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समपण 


विलोडियं आगम दुद्ध मेव, 
लद्ध सुलद्ध णवणीय मच्छ । 
सज्माय सज्काण रयस्‍्स निच्चं, 
जयस्स तस्स प्पणिहाण पुत्व॑ ॥ 


जिसने आगम-दोहन कर कर, 
पाया प्रवर प्रचुर नवनीत | 
श्रतु-सद्ध्यान लीन चिर चिन्तन, 
जयाच्ायें को विमल भाव से॥ 


बविनयावनत; 


आचाये तुलसी 


ग्रन्थानुकम 


समपंण 

अन्तस्तोष 

प्रकाशकीय कक 
सम्पादकीय ग 
विषयालुक्रम एक 


समीक्षात्मक अध्ययन १ 


अन्तस्तोष 


अन्तस्तोष अनिवंचनीय होता है, उस्त माली का जो अपने हाथों से उत्त 
ओर सिदश्चित द्रुम-निकुझज को पल्‍्लवित, पृष्पित और फलित हुआ देखता है, उस 
कलाकार का जो अपनी तुलिका से निराक्ार को साकार हुआ देखता है और 
उस कल्पनाकार का जो अपनी कल्पना को अपने प्रथत्नों से प्राणवान्‌ बना देखता 
है। चिरकाल से मेरा मन इस कल्पना से भरा था कि जैन-आगमो का शोध-पूर्ण 
सम्पादन हो और मेरे जीवन के बहुश्रमी क्षण उसमे लगे। सकलल्‍प फलवान्‌ बना 
और वसा ही हुआ! मुभे केन्द्र मान मेरा धर्म-गरिवार उस कार्य में संलग्न हो 
गया। अतः मेरे इस अन्तस्तोष में मै उन सबको समभागी बनाना चाहता हैं, जो 
इस प्रवृत्ति मे सविभागी रहे हैं । संक्षेप मे वह संविभाग इस प्रकार है ; 


विवेचक-सम्पादक £ मुनि नथमल 
सहयोगी : मुनि दुलहराज 


संविभाग हमारा धर्म है। जिन-जिन ने इस गुरुतर प्रवृत्ति मे उन्मुक्त भाव 
से अपना सविभाग समर्पित किया है, उन सबको में आशीर्वाद देता हैँ और 
कामना करता है कि उनका भविष्य इस महान्‌ कार्य का भविष्य बने । 


--आचार्य तुलसी 


सम्पादकीय 


इस प्रग्य में उत्तराध्ययम का समीक्षात्मक अध्ययन प्रस्तुत है। श्रमण और वेदिक 
धाराओं के घुलनात्मक अध्ययन का अवकाश जिन आगमों में है, उनमें उत्तराध्ययन 
प्रमुख है। समप्तामयिक दर्शनों में वैचारिक विसद्ृशता होने पर भी भाषा-प्रयोग, शेली 
आदि तस्व सहश होते हैं। पूर्वपक्ष और उत्तरपक्ष के रुप में वे एक-दूसरे से संबद्ध होते 
हैं। अत उनका तुलनात्मक अध्ययन किए बिता शाब्दिक व आर्थिक बोध सम्यक नहीं 
होता । प्रस्तुत ग्रन्थ में जैन-तत्त्व-विद्या, साधना-पद्धति आदि विषय चच्चित हुए हैं तथा 
श्रमण और वेदिक संस्कृति के व्यावतंक तत्तों का ऐतिहासिक व सैद्धान्तिक विश्लेषण हुआ 
है। वेदिक, जेन व बौद्ध तीनों धाराओं में प्राप्त सदश कथाओं के मूल स्रोत को खोजने की 
चेष्ठा की गई है। उस समय की इन तीनों महान्‌ धाराओं में एक-दूसरी घारा का 
परस्पर मिश्रण हुआ है, प्रभाव पडा है। किसी एक धारा हो ने दूसरी को प्रभावित 
किया और वह दूधरी घाराओ से प्रभावित नहीं हुई, ऐसा मानना सत्य की कक्षा में 
समाहित नहीं हो सकता । 


श्रमण-परम्परा वैदिक-परम्परा से उद्‌भूत हो या वेदिक-परम्परा श्रमण-परम्परा से 
उद्भूत हो तो उसका ऐतिहासिक मूल्य बदक सकता है किन्तु गुणात्मक मूल्य नहीं 
बदछता । उद्भूत शाखा की गुणात्मक सत्ता अपने मूल से अधिक विकासशील हो सकती 
है। समय-समय पर कुछ विद्वानों ने जेन-धर्म को वेदिक-प्र्म की शाला माना है। उस 
अभिमत के पीछे उनका कोई दुराग्रह रहा है, ऐसा कहना मुझे उचित नहीं लगता, किन्तु 
यह कहने में संकोच अनुभव नहीं होता कि उन्होने वेस्ता निर्णय स्वल्प सामग्री के आधार 
पर किया था। डॉ० हमं॑न जेकोबी आदि विद्वान उस अभिमत का निरसन कर चुके हैं। 
प्राप्त सामग्री के आधार पर हम भी इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि वैदिक और श्रमण 
घाराओं में जन्य-जनक का पोर्वापर्य खोजने की अपेक्षा उनके स्वृतस्त्र अस्तिश्व और विकास 
की सोज अधिक महत्वपूर्ण है। 


इस प्रत्य में तीनों परम्पराप्नो का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत है। उप्का मनन करने 
से यह प्रतीति होती है कि पारम्परिक भेदानुभूति के उपरान्त भी धर्म की अभेदानुभूति 
का श्रोत सब घाराओं में समात रूप से प्रवाहित रहा है । जो लोग धर्मों का तुलनात्मक 
अध्ययन नहों करते, उनका दृष्टिकोण संकी्ण रहता है। आग्रह और संकीर्ण-दृष्टि की 
प्ररिसमाप्ति के लिए धर्मों के तुलनात्मक अध्ययन का बहुत हो महत्त्व है। 


(ल] 


प्राकृत-सा हिल्‍्य में ताह्कालिक जीवन के चित्र बहुत ही प्रस्फुट हैं। उनमें दार्शनिक, 
सांस्कृतिक व सामाजिक जीवन की रेखाएँ बडे कोशल से अकित हुई हैं। इस प्रन्य में 
उसकी एक संक्षिप्त काँकी प्रस्तुत की गई है । 

आचार्य श्री की यह इच्छा थी कि उत्तराष्ययन पर ऐसा अध्ययन प्रस्तुत क्रिया 
जाय, जो जेन-धर्म की धारणाओं का प्रतिनिधित्व कर सके । उनकी अन्त प्रेरणा ने 
हमारे अन्तस को प्रेरित किया, उनके पथ-दर्शन ले हमारा पथ प्रशस्त किया और प्रस्तुत 
ग्रल्थ निष्पन्त हो गया । 

इस ग्रन्थ की निष्पत्ति मे मुनि दुलहराजजी का ग्रनस्य योग रहा है। म॒नि श्रीचन्दजी 
ने भी इस काये में मेरा सहयोग किया है। साध्वी कानकुमारीजी और मज्जलाजी का 
भी इस कार्य में कुछ योगदान रहा है । 

तामानुक्रम' साध्वी कनकप्रभाजी ने तैयार किया है। प्रतिलिपि के संशोधन में मुति 
गलावचन्दजी तथा उद्ध रणों की प्रतिलिपि में मुनि चम्पालालजी भी भाग-संभुक्त रहे हैं । 
इस ग्रन्थ में जिनकी कृतियों का उपयोग किया गया है, उन सबके प्रति में हार्दिक 
कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। 


सागर सदन, शाहीबाग, 
झहमदाबाद-४ 
कार्तिक शुक्ला १२,वि०स ० २० २४ स्तुन्ति न्श्यम्तत्छ 


प्रकाशकीय 


प्रस्तुत “उसराध्ययन ४ एक समीक्षात्मक अध्ययन/” श्रागम भ्नुशीलन ग्रन्थमाला का 
द्वितीय ग्रन्य है। “'दशवेकालिक : एक समीक्षात्मक अध्ययन” इस ग्रन्यमाला का प्रथम 
अन्य है, जो पहले प्रकाशित हो चुका है ओर अपनी तरह का अद्वितीय होने के कारण 
विद्वान और जनसाधारण सभी श्रेणियों के पाठकों द्वारा समाहत हुआ है । 

इस ग्रन्यमाला के प्रथम ग्रन्थ के समान ही “उत्तराष्ययत “ एक समीक्षात्मक अध्ययन! 
अपनी तरह का अनुपम और अभूतपूर्व ग्रन्य है, जो हिन्दी-साहित्य को एक नवीन देन है । 
यह उल्लेख करना अप्रासंगिक नहीं होगा कि हिन्दी में ही नहीं, अपितु, किसी भी भाषा 
मे--उत्तराष्ययत पर समीक्षात्मक अध्ययन अद्यावधि प्रकाशित नही हुआ है । 

यो तो प्रस्तुत ग्रन्य-गत विषयों का ज्ञान आद्योपान्त पठत से ही होगा; फिर भी चचित 
विषयों के सम्बन्ध में किझिचत आभास ग्रन्थ के सम्पादक विद्वान मुनि श्री नथमलजी, 
निकाय सचित्र ने अअने सप्तादकीय वक्तव्य में दे दिया है। फिर भी इस ग्रन्थ के 
सम्बन्ध में महत्वपूर्ण एवं उल्लेखनीय तथ्य इस प्रकार हैं-- 

ग्रत्य दो खण्डो में विभाजित है। प्रथम खण्ड में श्रमण और वेदिक परम्पराएँ, श्रमण 
संस्क्रति का प्रागुऐतिहासिक अस्तित्व, श्रधण-संस्कृतिं के मतबाद, श्रात्म-विद्या, तत्त्व-विद्या, 
जेत-घर्म का प्रधार-प्रचार, साधथना-पद्धति, योग आदि अतोब महत्त्वपूर्ण और गम्भीर 
विषयों पर सविस्तार और प्रापाणिक सामग्री उउलब्त की गई है। द्वितीय खण्ड में 
व्याकरण, छन्दोविमर्श, परिभाषा, कथानक संक्रमण, भौगोलिक व व्यक्ति परिचय, 
तुलनात्मक व सास्क्रतिक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है । 

उत्तराष्ययन जनों का मूल सूत्र है, जिसका गम्भीर और तलस्पर्शी अध्ययन इस 
प्रन्य के पढ़ने से होगा तथा तात्कालिक़ श्रमण सस्कृति, समाज व्यवस्था, शिल्य, मतवाद, 
आचार, विचार, धार्मिक-आध्यात्मिक उन्मेष आदि का भी सम्यक बोध हो सकेगा । इस 
तरह यह ग्रशय प्राचोन इतिद्ाप्त, धर, दर्शन, तत्त-विद्या, भाषा, व्याकरण और जैन, बौद्ध 
एवं वेदिक विवारधारा में पल्छवित अथवा तत्कालीन चर्चित दिषयो का तुलनात्मक तथा 
समीक्षात्मक अध्ययन करने वाले अन्वेषक और साधारण पाठक के लिए बहुत उपयोगी 
और दिशा सूचक होगा । 


पाण्डुलिपि की प्रतिलिपि 
सन्‍्तों द्वारा प्रस्तुत पाण्डुलिपि को नियमानुसार अवधार कर उसकी प्रतिलिपि करने 


का कार्य आदर्श साहित्य संघ, चुरू' द्वारा सम्पन्त हुआ है, जिसके लिए हम संघ के संचालकों 
के प्रति कृतज्ञ हैं । 


अर्थ-व्यवस्था 


इस ग्रन्थ के प्रकाशन का व्यय विराटनगर ( नेपाल ) निवासी श्री रामलॉलजी 
हँसराजजी गोलछा द्वारा श्री हंसराजजी हुलासचम्दजी गोलछा की स्वर्गीया माता श्री 
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धापीदेबी (घर्म-पत्नी श्री रामलालजी गोलछा) की स्मृति में प्रदत निषि से हुआ है । 
एतदर्थ इस अनुकरणीय अनुदान के लिए गोलछा-परिवार हार्दिक धन्यवाद का पात्र है। 
आगम-साहित्य प्रकाशन समिति की ओर से उक्त निधि से होने वाले प्रकाशन-कार्य 
की देख-रेख के लिए निम्न सकज्जनो की एक उपसमिति गठित की गई है : 
(१) श्रीमान्‌ हुलासचन्दजी गोलछा 
(२) मोहनलालणी बाँठिया 


(३) / श्रीचन्द रामपुरिया 
(४) ” गोपीचन्दजी चौपडा 
(५) ” केवलचन्दजी नाहटा 


सर्वश्री श्रीचन्द राभपुरिया एवं केवलचन्दजी नाहुटा उक्त उपसमिति के संयोजक 
चुने गए हैं । 
आगम-सा हित्य प्रकाशन-कार्य 

महासभा के अन्तर्गत गठित आगम-साहित्य प्रकाशन समिति का प्रक्ाशन-कार्य 
ज्यो-ज्यो भागे बढ रहा है, त्यो-त्यों हुदय में श्रानन्द का पारावार नहों । मैं तो अपने 
जीवन की एक साध हो पूरी होते देख रहा हूँ । इस अवसर पर मैं अपने अनस्य बन्धु और 
साथी स्व श्री गोविन्दरामजी सरावगी, मोहनलालजी बॉठिया एवं खेमचन्दजी सेठिया 
को उनकी मुक्त सेवाओं के लिए हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। 
आभार 

आचार्य श्री को सुदी्ध-दृष्टि अत्यन्त भेदिती है। जहाँ एक ओर जन-मानस की 
आध्यात्मिक और नेतिक चेतना की जागृति के व्यापक नैतिक आन्दोलनों में उनके अमूल्य 
जीवन-क्षण लग रहे हैं, वहाँ दूसरी ओर आगम-साहित्य-गत जेन-संस्कृति के मूल-सन्देश 
को अजन-व्यापी बनाने का उनका उपक्रम भी अनस्य और स्तुत्य है। जेन-आगमों को 
अभिरूषित रूप में भारतीय एवं विदेशी विद्वानों के सम्मुख छा देने की आकांक्षा में 
वाचना प्रमुख के रूप में आचार्य श्री तुलसी ने जो अथक परिश्रव्न अपने कन्धों पर लिया 
है उसके लिए जेनी ही नहीं अपितु सारी भारतीय जनता उनके प्रति कृतज्ञ रहेगी । 

निकाय सचिव मुनि श्री नथमलूजी का सम्पादन-कार्य एवं तेरापत्थ संघ के भव्य 
विद्वान्‌ मुनि-वृन्द के सक्रिय-सहयोग भी वस्तुतः अभिननन्‍दनीय हैं । 

हम आचार्य श्री और उनके साधु-परिवार के प्रति इस जनहितकारी पवित्र प्रदृत्ति के 
लिए नतमस्तक हैं । 
जैन ब्वेताम्बर तेरापंथी महासभा शनीचल्न्‍लद राज्यप्सुरिय्या 
३, पोचुंगीज चर्च स्ट्रीट, कलकत्ता-१ संयोजक 
१४ जनवरी, १६६८ आगम-साहित्य प्रकाशन समिति 
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प्रनच्छरुणा : प्नछ शक, 
१-अ्रमण ओर वेदिक परम्पराएँ 
तथा उनका पोवांपर्य 


हिन्दुस्तान में श्रमण और वेदिक--ये दो परम्पराएँ बहुत प्राचीत कारू से बली भा 
रही हैं। इनका अस्तित्व ऐतिहासिक काल से आगे प्रागू-ऐतिहासिक काल में भी जाता 
है। इनमें कोन पहले थी और कौन पीछे हुई, यह प्रश्न बहुत चर्चनीय और विवादास्पद 
है। यह प्रश्न विवादास्पद इसलिए बना कि श्रमण-परम्परा के समर्थक श्षमण 
परमरा को प्राचीन प्रमाणित करते है और वदिक परम्परा के समर्थक वदिक-परम्परा को । 
श्रमण-साहित्य की ध्वनि है कि वैदिक्र-परम्परा श्रमण-परम्परा से उद्भूत हुई है और वेदिक- 
वाइमय की ध्वनि है कि श्रमण परम्परा वैदिक-परम्परा से उद्भूत हुई है । 


श्रमण-साहित्य 

भगवान्‌ ऋषभ प्राग्‌ ऐतिहासिक काल में हुए। वे जेन-परम्परा के भादि तीर्थक्वुर थे 
और धम-परम्परा के भी प्रथम प्रवतक थे | उनके पुत्र सम्नाट्‌ भरत ने एक स्वाध्यायशील 
श्रावक मण्डल की स्थापना की । एक दिन उन श्रावकों को आमत्रित कर भरत ने 
कहा--- आप प्रतिदित मेरे घर पर भोजन किया करें, खेती, व्यापार आदि न करें । अधिक 
समय स्वाध्याय में लगाएँ । प्रतिदिन मुझे यह चेताबनी दिया करं--आप पराजित हो रहे 
हैं, भय बढ रहा है इसलिए 'मा हन, मा हन,---हिंसा न करें, हिंसा त कर ।”” 

उन्होने वसा ही काम करना शुरू किया । 

भरत चक्रवर्ती था । वह राय चित्ग और भोगों में कभी प्रमत हो जाता । उनकी 
चेतावनी सुनकर सोचता-- मैं क्निसे पराजित हो रहा हूँ ? भय किस ओर से बढ 
रहा है ?” इस चित्तत से वह तत्काल समझ जाता--' मैं कषाय से पराजित हो रहा हें 
और कषाय से भय बढ़ रहा है। वह तत्काल अप्रमत्त हो जाता । 

वे श्रावक चक्रवर्ती की रसोई में ही भोजन करते थे। उनके साथ-साथ और भी 
बहुत लोग आने लगे । रसोइयों के सामने एक समस्या खडी हो गई । वे भोजन करने 
वालों की बाढ़ से घघडा गए। उन्होने चक्रवर्ती से निवेदन किया---पता नहीं कोन 
श्रावक है और कौन श्रावक नहीं है ? भोजन के लिए इतने लोग आने लगे हैं कि उन 
सबको भोजन कराने में हम असमर्थ हैं ।' 

सम्राट ने कहा---“कल जो भोजन करने आएं उन्हें पूछ-पछ कर श्ोजन कलना और 
जो श्रावक हों, उन्हें मेरे पास छे आना ।” 


ए्‌ उत्तराध्ययन * एक समीक्षात्मक अध्ययन 


दूसरे दिन भोजन करने वाले आए । तब रसोइयो ने पूछा-- “आप कौन हैं ?” 

“श्ावक ।! 

“शथ्रावक के कितने ब्रत होते हैं ?' 

“वदाँच । 

“'विक्षा ब्रत कितने हैं ?” 

“सात ।” ह 

जिन्होंने यह उत्तर दिया उन सबको वे रसोइए सम्राट के पास ले गए। सम्राट ने 

अपने काकणी रक़ से उनके वक्ष पर तीन रेखाएं खीच दीं । वे 'माहन” 'माहन' कहते थे 
इसलिए 'माहुन” या 'आह्ाण' कहलाने लगे। भरत के पुत्र आदित्ययशा ने ब्राह्मणों के 
लिए सोने के यज्ञोपवीत बनवाए। महायशा आदि उत्तरवर्ती राजाओं ने चाँदी, सूत्र 
आदि के यज्ञोपवीत बनवाए | ब्राह्मण भरत द्वारा पूजित थे इसलिए दूसरे लोग भी उन्हें 
दान देने लगे । भरत ने उनके स्वाघ्याय के लिए वेदों की रचना की। उन वेदों में 
श्रावक-घर्म का प्रतिपादन था। नवें तीथंड्डर सुविधिनाथ का निर्वाण होने के कुछ समय 
परचात्‌ साधु-संघ का विच्छेद हो गया। उन ब्राह्मणो और उन वेदों का भी विच्छेद हो 
गया । वर्तमान के ब्राह्मण और वेद उनके बाद की सृष्टि हैं |" 

इस प्रकार आवश्यक निर्युक्तिकार ( ई० सन्‌ १००-२०० ) की कत्पना के अनुसार 
भरत द्वारा चिह्नित श्रावक मूल ब्राह्मण है और भरत द्वारा निर्मित वेद ही मूल वेद हैं । 
इन सबकी उत्पत्ति का आदि स्रोत जेन-परम्परा है। इस विषय में श्रीमद्‌ भागवत के 
स्कंघ ५, अध्याय ४ तथा स्कंष ११, अध्याय २ द्रष्टव्य है । 


वेदिक-वाडमय 
डॉ० लक्ष्मण शास्त्री ने वेदिक-संस्कृति को श्रमण-संस्कृति का मूल माना है। उनका 
अभिमत है--“जेन तथा बोद्ध धर्म भी वेदिक-प्रस्कृति की ही शाखाएँ हैं। यद्यपि सामान्य 
मनृष्य इन्हे वेदिक नहीं मानता । सामान्य मनुष्य की इस श्रान्त धारणा का कारण है 
मूलतः इन शाखाओ के बेद-बिरोध की कल्पना । सच तो यह है कि जेनों और बौद्ों की 
तीनो अंतिम कल्पनाएँ--कर्म-विपाक, संसार का बंधन और मोक्ष या मुक्ति--अन्ततोगत्वा 
बेदिक ही हैं ।”* कुछ आगे लिखा है--“जेन तथा बौद्ध धर्म वेदान्त की यानि उपनिषदों 
की विचारधाराओं के विकसित रूप हैं।”3 
_ कविवर दिनकर ने लिखा है--“वेदिक-घर्म पूर्ण नहीं है, इसका प्रमाण उपनिषदों 


१-आवश्यक नियुक्ति, गा० ३६१-३६६ , वृत्ति पत्र २३५,२३६। 
२-बेदिक संस्कृति कर विकास, पृ० १५ 


३-बही, पृ० १६॥। 


संप्ड : १, प्रकरण : १ १-अमण और बेदिक परम्पराएँ तथा उनका पौर्वापर्य श 


में ही मिलने लगा था और यद्यपि बेदिकों की प्रामाणिकता में उपनिषदों ने संदेह नहीं 
किया, किन्तु वैदिक-धर्म के काम्य स्वर्ग को अययेष्ट बताकर वेदों की एक प्रकार की 
आलोचना उपनिषदो ने हो शुरू कर दी थी । वेद सबसे अधिक महत्त्व यज्ञ को देते थे । 
यज्ञों की प्रधानता के कारण समाज में ब्राह्मणों का स्थान बहुत प्रमुख हो गया था । 
इन सारी बातो की समाज में आलोचना चलने लूगी और लोगों को यह संदेह होने छगा 
कि भनुष्य और उसकी मुक्ति के बीच में ब्राह्मण का आना सचमुच ही ठीक नहीं है । 
आलोचना की इस प्रवृत्ति ने बढते-बठते, आखिर ईसा से ६०० वर्ष पूर्व तक आकर 
बेदिक-घर्म के खिलाफ खुले बिद्रोह को जन्म दिया जिसका सुसंगठित रूप जन और बौद्ध 
धर्मों" में प्रगट हुआ ।”* 

डॉ० सत्यकेतु विद्यालंकार ने जैन और बौद्ध-घर्म का नई घार्मिक सुधारणा के रूप 
में अकन किया है। उनके शब्दों में---“इस नई घामिक सुघारणा ने यज्ञों के रूढ़िवाद व 
समाज में ऊँच-नीच के भेदभाव के विरुद्ध आवाज उठाकर प्राचीन आर्य-घर्म का 
पुनरुद्धार करने का प्रयत्ञ किया ।/* 


श्रमण-साहित्य के अभिमत पर एक दृष्टि 

निर्युक्ति तथा पुराण ग्रन्यो में ब्राह्मण और वेदों की उत्पति जैन स्रोत से अतराई गई 
है । आवश्यक निर्यक्ति की व्याख्या को हम एक रूपक मानें तो उसका अर्थ जेस-परम्परा 
का वेदिक-परम्परा के साथ सामज्ञस्य स्थापित करना होगा और यदि उसे यधार्थ माले 
तो उसका अर्थ यह होगा कि जैन-परम्परा में भी ब्राह्मण, वेद और यज्ञोपवीत का स्थान 
रहा है। 
वेदिक-बाइमय के अभिमत पर एक दृष्टि 

डॉ० लक्ष्मण शास्त्री ने कर्म-विपाक, संसार का बंधन और मोक्ष या मुक्ति--इन 
तोनो कल्पनाओ को वेदिक मानकर जन और बोद्धों को वेदिक संस्कृति की शाखा मानने 
का साहस किया, किन्तु सच तो यह है कि कर्म-बन्धन और मुक्ति की कल्पना स्वंधा 
अवेदिक है। उपनिषदों के ऋषि श्रमण-संस्कृति से कितने प्रभावित थे या बे स्वयं श्रमण 
ही थे, इस पर हमें आगे विचार करना है | 

जेन-धर्म वेदिक-धर्म के क्रिया-काण्डों के प्रति विद्रोह करने के लिए समुत्पत्न धर्म 
नहीं है और आयं-धर्मं के पुनठद्धार के रूप में भी उसका उदय नहीं हुआ है। ये सारी 
छ।रणाएं सामयिक दृष्टिकोण से बनी हुई हैं । 


१-संह्कृति के बार अध्याय (द्वितीय संस्करण), पृ० १०२ 
२-पाठलीपुत्र की कया, पृ० ६७-६८ । 


ड उत्तराध्यवन * एक समीक्षात्मक अध्ययन 


सच तो यह है कि श्रमण और वेदिक दोनों परम्पराएँ स्वतंत्र रूप से उद्भूत हैं। 
दोनो एक साथ रहने के कारण एक दूसरे को प्रभाजित करती रही है, इसीलिए किसी ने 
यह कल्पता की कि श्रमण-परम्परा वेंदिक-परम्परा से उद्भूत है। किन्तु ये दोनों परि- 
कल्पनाएँ बस्तु-स्थिति से दूर हैं । 


जैन और बौद्ध 


श्रमण-परम्परा में अनेक सम्प्रदाय थे, किन्तु काल के अविरल प्रवाह में जन और 
बौद्ध-ये दो बचे, शेष सब विलीन हो गए--कुछ मिट गए, कुछ जेन-परम्परा में मिल 
गए और कुछ वेदिक-परम्परा में । 

दो शताब्दी पूर्व जब पश्चिमी विद्वातों ने भारतीय इतिहास की खोज प्रारम्भ की 
तो उन्होने बौद्ध और ज॑न परम्परा में अपूर्व साम्य पाया । बौद्ध-धर्म अनेक देक्षों मे फैला 
हुआ था। उसका साहित्य सुलभ था। विद्वातों ने उसका अध्ययन शुरू किया और बौद़- 
दर्शन पर प्रचुर मात्रा में लिखा गया । 

जेन-धर्म उस समय भारत से बाहर कही भी प्रामत नही था । उसका साहित्य भी 
दुर्लभ था । उसका अध्ययन पर्याप्त रूप मे नहीं क्रिया जा सका। एक सीमित अध्ययन 
के आधार पर कुछ पश्चिमी विद्वान्‌ श्रुटिपूर्ण निः्कर्षों पर पहुँचे। 

बुद्ध और महावीर के जीवन-दर्शन की समानता देखकर कुछ बिद्वान्‌ मानने छंगे कि 
बुद्ध और महावीर एक हो व्यक्ति है। प्रो० वेबर ने उक्त मान्यता का खण्डन किया 
किन्तु वे इस निष्कप पर पहुँचे कि जेत-धर्म बौद्ध-थर्म की शाखा है ।* 

डॉ० हन जेकोबी ने इन दोनो मान्यताओं का खण्डन कर यह प्रमाणित किया कि 
ज॑त-धर्म बौद्ध-धर्म से स्वतत्र ही नही, किन्तु उसमे बहुत प्राचीन है |? 
भगवान्‌ पाक 

डॉ० हमंन जेकोबी ने भगवान्‌ पाश्व को ऐतिहासिक व्यक्ति प्रमाणित किया ।3 फिर 


इस विषय की पुष्टि अनेक विद्वानों ने की। डॉ० बासम का अभिमत है * “भगवान्‌ 
महावीर बोद्ध-पिटकों में बुद्ध के प्रतिस्पद्डी के रूप में अंकित किए गए हैं इसलिए उनकी 








ना +++++-_ततत ............ 
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लंप्ड १, प्रकरण १ १>अभण और दंदिक प्रम्पराएं तथा उनका पौर्वाप्य भ्‌ 


ऐतिहासिकता असंदिश्ध है। भगवान्‌ पादर्थ चोबीस दीथंझूरों मे से लेईसब तीथंडूर के 
ख़्प में प्रस्यात थे ।”* 

डॉ० विमछाचरण लॉ के अनूसार भगवान्‌ पाहव के धर्म का प्रचार भारत के उत्तर- 
वर्ती क्षत्रियों में बा । वंशाली उसका मुख्य केन्द्र था।" डृज्जिगण के प्रमुख महाराज 
चेटक भगवान्‌ पार्द्व के अनुयायी थे ।” भगवान्‌ महावीर के माता-पिता भी भगवान्‌ 
पार्र्व के धर्म का पाऊन करते थे ।“ कपिलवस्तु में भी पाएवं का धर्म फैला हुआ था। 
वहाँ न्यग्रोधाराम में शाक्य निम्न॑स्थ श्रावक 'वष्प' के साथ बुद्ध का संवाद हुआ था।४ 
भगवान्‌ महावीर से पूर्व जेन-धर्म के सिद्धात स्थिर हो च॒के थे । 

डी० चार्ल सरपेंटियर ने लिखा है--हमें इन दो बातों का भी स्मरण रखना चाहिए 
कि जेत-धर्म निश्चित रूपेण महावीर से प्राचीत है ; उनके प्रख्यात पूर्वगाम्ी पा्दर्य प्रायः 
निश्चित रूपेण एक वास्तविक व्यक्ति के रूप में विद्यमान रह चुके हैं एवं परिणाम स्वरूप 
मूल सिद्धांतो की मुख्य बातें महाबीर से बहुत पहले सूत्र रूप घारण कर चुकी होगी ।६ 

गौतम बुद्ध और बर्द्धमात महावीर से पूर्ववर्ती पुरुष के रूप में पाए का उल्लेख करते 
हुए बताया गया है--“नातपुल ( श्री महावीर वद्धंमान ) के पूवंगामी उन्हीं की मान्यता 
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३-उपदेशमाला, श्लोक ९२ : 
बेसालीए पुरीए सिरिपासजिणेस्सासणसणाहो । 
हेहयकुरसंमूओ ब्ेडगनामानिवोअसि ॥ 

४-भाषाशंग, २२।४०१। 
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धर उश्तराष्ययन : एक समीक्षात्मक अध्यमंत 


वाले अनेक तीर्थक्ूरों में उनका ( जैनों का ) विष्वास है और इनमें से अंतिम पादव या 
पाश्य॑नाथ के प्रति वे विशेष श्रद्धा व्यक्त करते हैं । उनकी यह मान्यता ठीक भी है वंयोंकि 
अंतिम व्यक्ति पौराणिक से अधिक है । वह वस्तुत' जेत-धर्म के राजवंशी संस्थापक थे जबकि 
उनके अनुयायी महावीर कई पीढयो से उनसे छोटे थे और उन्हें मात्र सुधारक ही माना 
जा सकता है। गौतम के समय में ही पाद्व द्वारा स्थापित “निग्गन्‍्थ” नाम से प्रसिद्ध 
घार्मिक संघ एक पूर्व संस्थापित सम्प्रदाय था और बौद्ध-प्रन्थों के अनुसार उसने बौद्ध-धर्म 
के उत्पान में अनेक बाधाएँ डाली ।”'* 

भगवान्‌ पाएव॑ का व्यक्तित्व ऐतिहासिक प्रमाणित होने पर यह प्रश्न उठा---क्या 
पांश्व ही जेन-धर्म के प्रवर्तक थे ?” इसके उत्तर में डॉ० हमंन जेकोबी ने लिखा है---''किन्तु 
यह प्रमाणित करने के रहिए कोई आधार नही है कि पादर्व अन-घर्म के संस्थापक थे । जेन- 
परम्परा ऋषभ को प्रथम तीर्थड्रर ( आद्य संस्थापक ) बताने में सवंसम्मत है। परम्परा 
में कुछ ऐतिहासिकता भी हो सकती है जो उन्हें प्रथम तीर्थड्भुर मान्य करती है ।* 

डॉ० राधाकृष्णन ने भी इसी भ्रभिमत की पुष्टि की है। उन्होने लिखा है---जेन- 
परम्परा के अनुसार जेन-धर्म का प्रवतेन ऋषभदेव ने किया था । वे अनेक शत्ताब्दियों 
पहले हो चुके हैं ।'''यह असंदिग्ध रूप से कहा जा सकता है कि जेन-धर्म का अस्तित्व 
वर्द्धभान और पादव॑ से पहले भी था ।”3 
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खण्ड : १, प्रकरण "* १ १०-अमण और बैदिक परम्पराएँ तथा उनका पौर्वापर्य ७ 


अरिष्टनेमि 

अरिप्नेमि बआईसव तीथ्थड्र थे । उन्हें अभी तक पूर्णतः ऐतिहासिक व्यक्ति महीं माना 
गया है किन्तु वासुदेव कृष्ण को यदि ऐतिहासिक व्यक्ति माना जाय तो अरिष्टनेमि को 
ऐतिहासिक न मानने का कोई कारण नहीं । कोरब, पाण्डव, जरासंघ, द्वारका, यदुवंश, 
अन्धक, वृष्णि आदि का अस्तित्व नहीं मानने का कोई कारण नहीं । पौराणिक बिस्तार 
बे कल्पना को स्वीकार न करें फिर भी ये कुछ मूलभूत तथ्य शेष रह जाते हैं । 

ऋषि-भाषित ( इसि-भासिय ) में ४४ प्रत्येक बुद्धों के द्वारा निरूपित ४५ अध्ययन 
हैं। उनमें २० प्रत्येक बुद्ध भगवान्‌ अरिष्टनेमि के तीर्थकाल में हुए थे ।' उनके द्वारा 
निरूपित अध्ययन अरिष्टनेमि के अस्तित्व के स्वयभूत प्रमाण हैं । 

ऋग्वेद में 'अरिष्टनेमि' शब्द चार वार आया है ।* “स्वस्ति नस्ताक्ष्यों अरिष्टनेसि:” 
( ऋग्वेद, १।१४।८९।६ ) में अरिष्टनेमि शब्द भगवान्‌ अरिष्टतेमि का वाचक होना 
चाहिए। महाभारत में 'तादर्य” शब्द अरिष्टनेमि के पर्यायवाच्री नाम के रूप में प्रयुक्त 
हुआ है।? तादष्य भरिष्टनेमि ने राजा सगर को जो मोक्ष विषयक उपदेश दिया उसकी 
हुलना जेन-घर्म के मोक्ष सम्बन्धी सिद्धांतों से होती है । वह उपदेश इस प्रकार है : 

“सगर | संसार में मोक्ष का सुख ही वास्तविक सुख है, परन्तु जो धन-धान्य के 
उपाजन में व्यग्न तथा पुत्र और पशुओं में आसक्त है, उस मूढ मनुष्य को उसका ययार्थ- 
ज्ञान नहीं होता । जिसकी बुद्धि विषयों में आसक्त है ; जिसका मन अशान्त रहता है, ऐसे 
मनुष्य की चिकित्सा करनी कठित है, क्योंकि जो स्नेह के बंधन में बंधा हुआ है, वह मूढ़ 
मोक्ष पाने के छिए योग्य नहीं होता ।* 

इस समूचे अध्याय में संसार की असारता, मोक्ष की महत्ता, उसके लिए प्रयत्नशीक 
होने और मुक्त के स्वरूप का निरूपण है। सगर के काल में बेदिक लोग मोक्ष में विध्वास 
नहीं करते थे, इसलिए यह उपदेश किसी बेदिक ऋषि का नहीं हो सकता । यहाँ 'ताथषय 
अरिष्टनेमि' का प्रयोग भगवान्‌ अरिष्टनेमि के लिए ही होना चाहिए। 





१-इसि-मासियाईं, प० २९७, परिशिष्ड १, भाथा है : 
पसेय बुद्ध सिसिणों बीस लिश्य शश्टरिेमिस्स ३ 
२-आष्वेब, १।१४॥८९१६ ; १।२४।१८०११० ; शेड श्रे।१७ ; १०११।१७५१। 
३-सहाभारत, शान्तिष, २८८४ : 
एब्मुकत्तदा तादय: सवशास्त्यिदां बरः । 
विदुध्य सम्पर्द चाप्र्यां सद्ाक्‍्यलिदमन्नदीत्‌ ॥ 
४-महापघाश्त, शान्तिकण, रघ८ा५,६) 





ष्घ उत्तराष्ययन * एक समीक्षात्मक अध्ययन 


लगता है कि ऋश्वेद के व्याख्याकारों ने उसका अर्थ-परिवर्तन किया है। गरिवट्नेमि 
विशेषण हो नहीं है। प्राचीन काल मे यह नाम होता था। महाभारत में मरीचि के पुत्र 
के दो नाम बतलाए गए है--अरिष्टनेमि और कश्यप । कुछ लोग उसे अरिप्टनेमि कहते 
ओर कुछ लोग कद्यप ।* 

ऋणग्ेद में भी ताक्ष्य अरिष्टनेमि की स्तुति की गई है।? अरिष्टनेमि का नाम 
महावीर और बुद्ध-काल में महापुरुषों की सूची में प्रचछित था। लंकावतार के तृतीय 
परिवतंन में बुद्ध के अनेक नाभो में अरिष्टनेमि का भी नाम है। वहाँ लिखा है--''जिस 
प्रकार एक ही वस्तु के अनेक नाम श्रयुक्त होते है, उसी प्रकार बुद्ध के असंख्य नाम हैं । 
कोई उन्हें तथागत कहते हैं तो कोई उन्हें स्वयंभू, नायक, विनायक, परिणायक, बुद्ध, 
ऋषि, वृषभ, ब्राह्मण, विष्णु, ईश्वर, प्रधान, कपिल, भूतानव, भाष्कर, अरिध्टनेमि, राम, 
व्यास, शुक, इन्द्र, बलि, वरुण आदि नामो से पुकारते हैं ।? 

प्रभासपुराण में अरिष्टनेमि और श्रीक्षष्ण का सम्बन्धित उल्लेख है। अरिध्नेमि का 
रेवत ( गिरनार ) पर्वत से भी सम्बन्ध बताया गया है । और वहाँ बताया गया है कि 
वासन ने नेमिनाथ को दिव के नाम से पुकारा था। वामन ने गिरनार पर बलि को 
बाधने का सामर्थ्य पाने के लिए भगवान्‌ तेमिनाथ के आगे तप तपा था । 

इन उद्धारणों से श्रीकृष्ण और अरि्प्टिनेमि के परिवारिक तथा धामिक सम्बन्ध की 

पुष्टि होती है । उत्तराध्ययन्र के बाईसर्वें अध्ययन से भी यही प्रमाणित होता है ।* 


प्रोफेसर प्राणनाथ ने प्रभास पाठण से प्राप्त ताम्रपत्र को इस प्रकार पढा है---रेवा 





१-महामारत, शान्तिपव, २०८८ : 
मरीचे. कश्यप, पुत्रस्तस्थ ६ बामनी स्मृते । 
अरिप्टनेमिरित्येके कश्यपेत्थपरे बिदरु ॥ 
२-० ऋग्वेद, १० १२।१७४६।१ : 
त्यमू घु वाजिन देवजुतं सहावान तसतारं रक्षानाम्‌ । 
अरिप्टनेसि पृतनाजमाशु स्वस्तये ताक्य भिहा हुवेस ॥ 
३-बौद्ध धम दशन, पृ० १६२ । 
४-बिशेष जानकारी के लिए देखें “कहन अरिप्टतेसि और आसुरेज कृत्ण ।” 


खण्ड १, प्रकरण १ १-श्रभमण और बेदिक परम्पराएँ तथा उनका पौवीवर्य & 


तगर के राज्य के स्वामि सु--जाति के देव नेबुशर नेजर आए हैं। वह बद्राज के स्थान 
(द्वारिका) आए हैं । उन्होंने मंदिर बनवाया है। सूर्य--देवनेमि कि जो स्वर्ग समान रेवत 
पर्वत के देव हैं (उन्हें) स्देथ के छिए अर्पण किया ।* 

बावल के सम्नार्टीं में नेबशर ओर नेजर नामक दो सम्राट हुए हैं) पहले का समय 
ई० सन्‌ से लगभग दो हजार वर्ष पहले है भौर दूसरे ई० सन्‌ पूर्व छठी या ७ दाती में 
हुए हैं । इन दोनों में से एक ने द्वारिका आकर रेवत (गिरनार) पव॑त पर भगवान्‌ नेमिनाथ 
का मंदिर बनवाया था । इस प्रकार साहित्य व ताम्र-पत्र-लेख-दोनों से अरिष्टनेमि का 
अस्तित्व प्रमाणित होता है । 


१-गुजरासी 'जेन', भाग ३५, प० २१ 
२-संक्षिप्त जेन इतिहास, माग १, ए० ९। 
२ 


२-अ्रमण-संस्क्ृति का प्राग-ऐतिहासिक अस्तित्व 


क्लार्य लोग हिन्दुस्तान में आए उससे पहले यहाँ एक ऊंची सभ्यता, संस्कृति और 
धर्म-बेतना विद्यमान थी । वह वैदिक परम्परा नहीं थी। यह मोहनजोदडो और हड्पा 
की खुदाई से प्राप्त ध्वंसावशेषों से प्रमाणित हो चुका है। पुरातत्त्वबिदों के अनुसार जो 
अवशेष मिले है, उनसे वैदिक धर्म का कोई सम्बन्ध नहीं है। उनका सम्बन्ध श्रमण-संस्कृति 
से है। अत यह प्रमाणित होता है कि आर्यो के आगमन से पर्व यहाँ श्रमण-सम्कृति 
विकसित अवस्था में थी । 

इस तथ्य की सपुष्टि के लिए हम साहित्य और पुरातत्व दोनों का अवरग्बन छेंगे । 
भारतीय साहित्य में वेद बहुत्त प्राचीन माने जाते हैं । उनमे तथा उनके पाइबंवर्ती प्रन्थो 
में आए हुए कुछ शब्द--वातरशन-मुनि, वातरशन-श्रमण, केशी ब्रात्य और अहंनू-- 
श्रमण-संस्क्रृति को ग्राग-ऐतिहा सिकता के प्रमाण है। 


वातरशन-मुनि---वातरशन-श्रमण 
ऋगेद मे वातरशन-मृनि का प्रयोग मिलता है -- 
सुनो बात5रशना: पिशंगा घसते सला। 
बातस्थानु भ्राजिम्‌ यन्ति यहेबासों अविक्षत ॥* 
इसी प्रकरण में 'मौनेय” शब्द भी प्रयक्त हुआ है। वातरशन-म्‌नि अपनी 'मौनेय' 
की अनुभूति में कहता है--मुनिभाव से प्रमुदित होकर हम वायु में स्थित हो गए हैं। 
मर्त्यों | तुम हमारा शरीर मात्र देखते हो ।” 
तेनिरीयारण्यक में श्रमणों को 'बातरभन-ऋकषि' और 'ऊर्ध्वमन्थी' कहा गया है--- 
बातरशना हवा ऋषय श्रमणा ऊध्वमन्थिनों बमूवुः ।३ 
ये श्रमण भगवान्‌ ऋषभ के ही शिष्य हे । श्रीमद्भागवत मे ऋषभ को जिन श्रमणो 
के धर्म का प्रवर्तक बताया गया है, उनके लिए ये ही विशेषण प्रयक्त किए गए है-.. 


१-ऋग्वेद, १०१११३६॥२ । 
२-बही, १०१११३६॥३ 
उन्मदिता मौनेयन वातों आ तस्थिमा वयम्‌ । 
शरीरेवस्माक यूं मर्तासों असि पश्यथ ॥ 
३-तैत्तिरीयारष्यक, २७७१, पृ० १३७। 


लण्ड १, प्रकरण १ २-श्रमण-संस्कृति का प्राग-ऐतिहासिक अस्तित्व ११ 


धर्मान्‌ दिशेयितुकामों वातरशनानां अ्रमणानामृषीणामूध्वंमन्थिनां शुक्लया तनु- 
नाकततार ।? 

अर्थात्‌ भगवान ऋषपभ श्रमणो, ऋषियों तथा ब्रद्मचारियों ( ऊरध्वमन्थित' ) का धर्म 
प्रकट करने के लिए शृक्‍ल-सत्त्वमय विग्रह से प्रकट हुए । 

बंदिक-साहित्य में मुनि का उल्लेख विरल है, किन्तु इसका कारण यह नहीं कि उस 
समय मुनि नहीं थे । वे थे, अपने ध्यान में मग्न थे | पुरोहितो के भौतिक जगत्‌ से परे वे 
अपने चिन्तन में लीन रहते थे और पृत्रोत्यादन या दक्षिणा-ग्रहण के कार्यों से भी दूर रहते 
थे ।* मुनि के इस विवरण से स्पष्ट है कि वे किसी वेदिकेतर परम्परा के थे। बेंदिक 
जगत्‌ में यज्ञ-सस्थान ही सब कुछ थी। वहाँ सनन्‍्यास या मुनि-पद को स्थान नहीं 
मिला था । 

वातरशन शब्द भी श्रमणों का सूचक है। तेत्तिरीयारण्यक और श्रीमद्भागवत 
द्वारा इस तथ्य की पुष्टि होती रही है। श्रमण का उत्लेख बृहदारण्यक उपनिषद्‌? और 
रामायण * आदि में भी होता रहा है । 


केशी 


ऋजगेद के जिस प्रंकरण में वातरशन-मुनि का उल्लेख है, उसी में केशी की स्तुति की 


केश्यभि केशी वि केशी बिभत्ति रोदसी । 
केशी विश्व स्वद्द शे केशीद ज्योति रुच्यते ॥' 
यह 'केशी' भगवान्‌ ऋषभ का वाचक है। वातरशन के संदर्भ में यह कल्पना करना 
कोई साहस का काम नहीं है। भगवान्‌ ऋषम के केशी होने की परम्परा जन-साहित्य 
में आज भी उपलब्ध है। 
भगवान्‌ ऋषभ जब मुनि बने तब उन्होने चार मुष्टि केश-छोच किया जबकि 
सामान्य परम्परा पॉच-मुष्टि केश-छोच करने की है। भगवान्‌ केश-लोच कर रहे थे, 
दोनो पाश्व-भागो का केश-लोच करता बाकी था । तब देवराज काक्रेन्द्र ने भगवान्‌ से 


१-भ,ीमद्मागवत, ५॥३२० । 

२-ब दिक कोश, पृ० रेछरे । 

३-बृहदा रण्यकोपतिषद्‌, ४३३२२ । 

४-बालकाण्ड, सग १४, श्लो० २२: 
तपसा भुंश्ते चापि, अमणा भजते तथा । 

५-ऋष्चेद, १०१११११३६३१ । 


१२ उत्तराध्यय॑ंत - एक समोक्षात्मक अध्ययन 


प्रार्थना कौ--.'“इतनी रमणीय कैश-राशि को इसी प्रकार रहने दें ।” भगवान्‌ ने उसकी 
बात मानी और उसे बैसे ही रहने दिया । इसीलिए भगवान्‌ ऋषभ की मूर्ति के कंधों पर 
भाज भी केशों की वछ्रिका की जाती है। धुघराले और कंधों तक छटकते हुए बाह 
उनकी प्रतिमा के प्रतीक हैं ।* 

भगवान्‌ ऋषभ की प्रतिमाओं को जठा-शेखर युक्त कहा गया है।' केशी वृषभ 
प्राग-बैदिक थे और श्रमण-संस्क्रति के आदि-खोत--यह इस केश्षी-स्मुति से स्पष्ट है । 

ऋग्वेद में केशी और वृषभ का एक साथ उल्लेख मिलता है।* मुदूगल ऋषि की 
गाएँ (इद्धियाँ) चुराई जा रही थी, तब ऋषि के सारथी केशी हृषभ के वचन से वे अपने 
स्थान पर लौट आई अर्थात्‌ ऋषभ के उपदेश से वे अन्तर्मुखी हो गई' । 


ब्रात्य 
अथबंबेद के ब्रात्य-काण्ड का सम्बन्ध किसी ब्राह्मगेतर परम्परा से है। आचार्य सायण 
ने ब्रात्य को विद्वत्तम, महाधिक्रार, पृष्यशील, विश्व सम्मान्य और ब्राह्मण-विशिष्ट कहा 


-जम्बूद्ीप प्रज्ञप्ति, वक्षस्कार २, सू० ३० * 
चर्हिं अट्टाहि लोअं करेइ। ब्रत्ति--तीथकृतां पंचमुष्टिलोचसम्भवेषपि अस्य 
भगवतश्चतुम॒ष्टिकलोचगोचर._ श्रीहेमाचायकृतऋषमच रित्राद्यभिप्रायो5पें--- 
'प्रथममेशया मुष्दया स्मश्रुकृच्चयोलोचि तिसुभिश्व शिरोलोचे कृते एकां 
सुष्टिमव शिष्यमाणां पवनास्दों लितां कनकावदातयो प्रमुस्कन्धयोरुपरि लुठन्ती 
सरकतोपसानमा बिश्वती परसरसणीयां वीक्ष्य प्रमोदभानेन शफ्रेण मगवन ! 
मय्मनुप्रहें विधाय प्रियता मिय मित्यमेवेति विज्ञप्त मगवतापि सा तथेब रक्षितेति, 
मे हयेकांतमक्तानां याच्ञामनुग्रहीतारः: खण्डयन्ती' ति, अत एवेदानीसपि 
श्रीऋषभसूर्त्तों' स्‍्कन्धोपरि बलरिका क्रियन्से । 
२-(क) तिलोयपलत्ती, ४॥२३० : 
आदिजिणप्पड़िमाओ, ताओ जड़मउडसेहरिल्ाओ । 
पड़िमोवरिस्धि गंगा, अभिसितुमणा व सा पढदि ॥ 
(ख) तिलोयसार, ५९० ' 
सिरिगिहसीसट्टियंबुअक प्मियसिहासण जडामउर्ल। 
जिणना मिसित्तुमणा था, ओदिण्णा मत्यए गंगा 0 
-ऋण्ेद, १०१९।१०२६ 
ककदवे वृषभों युक्त आसोदवायबीत्साश्थिरस्थ केशी । 
वृष्ेपृक्तत्थ दवतः: सहानल ऋ"्छन्ति प्मा निष्पंदो मुद्गलानीम ॥ 
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है ।' तथा ब्रात्य-काण्ड की भूमिका के प्रसंग में उन्होंने लिखा है--“इसमें ब्रात्य की 
स्तुति की गई है। उपनयनादि से हीन मनुष्य ब्रात्य कहलाता है। ऐसे ममष्य को लोग 
बेदिक झत्यों के लिए अनधिकारी और सामान्यतः पतित मानते हैं। परन्तु बैंदि कोई 
ब्रात्य ऐसा हो जो विद्वान और तथस्वी हो तो ब्राह्मण उससे भले ही द्वेष करे परन्तु वह 
सर्व पृज्य होगा और देवाधिदेव परमात्मा के घुल्य होगा ।* ब्वात्य ने अपने पर्यटन में 
प्रजापति को प्रेरणा दी थी ।* 

श्री सम्पूर्णानन्‍दजी ने ब्रात्य का अर्थ परमात्मा किया है ।* श्री बलदेव उपाध्याय 
भी इसी मत का अनुसरण करते है ।“ किन्तु समूचे ब्रात्य-काण्ड का परिशीरूण करने पर 
यह अर्थ संगत नही छगता । 
व्रात्य-काण्ड के कुछ छत्र 

वह संव॒त्सर तक खडा रहा | उससे देवों ने पृछा--त्रात्य ! तू क्यों खडा है ?* 

वह अनाबूत्ता दिशा में चछा । इससे ( उसने ) सोचा न लौटूंगा ।* अर्थात्‌ जिस 
दिशा में चलने वाले का आवर्ततन ( लौटना ) नही होता वह अनावृत्ता विशा है। 
इसलिए उसने सोचा कि मैं अब न लौटेंगा। मुक्त पुरुष का ही प्रत्यानन नहीं 
होता 


तब जिस राजा के घरो पर ऐसा विद्वान्‌ राजा ब्रात्य अतिथि ( होकर ) आए। 


१-अथववबेब, १५१११ सायण साप्य : 
कब्विद विवत्तस, महाधिकारं, पृष्यशील विश्दसंमान्यं ब्राह्ममविशिक श्ारय 
मतुलक्ष्य बदनमिति संतव्यम्‌ । 
२-बही, १५।११११ । 
३-बही, १५१११ 
भरात्य आासीदीयभान एव स॑ प्रजापति समेरयत्‌ ॥ 
४-अयथववेदीयं ब्रात्यकाण्ड, पृ० १ । 
५-बैविक साहित्य और संस्कृति, पृ० २२९ । 
६-अथबबेद, १४१३१ ! 
७-बही, १५१।६।१९ : 
सोथ्वाइता दिशमनु व्यक्धलसतो नावस्त्थेस्ममन्क्श । 
८घ-अथववधेद।यं श्वात्यकाब्ड, पृ० २६। 


रेट उत्तराध्ययन एक समीक्षात्मक अध्ययन 


(इसको) (वह राजा) इस (विद्वान के आगमन) को अपने लिए कल्याणकारी माने । ऐसा 
(करने से) क्षेत्र तथा राष्ट्र के प्रति अपराध नहीं करता ।* 

यदि किसी के घर ऐसा विद्वान्‌ ब्रात्य अतिथि आ जाए (तो) स्वयं उसके सामने 
जाकर कहे, ब्रात्य, आप कहाँ रहते है ? ब्रात्य (यह) जल ( ग्रहण कीजिए ) ब्रात्य (मेरे 
घर के लोग आपको भोजनादि से) तृप्त करें । जेसा आपको प्रिय हो, जैसी आपकी इच्छा 
हो, जैसी आपकी अभिलाषा हो, बैसा ही हो अर्थात्‌ हम लछोग वैसा ही करें ।* 

(व्रात्य से) यह जो प्रइन है कि ब्रात्य आप कहों रहते है, इस (प्रदन) से (ही) वह 
देवयान मार्ग को (जिससे पुण्यात्मा स्वर्ग को जाते है) अपने वश में कर लेता है।* 
ख।. इससे जो यह कहता है ब्रात्य यह जल ग्रहण कीजिए इससे अप्‌ (जल या कर्म्म) 
अपने वश में कर लेता है । 

यह कहने से ब्रात्य (घर घर के छोग आपको भोजनादि में) ठुप्त कर, अपने आपको 
चिरस्थायी (अथात्‌ दीर्घजीवी) बना लेता है ।” 

जिसके धर में विद्वान्‌ ब्रात्य एक रात अतिथि रहे, वह पर"वीं में जितने पुण्य-लोक है 
उन सबको ब॒श में कर लेता है । 

जिसके धर में विद्वान्‌ ब्रात्य दूसरी रात अतिथि रहे, वह अन्तरिक्ष में जो पुण्य-लोक 
है, उन सबको बश में कर लेता हैं । 

जिसके घर मे विद्वान्‌ श्रात्य तीसरी रात अतिथि रह, वह जो दुयुलोक मे पुष्य-लोक 
हैं उन सबको वश में कर लेता है। 


१-अथवदेद, १५॥२॥३११,२ * 
तद्‌ यसथेव विद्वान्‌ ब्रात्यो राशोइतिथिगृ हानागच्छेत्‌ । 
श्रेमरांसमेलसात्ममों सानयेत्‌ तभा क्षत्नाय ना वृश्चते तथा राष्ट्राय ना वृश्चते । 
२-बही, १४॥२४१,२ : 
तद यस्‍थेब विद्वान ब्रात्योडइतिथिगू हानागच्छेत । 
स्वयमेनमस्पुदेस्प भ्र याद ब्रात्य क्या5बवात्सी: ब्रा त्योदकक ब्रात्य तपयन्तु ब्रात्य यथा 
ते प्रिय तथास्तु ब्रात्य यथाते वशस्‍्तथास्तु व्रात्य यथा ते विकामश्तथा 
स्स्विति । 
३-बही, १५॥२॥४।३ * 
यदेनमाह ब्वात्य क्याइवात्सी रिति पथ एवं लेन वेबधानानव रूद्धे । 
४-बही, १५४२४४४,५ : 
यदेमसाह द्रात्योदकमित्यप एवं तेनाव रुप । 
यदेगमाह ब्रात्य तपयन्त्विति प्राणसेव तेन वर्वीयांस कुश्ते ।। 
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' जिसके घर में विद्वान ब्रात्य चौथी रात अतिथि रहे, वह पृष्य-लोकों से श्रेष्ठ पुष्य- 
छोकों को वश में कर लेता है। 
जिसके धर में विद्वान्‌ ब्रात्य अपरिमित (बहुधा) अतिथि रहे, वह अपरिमित पुण्य- 
लोकों को अपने वश में कर लेता है ।'* 


इन सूत्रों से जो प्रतिपादित है, उसका सम्बन्ध परमात्मा से नहीं किन्तु किसी 
देहधारी व्यक्ति से है । 
व्रात्य-काण्ड में प्रतिपादित विषय की भगवान्‌ ऋषभ के जीवन-बश्रत से तुलना होती 
है । वे दीक्षित होने के बाद एक वर्ष तक तपस्या में स्थिर रहे थे। एक वर्ष तक मोजन 
ने करने पर भी दारीर में पुष्टि और दीघि को धारण कर रहे थे।* 
मुनियों की चर्या को धारण करने वाले भगवान्‌ जिंस-जिस ओर कदम रखते थे 
अर्थात्‌ जहॉाँ-जहाँ जाते थे, बही-वही के लोग प्रसन्‍न होकर और बडे संश्रम के साथ 
आकर उन्हें प्रणाम करते थे । उनमे से कितने ही लोग कहने ऊगते थे--“हे देव ! प्रसन्‍न 
होइए और कहिए कि क्या काम है ?”: 
१-अथवधेद, १५२॥६।१-१० 
तद्‌ यस्पेव विह्यन बात्य एकां राजिमतिथिण हे बसति । 
ये पृथिव्यां पुण्या लोकास्तानेव तेनाव रुन्ठे ॥ 
तद्‌ यस्येव बिद्वान्‌ ब्रात्यों द्वितीयां राजिसतिथिय हे बललि । 
पेब्तरिशे पुष्या छोका स्तानेव तेनाव रुद्धे ॥ 
तदू पस्पेष विद्वान ब्रास्पस्तुतीयां राजिसतिथिग हे बसति । 
ये दिवि पुष्या छोकास्तानेव तेनाव रुच्ध ॥ 
तद्‌ यसयेव विद्वान ब्रात्यश्वतुर्यी राजिसतिथिग हे बसति । 
ये पुण्यानां पुण्या लोकास्तानेव तेनाव रु । 
तद्‌ यस्‍्पेव विद्वान ब्रात्योड्परिसिता राजिरतिधिग हे बलति। 
ये एबापरिसिताः पुण्या लोकास्तानेव तेनाव रुन्ड्े ॥ 
२३-महापुराण, २०१९५ 
हायशनेष्प्यड़ , पुष्टि दीछिझ्ल विश्वते 
३-बही, २०११४, १५ : 
बतो यत: पद धत्ते, सौनीं चर्या सम सश्रितः । 
ततस्ततो जना: प्रीताः, प्रणमन्त्येत्य सम्ञ्रमात्‌ ॥ 
प्रसीद वेब ! कि हृत्यमिति केचिजगुगिरस्‌ । 


१६ उसराध्ययन एक समीक्षात्मक अध्ययन 


किहने ही छोग भगवान से ऐसी प्रार्थना करते थे कि भगवन्‌ | हम पर प्रसन्‍न 
होइए । हमें अनुयहीत कीजिए ।* 
भगवान्‌ ऋषभ अन्त में अपुनरावृत्ति स्थान को प्रास हुए, जहाँ जाने के पश्चात्‌ कोई 
लौट कर नहीं जाता ।* 
यह बहुत सम्भव है कि ब्रात्य-काण्ड में भगवान्‌ ऋषभ का जीवन रूपक की भाषा 
में चित्रित है। ऋषभ के प्रति कुछ वेदिक ऋषि श्रद्धावान थे और वे उन्हें देवाधिदेव 
के रूप में मान्य करते थे । 
अहँन्‌ 
ऋग्वेद में भगवान्‌ ऋषभ के अनेक उल्लेब हैं ।? किन्तु उनका अर्थ-परिवर्तन कर 
देने के कारण वे विवादास्पद हो जाते हैं। अहन्‌ शब्द श्रमण संस्कृति का बहुत प्रिय 
शब्द है। श्रमण छोग अपने तीथंड्डरो या वीतराग आत्माओं को अर्हन्‌ कहते है । जैन 
और बौद्ध साहित्य में अहंन्‌ शब्द का प्रयोग हजारो बार हुआ है। जैन लोग आहंत्‌ 
नाम से भी प्रसिद्ध रहे हैं। ऋग्वेद में अहन शब्द का प्रयोग श्रमण नेता के लिए ही 
हुआ है-- 
अहन्‌ विमर्थि सायकानि धत्वाहुन्निए्क यजत विश्वरूपम ! 
अहन्निदं दयसे विश्वप्षस्व न वा ओजीयो रुद्र त्वदस्ति ॥ 
आचार्य वितोबा भावे ने इसी मंत्र के एक वाक्य 'अर्हन्निद दयसे विद्वमम्वंः को 
उद्धृत करते हुए लिखा है--“हे अहंन्‌ ! तुम जिस तुच्छ दुनियाँ पर दया करते हो-- 


१-महापुराण, २०२२ । 
२-जम्कूह्ीपप्रशसि वृसि, पत्र १५४८: 

समुज्ाए---ततन्न सम्यग्‌-अपुनरावृत्या ऊष्ब लोकाग्रलक्षणं यातः प्राए. । 
रे-ऋणबेद, 

१॥२४।१९०।१ । 

रहा रे३)१५ । 

भारारदा४ड । 

६॥१?१॥८ । 

६॥२।१६॥११ । 

१०११२११६६।१ | आवि-आदि 
४-बही, २४३३।१० । 
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इसमें 'अहंन' और दया” दोनों जेनो के प्यारे शब्द है। मेरी तो मान्यता है कि जितना 
हिन्दु-धर्म प्राचीन है, शायद उतना ही जन-धर्म भी प्राचीन है ।”'* 

अ्हन्‌ शब्द का प्रयोग बैंदिक विद्वान भी श्रमणों के लिए करते रहे है । हनुमन्‍नाटक 
में लिखा है-.. 

“अहन्तित्यथ जेनशासनरता' 

ऋग्वेद के अ्हन शब्द से यह प्रमाणित होता हे कि श्रमण-संस्कृति ऋगेंदिक-काल 
मे पब॑वर्ती है । 

श्री जयचद्ध विद्यालंकार ने ब्रात्यों को अर्हवतो का अनूयायी माना है--'वैदिक 
से भिन्‍न मार्ग बुद्ध और महावीर से पहले भी भारतवर्ष में थे। अहंत्‌ छोग बुद्ध से पहले 
भी थे ओर अनेक चंत्य भी बुद्ध से पहले थे । उन अर्हतो और चेत्यो के अनुयायी ब्रात्य' 
कहछाने थे जिनका उल्छेख अथव्ववेद में भी है ।२ 


असुर और अहंत्‌ 

बेदिक-आर्यों के आगमन से पूर्व भारतवर्ष में दो प्रकार की जातियाँ थी--सम्य 
और अगम्य | सभ्य जाति के लोग गाँवों और नगरो में रहते थे और असभ्य जाति के लोग 
जगलों में। असुर, नाग, द्रविइ-ये सम्प्र जातियाँ थ्री। दास-जाति असम्य थी। 
जसुरो की सम्यता और संस्कृति बहुत उन्तत थी। उनके पराक्रम से वेदिक-आर्यों को 
प्रारम्भ में बहुत क्षति उठानी पी । 

जसुर लोग आाहँत्‌-धर्म के उपासक थे । बहुत आश्चर्य की बात है कि जेन-साहित्य 
में इपकी स्पष्ट चर्चो नहीं मिलती, किन्तु पुराण और महाभारत में इस प्राचीव परम्परा 


के उल्लेख युरक्षित हे । 
विष्णपुराण * पद्मपुराण, भत्म्गपुराण” और टेवीभागवत+ में असुरों को आहत 
या जेन-धर्म का अनुयायी बनाने का उारेख है । 


१-हरिजन सेवक, ३२० मई १९४८॥। 
२-भारतीय इतिहास की रूपरेखा, प्रथम जिल्द, पृ० ४०२॥। 
३-विण्णुपुराण, ३१७१८ 
४-पद्सपुराण, सुष्टि खण्ड, अध्याय १३, श्लोक १७०-४१३१ 
५-मत्स्यपुराण, २४।४३-४९ । 
६-देवीमागवत, ४॥२३१५४-५७ । 

डरे 


है उत्तराष्ययन * एक समीक्षात्मक अध्ययन 


विष्णपुराण के अनुसार मायामोह ने असुरों को आहतृ-धर्म में दीक्षित किया।' 
श्रयी (ऋग्‌, यजु और साम) मे उनका विश्वास नहीं रहा |” उतका यज्ञ और पशु- 
बलि से भी विश्वास उठ गया।३ वे अहिंसा-धर्म मे विश्वास करने लगे।* उन्होंने 
श्राद्ध आदि कर्म-काण्डो का भी विरोध करता प्रारम्भ कर दिया ।” 

विष्णपुराण का सायामोह किसी अहंत्‌ का शिष्य था। उसने असुरो को अहंत्‌ के 
धर्म में दीक्षित किया, यह भी इससे स्पष्ट है। असुर जिन सिद्धान्तों मे विश्वास करने 
लगे, वे अहंत्‌-धर्म के सिद्धान्त थे । 

मायामोह ने अनेकान्तवाद का भी निरूपण किया । उसने असुरों से कहा-- “यह 
घर्म-युक्त है और यह धर्म-विरुद्ध है, यह सत्‌ है और यह असत्‌ है, यह मुक्तिकारक है 
और इससे मुक्ति नही होती, यह आत्यन्तिक परमार्थ है और यह परमार्थ नही है, यह 
कत्तंव्य है और यह अकर्त॑व्य है, यह ऐसा नहीं है और यह रपट ऐसा ही है, यह 
दिगम्बरों का धर्म और यह साम्बरों का परम हे | 

पुराणकार ने इस कथानक में अहंत्‌ के धर्म की स्यूतता दिखलाने का यत्न किया 
है, फिर भी इस रूपक में से जन-बर्म की प्राचीतता, उसके अहिसा और अनेकान्तवादी 
सिद्धान्त और अमुरो की जैन-पर्म प्रायणता--ये फलित निकल आते हैं । 

विष्णुयुराण में असुरो को वंदिक्त रग में रगने का प्रयत्न किया गया है ; किन्तु 
ऋगेद द्वारा यह स्वीकृत नही है | वहाँ उन्हें बंद्रिक-आर्थो का शत्रु कहा गया है।* 


बेदिक €्‌ 

असुर और वेदिक आये 
बेदो और पुराणों में वणित देव-दानव-युद्ध वेदिक-आयों और आर्य-पूर्व जातियों 
के प्रतीक का यद्ध है। वेदिक-आरयों के आगमन के साथ-साथ असुरो से उनका संघ” 


१-बविण्णुपुराण ३३१८।१२ : 
अहेतत्त महाघम मायामोहेन ते यत.। 
प्रोक्तास्तमाश्रिता धममाहतास्तेन तेडमवन ॥ 

२-बही, ३।१८१३,१४ । 

३-बही, २३३१८२७१ 

४-बही, २। १८२५ । 

५-बही, २।१८५२८-२९ । 

६-बही, ३।१८।८-११ 

७- ऋग्वेद, १५२३॥।१७४२-३ । 


खण्ड * ९, प्रकरण १ २-श्रमण-संस्कृति का प्राग-ऐतिहासिक अस्तित्व १६ 


छिडा और बह ३०० वर्षों तक चलता रहा ।" आर्यों का इन्द्र पहले बहुत शक्तिशाली 
नहीं था ।” इसलिए प्रारम्भ में आर्य छोग पराजित हुए ।९ 

भारतवर्ष मे असुर राजाओं की एक लम्बी परम्परा रही है ।* वे सभी ब्रत-परायण, 
बहुश्षुत और लछोकेशवर थे।" असुर प्रथम जाक्रमण में हो 4दिक-आर्यो' से पराजित नहीं 
हुए थे। जब तक वे सदाचार-परायण और संगठित थे तब तक आर्य छोग उन्हें परा- 
जित नहीं कर सके । किन्तु जब अधुरो के आचरण में शिथिलता आई तब आर्यों ने 
उन्हे परास्त कर डाला । इस तथ्य का चित्रण इन्र और लथ्मी के सवाद में हुआ है । 
इन्द्र के पूछने पर लक्ष्मी ने कहा--“सत्य और धर्म मे बध कर पहले में असुरो क यहाँ 
रहती थी, अब उन्हें धर्म के विपरीत देख कर मैंने तुम्हारे यहाँ रहना पसन्द किया है ; में 
उत्तम गुणों बाले दानवों के पास सृष्टि-काल से लेकर अब तक अनेको युगों से रहती आई 
हूँ । किन्तु क्षत्र वे काम-क्रोध के वशीमूत हो गए हैं, उनमें धर्म नहीं रह गया है इसलिए 
मैंने उनका साथ छोड दिया |” ६ इससे स्पष्ट है कि दानवों की राज्य-सत्ता सुदीर्घ-काल 
तक यहाँ रही और उसके पश्चात्‌ वह इन्द्र के नेतृत्व में संगठित आर्यों के हाथ में 
चली गई । 

वंदिक-जायों का अनृत्व उत्तर भारत पर अधिक हुआ था। दक्षिण भारत मे उनका 
प्रवेश बहुत विलम्ब से हुआ या, विशेष प्रभावशाली रूप मे नही हुआ । जब देत्यराज बलि 
की राज्यश्री ने इन्द्र का वरण किया तब इन्द्र ने देत्यराज बलि से कहा-- 'अद्या ने मुझे 


भाज्ञा दी है कि में तुम्हारा वध न करू । इसीलिए मैं तुम्हारे सिर पर वच्च नही छोड 


१- मत्य्यपुराण, २४।३७ : 
अथ वेवासुरं पुद्धमभूद्‌ वषशसत्रयम्‌ । 
२-महामा रत, शान्तिपव, २२७२२ 
अशक्त पृबमासीस्त्य, क्षश्रिच्छक्ततां गत । 
कस्त्ववग्य इसां बाल, सुकूरां वक्‍्तुमहति ॥ 
३-बिप्णुपुराण, ३।१७॥९ । 
वेबासुरमभूद युद्ध, विव्यमन्दश्त पुरा। 
तस्पिन पराजिता देवा, देस्येह्लबिपुरोंगमः ।। 
४-महामारत, शास्तिपव, २२७४९-४५४ । 
इ-बही, २२७।५९-६० । 
६-बही, २९८।४९,५० । 


२७० उत्तेराध्ययन्र : एक समीक्षास्मंक अध्ययने 


रहा हूँ। देस्यराज ! तुम्हारी जहाँ इच्छा हो चले जाओ! इन्द्ध की यह बात सुन 
देव्यराज बलि दक्षिण-दिशा में चले गए और इन्द्र उत्तर दिशा में ।” १ 

पदूमपुशाण में भी बताया यया है कि असुर लोग जैस-धर्म को स्वीकार करने के बाद 
नर्मदा के तट पर निवास करने लगे ।* इससे स्पष्ट है कि अहत्‌ का धर्म, उत्तर भारत 
में आर्यो' का प्रमुत्व बढ जाने के बाद, दक्षिग भारत में विशेष बलशाली बन गया । असुरो 
का उत्तर से दक्षिण की ओर जाना भी उसकी तथा द्वविडों की सभ्यता और संस्कृति की 
समानता का सूचक है । 


असुर और आत्म-विद्या 


आर्य-पूर्व असुर राजाओं की पराजय होने के बाद आयं-नेता इन्द्र ने देत्यराज बलि, 
नमुचि और प्रल्लाद से कहा-- तुम्हारा राज्य छीत लिया गया है, तुम शत्रु के हाथ मे 
पड़ गए हो फिर भी छुप्हारी आक्रति पर कोई शोक की रेखा नहीं, यह बसे ?” ३ 

इस प्रश्न के उत्तर में असुर राजाओं ने जो कहा वह उनकी आत्म-विद्या का ही फलित 
था । विरोचनकुमार बलि ने उन्द्र को इस प्रकार फटकारा कि उसका गवे चर हो गया । 
बलि ने इन्द्र से कहा---'देवराज ! तुम्हारी मूर्गता भेरे लिए आश्चर्यजनक है | इस समय 
तुम सम्रद्धिशाली हो और मेरी समृद्धि छिन हो गई है । ऐसी अवस्था में तुम मेरे सामते 
अपनी प्रशंसा के गीत गाना चाहते हो, 4६ तुम्हारे कुल और यत के अनुरूप नहीं है ।” 


१-महाभारत, शान्तिपव, २२५।३७ ; 
एबमुक्तस्तु वेत्येम्नों बलिरिज्रेण मारत। 
जगाम दक्षिणामाशाम्रुवीची तु पुरूदर' ॥ 
२-पदमपुराण, १३।४१० . 
नर्मदासरित प्राप्य, स्थिता दानवसत्तत्ता, | 
३-(क) महाभारत, शान्तिपब, २२७१५ : 
शन्रुभिवशमानीतो, हीन. . स्थानावनुत्तमात्‌ । 
बेरोचने | किमाश्रित्य, शोचितथ्ये न शोचसि ? ॥ 
(ले) बही, २२६।३ . 
बढ़ः पाशेरच्युतः स्थानाद, द्विबतां बशमागतः। 
प्रिया विहीनो नपुचे | शो्रस्याहों त शोचसि ? ॥ 
(ग) बही, २२२११ . 
बढ़ः पाशेश्व्युतः स्थानाद, हिवतां बशमायतः। 
प्रिया बिहीन: प्रह्माद !, शोचितध्ये न शोचसि ? ॥ 


खण्ड ह प्रकरण ? १ श्रमण-संस्कृति का प्राग-ऐतिहासिक अस्तित्व २१ 


समुस्ि और बलि राज्यहीत होने पर भी जिस प्रकार शोक-मुक्त रहे, वह उनकी अध्यास्थ- 
विद्या का ही फल था । इन्द्र उनके धैय और अशोक भाव को देख कर ज्राश्चर्य चकित रह 
गया ।' 


महाभारत में असुरों पर वैदिक विचारों की छाप लगाई गई है फिर भी उनकी 
अक्षोक शान्‍्त व समभावी दूत्ति से जो आत्म विद्या की भल्‍्क मिलती है निश्चित रूप 
से उन्हें श्रमण धर्मानुयायी सिद्ध करती है । 


सांस्कृतिक विरोध 


असुरो और वेदिक जआायों का विरोध केबल भौगोलिक और राजनीलिक ही नही, किन्तु 
सास्कृतिक भी था। भार्या ने असुरो की अहिंसा का विरोध क्या तो असुरो ते आर्यों 
की हिसा और थज्ञ पद्धति का विरोध क्या । 

भारतवष में बेदिक भार्यों का अस्तित्व सुदृढ़ हाने के साथ-साथ मह विरोध की 
धारा प्रतग हो उठी थी । एम० बि टरनिट्ज ने लिखा हे--- वेदों के विरुद्ध प्रतिक्रिया 
बड़ में सब्यों पृव शरू हो चुके थी । कम से कम जेनों की परम्परा में इस प्रतिक्रिया के 
सप्ट निरंश मिलते हैं और तन घम की सस्थापना ७५० ४० पु० से हो चुकी थी। इस 
विषय मे जेनो की झयव्रा विश्वसनीय कार बुद्धि और काठ गणना को यहाँ (और यहीं 
पर ?) भरलाने की आवश्यकता नहीं | व्यछर का तो यह विश्वास था कि बेदो ( और 
ब्राह्मण बम ) की प्रगति तथा वेद विरोध की प्रमति, दोनों प्राथ समानातर ही होती रही 
है। दुर्भागवश एक निद्चित सिद्धान्त के रूप मं यह साधित करने से पूव ही व्यूछर की 
मृत्यु हो गई । * 

श्रमण प्रस्कृति का अस्तित्व पृववर्ती था इसलिए बेदिक यज्ञ सस्था का प्रारम्भ से 
ही विरोध हुआ । यदि बह ने होती तो उसका विरोध कंसे हाता ? 

आचाय क्षितिमोहन सेन के जनसार नीथ पूजा भक्ति नदी की पकिश्नता तुलसी, 
अध्वत्थ आदि वृक्षों से सम्बन्धित देव और सिन्दूर आदि उपकरण---ये सब वेद-बाह्य 
बस्तुएँ है । आयों ने इन्हें आय पूव॑ जातियो से भ्रहण किया था । 


श्रमण-परम्परा में धर्म सघ के लिए तीथ शब्द का प्रयोग होता था और उसके 
प्रवर्तक तीर्थद्वर कहलाते थे ।* दीघतिकाय में पुरणकश्यप मश्करी गौशाल अजितकैश- 


१-महामारत, शान्तिपक, २९७१३। 
२-प्राचीन मारतीय इतिहास, प्रथम भाग, प्रथम क्ष्ड, पृ० २३२३ । 
३-मारतबध मे जाति-भेव, पृ० ७५ ७७ । 

४-भग्रवती, २०८ । 





श्र, उत्तराष्ययन एक समीक्षात्मक अध्ययन 


कस्मल, प्रक्रुद्धकात्यायन, संजयवेलटठीपुत्र और निर्नन्थ ज्ञातपुत्र--इन छहों को तीर्थक्रर 
कहा है ।" 

नाग-पुजा भगवान्‌ ऋषभ के पुत्र भरत के समय में प्रचलित हुई थी ।” भक्ति का 
मूल उद्गम द्रविड प्रदेश है, अतः वह भी आय-पूर्व हो सकती है।* गगा-यमुना आदि 
नद्धिय्रो का केदों में उल्लेख नहों है ओर ब्राह्मण-पग्रत्थो मे वे बहुत पवित्र और देवता रूप 
मानी गई हैं। जेन-सूत्रो में भवनवासी देवो के दस चैंत्य-वृक्ष बतलाए गए हैं । जैसे--- 


असुरकुमार -- अब्वत्य 
नागकुमार --सप्तपर्ण-- सात पत्तों वाछा पछाश 
सुपर्णकुमार --णाल्मली--.- सेमल 
विश्व व्कुमार ---उदुम्बर 
अग्निकुमार -+सिरीस 
दीपकुमार -- दधिपर्ण 
उदधिकुमार --वंजुल---अशोक 
दिशाकुमार - पलाश- तीन पत्तों बाला पलछाक्ष 
वायुकुमार --वष्र 
स्तनितकुमार --+कंणिकार--- कशर * 
इसी प्रकार व्यन्तर देवो के भी आठ चेंत्य-वृक्ष बतलाए गए हैं--- 
पिशाच --केंदम्ब 
भूत -“ बुलसी 
यक्ष --बरगद 
राक्षस --खंट्वांग 
किन्तर --अगोक 
किपुरुष -+उपक 
ताग या महोरगम +ताोग 
गन्धव -तिन्दुक 








१-दीघनिकाय (सामस्ञफल सुत्त), प्रथम भाग पृ० ५६-९७ । 
२-भआाषश्यकनियक्ति, २१८) 

-पद्मपुराण, उसरद्षण्ड, ५०५१ 

उत्पस्मा द्राजिडे खाहम्‌।! 
४ड-स्थानांग, १०७३६ | 


५-बही, ८5।६५४ । 
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महात्मा बुद्ध के बोधियक्ष का महत्व आरम्त से ही रहा है। जेन के २४ तीर्थ्ड्डरो 
के २४ शान-दृक्ष माने गए हैं-- 


तीचकूर शान-वृक्ष 
१--दूषभ न्यग्रोध 
२--अजित सप्तपर्ण 
३--संभव शाल 
४--अ भिनन्दन प्रियाल 
५--सुमति प्रियगु 
६--परदमप्रभ छु्राम 
3---सुपाशवे सिरीस 
८--चन्दप्रभ नाग 
६--सुविधि मी 
१०-- शीतल प्लक्ष 
१ १--श्रेयांस तिदुक 
१२--वासुपृज्य पाटल 
१३--विमल जम्बू 
१४--अनन्त अश्वत्य 
१५--धर्म द््िपर्ण 
१६--शान्ति नैदि 
१७--हुन्द तिलक 
१८--अर आम्र 
१६--मह्ी अशोक 
२०--मुनिमुबत चंपक 
२१--तमि बकुल 
२२--नैमि बेहस 
२३--पाश्य॑ घातकी 
२४--महावीर शा 


सिन्दूर भी आययं-पूर्व नाग-जाति की वस्तु है। श्रमण-साहित्य में नदी, वृक्ष आदि 
का उत्सव मनाने के अनेक उल्लेल्त प्राप्त होते हैं ।* इस प्रकार हम देखते हैं कि आचार्य 


१-ससवायांग, समवाय १५७ । 
२-राजप्रश्मीय, पृ० २८४ । 





श्ड उसराध्ययन * एक सम्रीक्षात्मक अध्ययन 


क्षितिमोहत सेम मे जिन वस्तुओ को वेद-ब|ह्य था अवेदिक कहा है, उनका महत्व यथा 
महत्त्वपूर्ण उल्लेख श्रमण-परम्परा के साह्त्य में मिलता है। उनके आधार पर इस 
निष्कर्ष पर पहुँचना कठिन नहीं है कि जिसे आ।यं-पूर्व संस्कृति या अवेदिक-परम्फता कहा 
जाता है, वह श्रमण-परम्परा ही होनी चाहिए । 


पुरातक्त् 


मोहनजोदडो की खुदाई से जो अवदष प्राप्त हए है, उनका सम्बन्ध श्रमण या जेन- 
परम्परा से है, ऐसा कुछ विद्वान मानते हैं। यद्यपि एक मत से यह तथ्य स्वीकृत नहीं 
हुआ है फिर भी सारे परिकर का सूक्ष्म अवलोकन करने पर उनका सम्बन्ध श्रमण-परमस्परा 
से ही जुड़ता है । इसके लिए सर जान मार्शल की “मोहनजोदडो एण्ड इट्स सितिलिजे 
के प्रथम भाग की बारहबी प्लेट की १३, १४, १५, १८५, १६ और ०० वी कोप्ठिका 
के मूर्ति-चित्र दर्शनीय है । 

सिख्धु-घादी से प्राप्त मतियों और कुपाणकालीत जन-मर्तियों मे आपूर्व साम्य है। 
कायोत्सगं-मुद्रा जैन-परम्प्रा की ही देन है। प्रावीन जेत-मूतियाँ अधिवाज्षत इसी मद्रा 
में प्राम होती है । मोहनजादडो को खुर्ड से प्राप्त मतियों की विशेषया यह है कि वे 
कायोत्सग अर्थात्‌ खडी मुद्रा में है, ध्यान-गीन है और नम्त है । खड़े रह कर कार्यात्रग 
करने को पद्धति जेत-परम्परा में बहत प्रचेलित ह । इस मद्रा को स्थान या 'ऊर्घस्थान' 
कहा जाता है। पतज्ञडि ने जिये जानते कहा है, लेन जाचाय उसे स्थास' वहते है। 
स्थान का अर्थ है 'गति-निवृत्ति' | उसके तीन प्रकार है--- 

(१) ऊध्व र्थान-- खड़े होकर कायोत्सर्ग करना । 
(२) निपीदन स्थान--बैंठकर कायोसन्‍्) करना । 
(३) शेथत रथान --- सोकर कायो सर्ग करता । 

पर्यद्डासन या परसासन जन-मृतियों वी विशपता है। घर्म-परस्पराओं में गोग- 
मुद्राओं का भद होता था, उसा के रादर्भ में आनर्य हेमचर्र ने लिखा है--- 

“प्रभो । आपको पर्यद्ू आसन और नासाग्र हॉप्ट वाली योग-मद्रा को भो पर- 
तीथिक नही सीख पाए हे तो भला वे और वया सीसेग॑ २२ प्रोफेपर प्राणनाथ ने 
मोहनजोदडो की एक मुद्रा पर 'जिनेश्बर' शब्द पढ़ा 

इंट्फी से प्राप्त प्राचीन जागिव मूर्ति, जो कायोत्सर्ग मुद्रा मे है, ध्यान छीन है और 








जीजीजज--+ जज ज-ज--ज-+-न +-. 


१-आवश्यकनियक्ति, गाथा १४६५, आवश्यक हारिभद्रीय वत्ति, पत्र छछरे। 
“-आयोगद्यवच्छेदद्ाा जिशिका, श्लोक २० | 
“इण्डियन हिस्‍्दो रिकल क्यादलों, ८, परिशिष्ट पृ० ३० । 
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उत्तके दोनों कंधों पर ऋषभ को भाँति केश-राशि लटकी हुई है। डॉ० कालिदास 
ताग ने उसे जेन-मूर्ति के अनुरूप बताया है। वह लगभग दस हजार वर्ष पुरानी है।* 
अपोलो रेशफ ( यूतान ) की घष्-मूर्ति भी वेसी ही है ।* ये भी श्रमण-संस्कृति की 
सुदीधध प्राचीनता के प्रमाण हैं । 

मोहनजोदडो से प्राप्त मूर्तियों या उनके उपासकों के सिर पर नाग-फण का अंकन 
है। वह वाग-वंश के सम्बन्ध का सूचक है। सातवें तीर्थक्वुर भगवान्‌ सुपा््त के सिर 
पर सर्प-मण्डल का छत्र था ।ह 

नाग-जाति वेदिक-काल से पूवंवर्ती भारतीय जाति थी। यक्ष, गन्धर्व, किलर 
और द्राविड जातियाँ भी मूलत भारतीय और श्रमणों की उपासक थीं । उनकी सभ्यता 
और संस्कृति ऋग्वैदिक सम्यता और संस्कृति से पूर्ववर्ती और स्वतंत्र थी। उनके उपास्य 
ऋषभ, सुवादर्व आदि तीथ्थ॑द्वर भी प्राग-बैदिककाल में हुए थे । 

पूर्वोक्त दोनों साधनों (साहित्य और पुरातत्त्व) से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं! कि 
अमण-परम्परा बेंदिक-काल से पूर्ववर्ती है । 


१->5९0ए९४७ ०07 458, [वाट )४० 5 
२-(क) जादि तीयइूर भगवान्‌ ऋषमदेध, पृ० १४० के घाद । 

(ख) र, 05. ॥७॥४९--॥॥४ ॥500770 ॥90798॥08 07 9707728 5#घ९ 0 
िटशाए। 80500027८९ ॥ ऊ$िफ््ाप्रड, (छजञीलात 6 8 छलएएवआ5 
(णजालइ5 २२८5९बाणी ॥ाग्रापा९, 20078, ४० ऊँ, 00. 230-236). 

३-श्रिष्टिशलाका पुरुषच रित्र, पत्र ३, सग ५, श्लोक ७८-८० : 

तीर्थाय तम इत्युकत्था तत्र सिंहासनोत्तमे । 

उपा विशज्जगल्लाथो5तिशयेरपशो सितः.. 9 

पृथ्वीवेव्या तवा स्वप्ते दृष्ट ताहग्महोरगम्‌ । 

शक्रों बिच्क्रे भगवन्सुध्नित्छन्नपिब्ापरम्‌॥ 

तदावि बामूत्समवल्रणेष्यपरेष्भपि । 

साग एकफणः पतश्चफशों लवफणोउ्यबा ॥ 

४-सर जॉन साशल : 'मोहनजोबड़ों, माष १, अंक ८, पृ० (२ ०्न्यूर्‌ 
४ 


प्रच्करणा : छ्स्तरा 
१-श्रमण-संस्कृति के मतवाद 


श्रमण-संस्कृति की आघारशिला प्राग-ऐतिहासिक काल में ही रखी जा चुकी थी । 
बुद्ध और महावीर के काल में तो वह अनेक तीर्थों में विभक्त हो चुकी थी। विभाग को 
क्रम भगवान्‌ ऋषभ से ही प्रारम्भ हो चुका था । 

उसका प्रारम्भ भगवान्‌ ऋषभ के शिष्य मरीचि से हुआ था। एक दिन गर्मी से 
व्याकुछ होकर उसने सोचा--यह श्रमण-जीवन बहुत कठिन है, में इसकी आराधना के 
लिए अपने आपको असमर्थ पाता हैँ । यह सोच कर वह त्रिदण्डी तपसवी बन गया । 


उसने परिकल्पना की--भ्रमण मन, बच्चन और काया इन तीना का दमन करते हैं। 
मैं इन तीनो दण्डो का दमन करने में असमर्थ हैं, इसलिए में त्रिदण्ड चिह्न को धारण 
करूँगा । 

श्रमण इन्द्रिय मुण्ड है। मैं इन्द्रियों पर विजय पाने में असमर्थ है, इसलिए सिर को 
मुण्डाऊंगा, केवछ चोटी रखेगा । 

श्रमण अकिचन हैं। मैं अकिचन रहने मे असमर्थ हूं, इसलिए कुछ परिस्रह 
रखेगा । 

श्रमण शील से सुगन्धित है। मैं शील से सुगन्धित नही हे, इसलिए चदन आदि 
सुगन्धित द्रव्यों का लेउ करूँगा । 


श्रमण मोह से रहित है! में मोह से आच्छल हें, इसलिए छत्र धारण 
करूंगा । 


श्रमण पादुका नहीं पहनते, किन्तु मैं नंगे पेर चलने में असमर्थ हैं, इसलिए पादुका 
धारण करूँगा । 


श्रमण कषाय से अकलुषित है, इसलिए वे दिगम्बर या स्वेताम्बर हैं। में कषाय से 
कलुषित हूँ, इसलिए गेरुवे वस्त्र धारण करूँगा । 


श्रमण हिंसा-भीरु है। में पूर्ण हिसा का बर्जन करने में असमर्थ हैं, इसलिए परिमित 
जल से स्नान भी करूँगा और कच्चा जल पीऊँगा भी । 
इस परिकल्पना के अनुसार वह परिश्वाजक हो गया ।* 


वमिनिनमननम-ननकनननरे 3. निननननन “रन लनान>र तमत»»«क»०ल»न्‍ममका+णअमलक--+ ० 


पियर्ति 
(-भावश्यक नियुक्ति, गाया ३४७, ३४५०,३५९। 
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जन-साहित्य में श्रमणों के पाँच विभाग बतलाए गए हैं-- 


निम्नशथ---.. जैन-मुनि, 

शाकय--._ बौद-भिक्षु, 

तापस--- जटाधारी वनवासी तपस्वी, 
गेशक--- त्रिदण्डी परिव्राजक और 


आजीवक--_गोशालक के शिष्य ।* 


निश्ञोथ चूणि में अन्यतीर्थिक श्रमणो के ३० गणो का उल्लेख मिलता है।” बौद्ध- 
साहित्य में बुद्ध के अतिरिक्त छह श्रमण-संघ के तीर्थड्टरो का उल्लेख मिलता है।ह 


दह्शवेकालिक नियुक्ति में श्रमण के अनेक पर्यायवाची नाम बतलाए गए हैं-- 
प्रत्रजित, अणगार, पाषण्ड, चरक, तापस, भिक्षु, परिव्राजक, श्रमण, निर्भनन्‍्थ, संयत, मुक्त, 
तीण, त्रायी, द्रव्य, मुनि, क्षान्त, दान्त, विरत, रूक्ष और तीरस्थ ।९ 


इन नामों में चरक, तापस, परिक्राजक आदि शब्द निर्मन्थों से भिन्‍न श्रमण- 
सम्प्रदाय के सूचक है। श्रमण के एकार्थवात्ती शब्दों में उन सबका संकलन किया 
गया है । 








१-भप्रवचननसा रोद्धार, गाथा ७३१-७३३ : 
निर्भय सक्ष सावस गेरुप, आजीय पंचहा समणा ) 
तम्मि निर्गंभा ते जे, जिगसतासमसवा सुणिणों ॥ 
सक्का य सुगपसीसा, जे जड्िला ते उ तावंसा गीया । 
जे धाउरत्तवत्या, तिदंडिणो गेस्या ते उ ॥ 
जे गोसाल्गसयसणुत्तरंति, मनन्‍्तंतति ते उ आजीवा । 
समणतणेण भुवर्ण, पंचथि पतला पसिद्धिमिसे | 
२३-निशीय सूत्र, समाष्य चुरणि, माग २, पृ० ११८-२०० । 
३-दीधनिकाय, सामड्प्रफल सुस्त, पृ० १६-२२ । 
४-दशवेका लिक नियुक्ति, १५८-१४९ : 
पव्यहएं अणगारे, पांसंडे चरग तावसे मिक्‍तयू। 
परिवाहए ये समणे, गिर्ंंये संजए सुस्ते॥ 
तिमते ताई दविए, मुणी य खंते य बन्‍त विशए ये । 
ल)ठे. तीरहेंपविय,. हबंति. समणस्स बासाई ॥ 


२-अ्रमण-परम्परा की एकसूत्रता ओर उसके हेतु 


जिलने श्रमण-सम्प्रदाय थे, उतमें अनेक मनवाद थे । पुरणकश्यप अक्रियावादी था ।" 
मस्करी गोशालक संतार-शुद्धिवादी या नियतिवादी था ।* अजितकेशकम्बल उच्छेदवादी 
था ।3 प्रक्ुद्धकात्यायन अन्योग्यवादी था ।४ संजयवेलद्िपुत्र विक्षेषवादी था।' 
बोद-दर्शन क्षणिकवादी और जेन-दर्शन स्याद्वादी था। इतने विरोधी विचारों के 
होते हुए भी थे सब श्रमण थे, अवेदिक थे । इसका हेतु क्या था ? कौन सा ऐसा समता 
का धागा था, जो सबको एक भाला में पिरोए हुए था। इस प्रइन की मीसांसा जब तक 
प्रा्त नही है। किन्तु श्रमणों की मान्यता और जीवन-चर्या का अध्ययन करने पर हम 
कुछ निष्कर्षो' पर पहुँच सकते हैं. -- 
(१) परम्परागत एकता 
(२) व्रत 
(३) संन्यास या श्रामण्य 
(४) यज्ञ प्रतिरोध 
(५) वेद का अध्रामाण्य 
(६) जाति की अतात्विकता 
(७) समत्व की भावना व अहिसा 


१-दीघनिकाय, सामञ्जफल सुत्त, पु० १९। 
२-[क) भगवती, १५॥ 

(ल) उपासकशा, ७ । 

(ग) बीघनिकाय, सामञ्जफल सुत्त, पृ० २०१ 
३--क) दशाश्रुतल्कंष, छट्टी दशा : 

(क) वीघनिकाय, सासव्त्रफल सुत्त, पृ० २०-२१। 
४ड-(क) सूत्रकृतांग, ११९७ : 

(कल) बीधमिकाय, सामञ्ञफल सु, पृ० २९१ 
४५-वीघनिकाय, लाभज्जफलुत्त, पृ० २२१ 


खंषड॑ १, प्रकरण २ २-अमरणे-पसम्पंरा की एकसूश्रता और उनके हेतु २६ 


उत्तराध्ययन में इन विषयो पर बहुत व्यवस्यित विवेचन किया बना है। वह 
आध्यात्मिक होने के साथन्‍साथ ऐतिहासिक भी है । 


परम्परागत एकता 


श्रमण-परम्परा का मूल उद्गम एक है, इसलिए अनेक सम्प्रदाय होने पर भी मरते 
वह अविभक्त है। श्रमण-परम्परा का उद्गम भगवान्‌ ऋषभ से हुआ है । जयघोध आड्ाच 
ने निम्नल्थ विजम्रघोष से पूछा--घर्म का मुख क्या है ? विजयधोष ने उत्तर दिया--भर्म 
का मुख कांइ्यप ऋषमभ है ।* 


श्रीमद्भागवत के अनसार वे श्रमणों का धर्म प्रकट करने के लिए अवतरित 
हुए ।* 

उन्होंने राजा तमि की पत्नी सुदेवी के गर्भ से ऋषमदेव के रूप में जन्म छिया | इस 
अवतार ने समस्त आसक्तियों से रहित रह कर, अपनी इन्द्रियों और मन को अत्यन्त शान्त 
करके एवं अपने स्वरूप मे स्थिर होकर समदर्शी के रूप में जडों की मोति योगचर्या का 
जाचरण किया । इस स्थिति को महर्षि लोग परमहंस-पद कहते हैं ।३ 

निरन्तर विषय-भोगो की अभिलाधा के कारण अपने वास्तविक श्रेय से चिरकारू तक 
बेमुध हुए लोगो को जिन्होंने कश्णावश निर्भय आत्म-लोक का उपदेश दिया और जो स्वर्य॑ 
निरन्तर अनुभव होने वाले आत्म-स्वरूप की प्राप्ति से सब प्रकार की तृष्णाओं से मुक्त थे, 
उन भगवान्‌ ऋषभदेव को नमस्कार है ४ 

बरह्माण्डपुराण के अनुसार महादेव ऋषभ ने दस प्रकार के धर्म का स्वयं आचरण 











१-उत्तराध्ययन, २४५११४,१६ 
२-शभी मद्भागवत, ५।३।२० : 
धर्मान्दश बितुकामो बातरशनानां. अ्मणाताभृषीचाभूष्यमस्किता शुक्कूपा 
तथुवाबततार । 
३-बही, २।७॥१० : 
सामेरसाबुबम आस सुदेविसृनुपोदिययार समहग्‌ जड्योमचर्याश । 
गत परमहंस्यमृषय; परलामनन्ति स्वस्थः प्रशाम्तकरणः परिभुत्तसजः ॥ 
ड-बही, ५६१६ 
नित्यानुभूतनिजलास निवुततृत्ण:.. श्रेषल्यतााचनया.. जिरशुए्शढे! + 
लोकत्य यः करणपासयसात्मणोकसाल्यात्नसोी मगवते ऋदसांग लध्से ॥ 


३३० उत्तराष्ययत एक समौक्षात्मक अध्ययन 


किया और केवजलज्ञान को प्राप्ति होने पर भगवान्‌ ने जो महर्षि परमेष्डी, बीतराग, स्नातक, 
निर्भनन्य, नैष्ठिक थे---उन्हे उसका उपदेश दिया । 

जन-साहित्य में तो यह स्फ्ट है ही कि श्रमण धर्म के आदि-प्रवर्तत भगवान्‌ 
ऋषभ थे ।" 

इस प्रकार जेन व वेदिक दोनो प्रकार के साहित्य से यह प्रमाणित होता है कि श्रमण- 
धर्म का आदि-लोत भगवान ऋषम हैं । 

ऋषभ का धर्म प्राग-ऐतिहासिक काल की सीमा का अतिक्रमण कर जब इतिहास 
की सीमा में आता है तब भी उसका मूल-सत्रोत बहुत विभक्त नहीं मिलता । 

भगवान्‌ महावीर दे तीर्थ काछ में जो श्रमण सघ उपलब्ध थे, वे अधिकाश पाश्वनाथ 
की परम्परा से सम्बन्धित थे । दीघनिकाय में जिन छह तोथड़रों का वर्णन है, उन सबको 
'संची' और गणी' कहा गया है।” धर्म सम्प्रदायों में 'सघ' की परम्परा श्रमणों की देन 
हैं। ऐतिहासिक काल में श्रमण-सघ का सबसे पहला उदाहरण भगवान पार्ष्य के तीर्थ का 
है । धर्मानन्द कोशाम्बी ने लिखा है-- 

“वाद मुनि ने तीसरी बात यह की कि अपले नवीन धम के प्रचार के लिए उन्होने 
सध बनाए । बौद्ध-साहित्य से इस बात का पता लगता है कि बढ क॑ समय जो सघ 
विद्यमान थे, उन सद्रो मे जेन साधु और साध्वियो का सघ सबसे बड़ा था । 

“पाएर्व के पहले क्राह्मणीं के बडे-बडे समूह थे, पर वे सिफ यज्ञ-पाज्ञ का प्रचार करने 
के लिए ही थे। यज्ञ-याज्ञ का तिरस्कार कर उसका त्याग करके जगलो में तपस्या करने 
वालों के सघ भी थे। तपम्या का एक अंग समझ कर ही वे अहिसा-धर्म का पालन करते 
थे, पर समाज मे उसका उपदेश नहीं देते थ। वे लोगों से बहुत कम मिलते- 
जुलते थे । 

“बुद्ध के पहले मश्-याज्ञ को धर्म मानने वाले ब्राह्मण थे और उसके बाद यज्न-याज्ञ से 
अंबकर अंगलो में जाने वाले तपस्वी थे। बुद्ध के समय ऐसे ब्राह्मण और तपस्वी न थे-- 


रा १-जम्पूद्वीप प्रशप्ति, २३०, पत्र १३५: 
उसहे भास अरहा कोसलिए पदमराया पदभजिणे पदसरेवली पदमलित्यक्रे 
पदमधम्मबरखक्बट्टी समुप्पण्जित्वे । 
२--रीधलिकाप, शामठजफल सुस्त, प्रथम भाग, तृ० ४१-४२ ; 
संधी जेब कली बेत । 


खाड * १ प्रकरण ' २ २-अमण-परण्परा की एकसूचता और उसके हेतु ३१ 


ऐसी बात नहीं है। पर इन दो प्रकार के दोषों को देखने वाले हीतरे- प्रकार के भी 
संन्यासी थे और उन लोगो में पादव मुनि के दिष्यों को पहला स्थान देना चाहिए ।”* 


भगवान पाझ्ले और महात्मा बुद्ध 

देवसेनाचार्य (आठवी सदी) के अनुसार महात्मा बुद्ध आरम्भ में जेन थे । जेताचा4 
पिहिताखव ने सरयू-नदी पर स्थित पलाश नामक ग्राम में पा््व के संध में उन्हें दीक्षा दीं 
और मुनि बुद्धकीति' नाम रखा ।* 

श्रीमती राइस डेविडस का भी मत है कि बुद्ध पहले गुरु की खोज में बेशाल्ली पहुंचे । 
वहाँ आचार और उदक से उनकी भेंट हुई, फिर बाद में उन्हींने जेन-धर्मं की तप-विंधि 
का अभ्यास किया ।? डॉ० राधाकुमुद मुकर्जी के अभिमत में बुद्ध ने पहले आत्मानुभव के 
लिए उस काल मे प्रचलित दोनो साधनाओ का अभ्यास किया । भालार और द्वद्रक के 


निरदेशानुसार ब्राह्मण-मर्ग का और तब ज॑त-मार्ग का और बाद में अपने स्वतंत्र साथना- 
भार्ग का विकास किया ।४ 


महात्मा बुद्ध पार्श्व की परम्परा मे दीक्षित हुए या नहीं इन दोनो प्रश्मों को गौण कर 
हम इस रेखा पर पहुँचते हैं कि उन्होंने अहिंसा आदि तत्त्तों का जो निरूपण किया, 
उसका बहुत बड़ा आधार भगवान्‌ पाह्व की परम्परा है। उनके शब्द-प्रयोग भी पाश्य॑ 
की परम्परा के जितने निकट है, उतने अन्य किसी परम्परा के मिकट नहीं है। आज भी 
त्रिपिटक और द्वादशांगी का तुलनात्मक अध्ययन करने वाले सहज ही इस कल्पना पर 
पहुँच जाते हैं कि उन दोनों का मूल एक है। विचार-भेद की स्थिति में सम्प्रदाय 
परिवतंन की रीति उस समय बहुत प्रचलित थी । पिटकों व आगमो के अभ्यासी के लिए 
यह अपरिचित विषय नहीं है। महात्मा बुद्ध के प्रमुख शिष्य मोद्गल्यायन भी पहले 
पा्र्बताथ की शिष्य-परम्परा में थे। वे भगवान्‌ महावीर की किसी प्रदृत्ति से रुष्ट होकर 
बुद्ध के शिष्य बन गए । 


१--मारतीय संस्कृति और अहिंसा, ए० ४१, ४२३ । 
२-दशनसार, ६ : 
सिश्पित्तजाहतित्नं, सरपूतीरे पलासजपरस्मों 
पिहिरासवस्स सिल्‍सो, महासुदो बुडहकिसि मुणी ॥ 


३-एवप्राग्रा8, 6 गा), 22/5 
४-हिम्हू सम्यता, प१० २९९। 
५-धर्त परीक्षा, अध्याय १५। 


क३ उत्तराघ्मामन ' एक समीक्षात्मक अध्ययन 


शोशालक और प्रणकश्यप 

ऑजोवक-सम्प्रदाय के आचार्य गोशालक के विषय में दो मान्यताएँ प्रचलित हैं। 
इेताम्बर-मान्यता के अनुसार वह भगवान्‌ महावीर का शिष्ष्य था और दिगम्बर-मान्सता 
के अनुसार वह पाए्व की शिष्य-परम्परा में था । 

मंखलीपुत्र गोशालक ने सर्वानुभूति और सुतक्षत्र- इन दोनों निर्गनत्थों को अपनी 
तैल्ेकिदया से जझा डाला, तब भगवान्‌ महावीर ने कहा--“गोशालक ! मैंने तुम्हें श्व्रजित 
किया, बहुश्रुत किया और तुम आज मेरे ही साथ इस प्रकार का मिथ्या आचरण कर रहे 
हो, मह तुम्हारे लिए उचित नहीं है ।”* इसका आशय स्पष्ट है कि गोशालक भगवान्‌ 
महत्रीर के पास प्रव्ग॒जित हुआ था। छह वर्ष तक भगवान के साथ रहा और उसके बाद 
कह आजीवक-संध का आचार्य बन गया । उस समय उसके साथ श्गवान पाशव॑ के छह 
शिष्य सम्मिलित हुए ।? 

दिगम्बर-मान्यता के अनुसार महकरी गोशालक और पूरणकश्मप भगवान महावोर के 
प्रथण समवसरण (धर्म-परिच्छेद) में विद्यमान थे । वे दोनों पादवनाथ के प्रशिष्य थे । उस 
वरिवद्‌ मे इन्द्रमूति गौतम आए । भगवान महावीर की ध्वनि का क्षरण हुआ । मश्करी 
गोझ्चालक रुष्ट होकर चछा गया। उसने सोचा--बहुत आशइचय की बात है ग्यारह अगो 
(क्षास्त्रो) को धारण करने वाला मैं परिषद्‌ मे विद्यमान था फिर भी भगवान्‌ की ध्वनि 
का क्षरण नही हुआ । मुझे उसके योग्य नहों समझा गया । यह इद्धभूति गौतम वेद- 
पाठी है। अंगो को नहीं जानता फिर भी उसके आते पर भगवान्‌ की ध्वनि का क्षरण 
हुआ । उसे उसके योग्य समका गया । इससे रूगता है कि ज्ञान का कोई मूल्य नही है । 
भरज्नान हो श्रेष्ठ है। उसी से मोक्ष की प्राप्ति होती है।* इस प्रकार वह अज्ञानवादी 
बन गया । 

श्वेताम्बर और दियम्बर मान्यताओ में भेद होने पर भी इसमें कोई मतभेद नही है 
कि गोशालक का सम्बन्ध श्रमण-परम्परा के मूल उद्गम से था। आजीबक-सम्प्रदाय 
बोकशालक से पहले भी था । वह उसका प्रवर्तक नहीं था। उस सम्प्रदाय का मूल-स्रोत भी 
खाख्रीन श्रमण-परम्परा से भिन्‍न नही है ।४ जेल-असणों और आजीवक्षो की तपस्या पद्धति 


१-मगवती, १५। 
तुम सए चेव पत्वाथिएं जाब मए चेव बहुस्तुई कए, मर्म चेव मिर्छ विष्पडिवन्ने 
ते ज्रा एवं गोसाल ? 

२-बही, १५। 

३-दशनसार, १७६-१७९ । 
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ओर सिद्धान्त निरुषणा में कुछ भेद था तो बहुत समानता भी थी, किन्तु उसमें मुख्य भेद 
आजोविका की बृत्ति की था । आजीक्क-श्रमण विद्या! आदि के प्रयोग हारा आजीविका 
करते थे । जैन-श्रमणों को यह सर्वथा अमान्य था। जो श्रमण लक्षण, स्वप्न और अंग- 
विद्या का प्रयोग करते थे, उन्हें जैन-अमण कहने को भी वे तैयार नहीं थे ।* 
आजीवक छोय मूलत पाए की परम्परा से उद्भूत थे, यह मानना निराघार नहीं 
है । सूत्रकृतांग (१।१।२।५) में नियतिवादियों को पाइवंस्थ कहा है--- 
एक्सेगेहू पासत्या, ते भुझ्जों विष्परब्सिआ । 
एवं उबट्ठिआ संता, थ ते दुश्लविमोकक्‍्खया |) 
यूशिकार ने पाश्वेस्थ का अर्थ 'युक्तिसे बाहरठहरने वाला' या 'पाश--बस्न में 
स्थित' किया है*, कित्तु ये सारे अर्थ कल्पना से अधिक मूल्य नहीं रखते। वस्तुत 
पाश्व॑स्थ का अर्थ 'पार्वनाथ की परम्परा से सम्बन्धित' होना चाहिए । 
भगवान्‌ महावीर ने तीर्थ की स्थापना की और वे चौबीसवे तीर्षक्लुर हुए । उसके 
पश्चाल भगवान पा के अनेक शिष्य भगवान्‌ महावीर के तीर्थ में प्रश्नजित हो गए और 
अनेक प्रव्नजित नहीं भी हुए। हमारा ऐपता अनुमात है कि भगवान्‌ पाएर्व के जो धछिष्य 
भगवान्‌ महाबीर के शासन में सम्मिलित नहों हुए उनके लिए 'पाएवंस्थ” शब्द प्रयुक्त हुआ 
है तथा भगवान्‌ महावीर से पहले हो कुछ साधु भगवान्‌ पार्श्य की मान्यता का अतिक्रमण 
कर अपने स्वतंत्र विचारों का प्रचार कर रहे थे। उनके लिए भी “पाश्व॑स्थ' शब्द का 
प्रयोग किया गया है । पहली श्रेणी बालो को दिशत. पाश्व॑स्थ' कहां गया है एवं दूसरी श्रेणो 
बालों को संत पाइ्व॑त्थ' कहा गया है। भगवान्‌ महावीर के तीर्थ-प्रवरतंन के बाद भी 
पाश्व की परम्परा के जो श्रमण जैस-घर्म की रलत्रयी--ज्ञान, दर्शन और चारित्र-से सवंधा 
विमुख होकर मिथ्था दृष्टिका प्रचार करने में रत थे, उन्हें 'सर्वतः पाइ्व॑स्थ' कहा गया है ।२ 


किन ऑनाज-+-+ ४ 





१-उतश्तराध्ययत, ८१२, १५७,१६ | 
२-सुतरकुतांग, ११।२।५ वृत्ति 
य्रुक्तिकबस्यका दूबहिस्तिप्ठत्तीति.. पाश्यस्था:ः परलोकक्रियापाश्वस्था' बा, 
सिमधलिपक्षसम्ाभ्मरभा तपरखोक फ्रियावेबध्य, यदिया--पाश इन पराशः--कस 
अस्थ्, शच्चेह युक्तिविकल् नियतिवाजप्ररुपण तत्र ल्थिता: पाशस्थाः: । 
गेअरबदशनसा रोड्धार, गाया १०४-१०५ - 
सो पातत्यों दुबिहो, सब्वे देसे थ होइ नायद्बो । 
सब्वंधि नाणदंसभचरणा्ण जो उ पासंभि॥ 
देसंखि य पासत्मो, सेजाथरडमिहुडरायपिण्ड व । 
सीर्य ख अध्यपिर् मुंजइ निक्रणे चेत्र ४ 
श 
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जो श्रमण शब्यातर-पिण्ड, अभिहत-पिण्ड, राज-पिण्ड, नित्य-पिण्ड, अग्न-पिण्ड आदि 
आहार का उपभोग करते थे, उन्हें देशतः पाव्व॑स्थ' कहा गया। 

आजीवक “स्वतः पार्वर्वस्थ' थे । मोशालक श्राजीवक-सम्प्रदाय के आचार्य थे, प्रवर्तक 
नहीं। बह गोशालूक से पहले ही प्रचलित था।* 

श्वेताम्बर-ता हित्य के अनुसार गोशालक भगवान्‌ महावीर के शिष्य थे और दिगम्बर- 
साहित्य के अनुसार वे भगवान्‌ महावीर की प्रथम प्रवचन-परिषद्‌ में उपस्थित थे। 
महावीर से उनका सम्पर्क था, इसमें दोनों सहमत है । 

दिगम्बर-सा हित्य के अनुसार गोशालक पाश्व॑-परम्परा में थे और श्वेताम्बर-साहित्य 
में नियतिवादियों को पाश्व॑स्थ” कहा है। इस प्रकार उनके पाठ्य की परम्परा से सम्बन्धित 
होने में भी दोनों सहमत है । 

इन दो अभिमतों से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि गोशालक प्रारश्म मे 
पाश्व की परम्परा में दीक्षित हुए और बाद में महावीर के साथ रहे । दिगम्बरों ने पहली 
स्थिति को प्रमुखता दी और गोशालक को पार््व की परम्परा का श्रमण माना । 
श्वेताम्बरों ने दूसरी स्थिति को प्रमुखता दी और ग्रोशालक को महावीर का शिष्य 
माता । किन्तु इतना निश्चित है कि भगवान्‌ पार्र्व की परम्परा व भगवान्‌ महावीर से 
उनका पूर्व सम्बन्ध रहा था । 


दरतसार में मस्करी गोशालक व पूरणकश्यप का एक साथ उल्लेख है। इससे उनके 
घनिष्ट सम्बन्ध की भी सूचना मिलती है। एक परम्परा में दीक्षित होने के कारण 
उनका परस्पर सम्बन्ध रहा हो तो कोई आश्चर्य की बात नही । अगुत्तरनिकाय मे 
मस्क्री गोशालक के छह जभिजाति के सिद्धान्त को प्रणकद्यप का बतलाया 
गया है ।* 

इस श्रकार बुद्ध, मस्कररी गोशालक और पूरणकश्यप का श्रमण-परम्परा के मूल-स्रोत 
भगवान्‌ पार्र्य या महावीर से सम्बन्ध था, इसका स्पष्ट उल्लेख मिलता है। संजय 
अजितकेशकम्बल ओर प्रकुद्धकात्यायन के विषय में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती 
फिर भी उनकी परम्परा सवंथा मौलिक रही हो, ऐसा प्रतिभासित नही होता । 
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ब्रत 


श्रमण-परमरा मे ब्रत का बहुत महत्व रहा है। उसके आधार पर सभी मनुष्य 
तीन भागों में विभक्त किए गए हैं--बारू, पंडित और बाल-पंडित । जिसके कोई ब्रत 
नहीं होता, वह बाल” कहलाता है। जो महांत्रतो को स्वीकार करता है, वह 'पड़ित' 
कहलाता है और जो अणुत्नतों को स्वीकार करता है अर्थात्‌ ब्रती भी होता है और अब्नती 
भी, वह बाल-पंडित' कहलाता है।' 
भगवान्‌ महावीर ने साधु के लिए पॉच महात्नरत और रात्रि-भोजन-विरमण-व्रत का 
विधान किया । पाँच महाद्वत ये है-- 
(१) अहिसा । 
(२) सत्य । 
(३) अस्तेय । 
(४) ब्रह्मचर्य । 
(५) अपरिग्रह । 
श्रावक के लिए बारह ब्रतो की व्यवस्था की ।* उनमें पाँच अणुत्रत और सात शिक्षा- 
ब्रत है । पॉच अणुव्त ये है-- 
(१) स्थल प्राणातिपात-विरति । 
(२) स्थल मृषाबाद-विरति । 
(३) स्थूठ अदत्तादान-विरति । 
(४) स्वदार-संतोष । 
(५) इच्छा-परिमाण । 
सात शिक्षा-ब्रत ये हैं-- 
(१) दिग-ब्रत । 
(२) उपभोग-परिभोग परिमाण । 
(३) अनर्थ-दण्ड-विरति । 
(४) सामायिक । 
(५) देशावकाशिक । 
(६) पौषध । 
(७) अतिथि-संविभाग । 





१-सुत्रकृताज़, २।२। 
२-डपासक दशा, १।१२ । 
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महात्मा बुद्ध ने भिक्षुओं के लिए दस छीलों का विधान किया था। दस-शील 
ये हैं--- 
(१) प्राणातिपात-बिरति । 
(२) अदत्तादान-विरति । 
(३) अब्रह्मचय॑-विरति । 
(४) मषावाद-विरति । 
(५) सुरा-मद्य-मैरेय-बिरति ! 
(६) अकाऊ-भोजन-विरति । 
(७) हृत्य-गोत-बादिश्र-विरति । 
(८) माल्य-गंघ-विलेपन-विरति । 
(९) उच्चासन-शयन विरति । 
(१०) जातरूप-रजत-प्रतिग्रह-विरति ।* 
उपासको के लिए पश्चशीर का विधान है । पम्नशील ये है-- 
(१) प्राणातिपात-विरति | 
(२) अदत्तादान-विरति । 
(३) काम-मिध्याचार-विरवि । 
(४) मृषाबाद-विरति । 
(५) युरा मैरेय-प्रमाद-स्थान-विरति ।? 
आजोवक्र-उपासक बेलो को नपुसक नहीं करते थे , उनको नाक भी नही बीधते थे ; 
आजीविका के लिए त्रस जीवो का वध नहीं करते थे , उद्म्बर और बरगद के फछ तथा 
प्याज-लहयुन और कन्द-मूल भादि नहीं खाते थे ।* 
इस प्रकार ज॑त, बौद्ध और आजीवक--इन तीनो मे ज़्तों की व्यवस्था मिलती है। 
शेब श्रमण-सम्प्रदायों में भी ब्रतों को व्यवस्था होनी चाहिए। जहाँ श्रामष्य या प्रवनज्या 
की व्यवस्था है, वहों ब्रतो की व्यवस्था न हो, ऐसा सम्भव नही लगता । 


ब्‌ || 
जन-धम और बत-परम्परा 
डॉ० हमंन जेकोबी ने ऐसी संभावना की है कि जेनो ने अपने व्रत ब्राह्मणों से उधार 


१ -बौद्धमदर्शन, पृ० १९५१ 
२-बही, पृ० २४ । 
३-मगबती, ८४५ । 
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लिए हैं ।* ब्राह्मण संन्यासी मुख्यतया अहिसा, सत्य, अचोय॑, संतोष और मुक्तता--इन 
पाँच ब्तों का पालन करते थे । डॉ० जेक्ोबी का अभिमत है कि जन-महात्तों की व्यवस्था 
के आधार उक्त पाँच बत बने है ! 

यह संभावना केवल कल्पना पर आधारित है। इसका कोई वास्तविक आधार नही 
है। थदि हम ब्रतो की परम्परा का ऐतिहासिक अध्ययन कर तो अहिंसा क्रादि ब्रहों का 
मूल ब्राह्मग-परम्परा में नही पाएँगे। डॉ० जेकोबी ने बौधायन में उल्लिखित क्रतो के 
आधार पर यह संभावना को, किन्तु प्रदन यह है कि उसमें ब्रत कहाँ से आए ? 

इस प्रदत पर विचार करने से पूर्व सन्‍्यास-आश्रम पर विचार करना आवश्यक है, 
क्योरि ब्रत और संन्यास का अविच्छित्त सम्बन्ध है। वेदिक-साहित्य में सब प्राचीन ग्रन्थ 
बेद है। उनमें “आंभश्रम' शब्द का उल्लेख नहीं है। ब्राह्मण और आरण्यक ग्रन्यों में भी 
जाश्रमों की चर्चा नहीं है। उपनिषद्‌-काल में जाश्नमों की चर्चा प्रारम्म होती है। 
बृहदारण्यक में संन्यास को 'आत्म-जिज्ञासा के बाद होते वाली स्थिति' कहा है। वहाँ लिखा 
है---''इस आत्मा को ब्राह्मण वेदों के स्वाध्याय, यज्ञ, दान और निष्काम-तप के द्वारा 
जानने की इच्छा करते है। इसी को जान कर मुनि होते हैं । इस आत्म-लोक की ही इच्छा 
करते हुए त्यागी पुरुष सब कुछ त्याग कर चले जाते हैं, संन्यासी हो जाते हैं । इस संन्यास 
में कारण यह है--प्रूव॑ वर्ती विद्वान्‌ सन्‍तान (तथा सकाम कर्म आदि) को इच्छा नहों करते 
थे। (वे सोचते थे ) हमें प्रजा से क्या लेता है, जिन हमको कि यह आत्म-लोक अभीष्ट 
है। अत बे पुत्नंबणा, वित्तेषणा और लोकपणा से व्युत्यात कर फिर भिक्षा-चर्यो 
करते थे । ? 

इस उद्धरण में “पुर्बवर्ती विद्वान्‌ सन्‍्तान को इच्छा नहीं करते थे ओर लोक॑षणा से 
व्युत्थान कर फिर भिज्ञा-चर्या करते थे --ये वाक्य निव्तक-परम्परा की ओर घंकेत करते 
हैं। वेदिक-परम्परा लोक॑षणा से विभुख नही रही है । उसमें पुत्रेषणा की प्रधानता रही है 
और यहाँ बताया है कि जो भी पुत्रंषंगा है, वह वित्तेषणा है और जो बवित्तेषणा है, वही 
लोकेषणा है ।* 

श्रमण-परम्परा का मुख्य सूत्र है--- लोकंषणा मत करो '---“नो लोगस्सेसण चरे ।!!* 
भग॒ पुरोहित ने अपने पुत्रों से कहा-- पहले पुत्रों को उत्पन्न करो, फिर आरण्यक मुनि हो 
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२-बृहदा रण्यक, ४।४।२२ | 
इ३--बही', ४।४२२ । 


४-आजारांग, १।४।१।१२८। 


डैद उत्तराध्ययन एक समीक्षात्मक अध्ययन 


जाना ।”' उन्होंने उत्तर की भाषा में कहा-- “पिता ! पुत्र आण नही होते, इसलिए उन्हें 
उत्पन्न करना अनिवार्य धर्म नही है ।* वेदिक धारणा ठीक इस धारणा के विपरीत है । 
तेत्तिरीय संहिता में कहा गया है---'जन्म प्राप्त करने वाला ब्राह्मण तीन ऋणों के साथ 
ही जन्म लेता है। ऋषियों का ऋण ब्रह्मचर्य से, देवों का ऋण यज्ञ से तथा पितरों का 
ऋण प्रजोत्यादन से चुकाया जा सकता है । पुत्रवानू, यजनशील तथा ब्रह्मचर्य को पूर्ण करने 
बाला मानव उऋण होता है |? इसी प्रकार ऐतरेय ब्राद्मण में बताया है--इध्ष्वाकु-वंश 
के वेधप राजा का पुत्र राजा हरिश्चद्ध निम्संतान था। उसके सौ पत्नियों थी। परन्तु 
उसके कोई पुत्र न हुआ उप्तके घर में पंत और नारद दो ऋषि रहते थे। उसने नारद 
से पूछा-- सभी पुत्र की इच्छा करते है, ज्ञानी हो या अज्ञानी | हे नारद ! बताओ, पुत्र 
से क्‍या लाभ होता है ?' 

नारद ने इस एक प्रश्न का दस घ्लोक़ों में उत्तर दिया। उनझे पहला श्लोक दस 


प्रकार है-- 
ऋण मस्मिन्‌ सनयत्यमृतत्म॑ चर गच्छति । 
पिता पुत्रस्य जातस्य पश्येच्चेज्जीयतो मुखम्‌ ॥॥ 
--अंगर पिता जीते हुए पुत्र का मर देख ले तो उसका ऋण छूट जाता है और वह 
अमर हो जाता है।* 
उक्त उद्धरणों से यह स्पष्ट हे कि श्रमण-परम्परा में सन्यास को प्रधानता रही है और 
वंदिक-परम्परा मे पुत्र उत्पन्न करने की । उस स्थिति में इस उपनिषद्‌ का यह वाक्य-- 
ब्तूर्वे विद्वांस: प्रजां न कामयते' बहुत ही अर्थ-सूचक है । 
जेन-दर्शन का संन्यास नितान्त आत्मवाद पर आधारित है। श्राचार की आराधना 
वही कर पाता है, जो आत्मवादी, लोकवादी, कमंवादी और क्रियावादी होता है ।५ 
आत्म-जिशासा के बिना संन्यास का प्रइन ही उपस्थित नही होता | इस धारणा के आलोक 
में हम सहज ही यह देख पाते हैं कि आत्म-जिज्ञासा पर आधारित संन्यास (जिसका संकेत 
बृह॒दारण्यक उयनिषद्‌ देता है) श्रमणो की दीघंकालीन परम्परा है। 


१-उत्तराध्ययन, १४६ । 
२-बही, १४।१२। 

३-तेसिरीय संहिता, ६३।१०।५ । 

४-ऐतरेय ब्राह्मण, ७ वी पंथिका, अध्याय ३। 
५-आचारांग, १(१।९१५ । 


खण्ड १, प्रकरण “* २ २-अमण-परम्परा को एकसृत्रता और उसके हेतु ३६ 


भगवान्‌ पाह्वे के समय श्रमण-संघ्र बहुत सुसंगठित था। उपनिषद्‌ का रचना-काऊ 
उनसे पहुले नहीं जाता । भगवान्‌ पाध्व का अस्तित्व-काछ ई० पू० दसवीं शताब्दी है' 
और उपनिषदों का रचना-काल प्राय ई० पूर्व ८०० से ३०० के बीच का है ।* 


१-मगवान्‌ भहावीर का निर्वाण-काछ ई० पू० ५२८ सें हुआ था। मंगवाल 
महाथीर का जीवन-काछ ७२ वर्ष का था। (देलिए--जेन साहिय्य और 
इतिहास पर विशद प्रकाश, पृ० २९) : 
भगवान्‌ पाश्व मगवान्‌ सहाथीर से २५० वर्ष पहले हुए थे । 
पासजिणाओ ये होइ वीरजिणों। 
अट्टाइजसए हि गएहिं चरिमों ससुप्पन्तों ॥ 
उनका १०० थष का जीवन-काल था। इस प्रकार भगवान्‌ पाश्व का अस्तित्व- 
काल ई० पू० दसवी शताब्दी होता है। आजचाय गुणमद्र के अनुसार मगवान्‌ 
पाश्वे के निर्वाण के २४५० व बाद भगवान्‌ महावीर का निर्वाण हुआ था-- 
पाश्वेशतीर्थ सन्‍्ताने, पंचाशदद्विशताब्वके । 
तबस्यम्तरवर््यायु, महावीरोउञत्र जातवान्‌ ५ 
--महापुराण (उत्तरपुराण), पब ७४, पृ० ४६२ । 
अर्थात्‌ श्री पाश्वताथ तीथड्वर के बाद दो सौ पचास वर्ष बीत जाने पर री 
महावीर स्वामी उत्परन हुए थे, उनकी आयु (७२ बब) भी इसी में शामिल 
है ' आजचाय गुणभद्र के उक्त अभिम्तत से मगवान्‌ पाश्य का अस्तित्व-काल ई० 
पू० नौथी' शताब्दी होता है । 
० (क) वरीं॥09 ० ॥76 $द्लाडइाताओ ]/0/89९, 9 226 
आथर ए० मेकडॉनल के अभिमत मे प्राचीनतस वर्ग बृहदारण्यक, छात्दोग्य, 
तेत्तिरीय, ऐतरेय और कौशीतकी उपनिषद का रक्ष्ला-काल ईसा पूर्व 
६०० है ॥ 
(ख) 6. 8 शा धार रशाएाणा बा0 शिर/050|9 ए ॥॥6 ४९०१३ शा0 
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इसके अनुसार वेदिक-सा हित्य का काल-मान इस प्रकार है-- 


१-उप निषद -- ई० पृ० (दीं शताब्दी । 
२-श्राह्मण -- ई० पृ० ६थी शताब्दी । 
३-बाद की संहिताएं --- ई७० पृ० ८-७थीं शताब्दी । 


इन्होंने जेन तीथकर पाश्व का कारू ईसा पूथ ७४० निर्धारित किया है 
ओर प्राक्षीमतस उपनिषदों का काल पार्श्य के बाद माना है। 


० उत्तराध्ययम * एक समीक्षात्मक अध्ययन 


इस स्थिति में यह मान लेना कोई कठिन बात नहीं कि संस्यास और ब्वतों की 
वयबस्यां के लिए अमण-धर्म वेदिक-धर्म का ऋणी नहीं है । 

बेद, भ्राह्मण और आरण्यक-साहित्य में महात्रतों का उल्लेख नही हैं। जिन उपनिषदों, 
पुराणों और स्मृतियों में उनका उल्लेख है, वे सभी ग्रन्थ भगवान्‌ पाइर्व के उत्तरकालीन 
हैं। अंतः पूर्वकालीस ब्रत-व्यवस्था को उत्तरवर्ती व्रत-व्यवस्था ने प्रभावित किया--मह 
सानना स्वाभाविक नही है। भगवान्‌ महावीर भगवान पादर्त के उत्तरवर्ती तीथंडुर हैं । 
उन्होंने भगवान्‌ पाष्व॑ के क्रतों का ही विकास किया था। उन्होंने इस विषय में किसी 
अन्य परम्परा का अनुसरण नहीं किया । उनके उत्तरकाल में महात्नत इतने व्यापक हो गए 
कि उनका मुल-स्रोत ढँढ़ना एक पहैली बन गया। इस दिशा से कभी-कभी प्रयत्न हुआ 
है। उनके अभिमत इस प्रकार हैं--पाश्बंताथ का धर्म महावीर के पञ्न महात्रतों में 
परिणत हुआ है ! वही धर्म बुद्ध के अष्टागिक मार्ग में और योग के यम-नियमो में प्रकट 


(ग) एफ० मेक्‍्समूलर--दी बेदाज, पृ० १४६- १४८ 
इनकी मान्यता है कि उपनिषदों में प्रतिपादित वेदान्स दशन का काल- 
मान ईसा पृथ पॉचवी शताब्दी है। 

(घ) एच० सी० राषौधरी--पोलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एन्सियन्ट दृष्िया, 
प्रृ० ५२ 
थे सानते हैं कि बिदेह का महाराज जनक याशवत्वय के समकालीत थे । 
याज्षवल्थय, बृहदारण्यक और छान्‍्दोग्य उपनिषद के मुख्य पॉच पात्र हैं । 
उनका काल-सान ईसा पूव सातबी शताददी है। वही, प्र० ९७---जेन 
तीथह्वर पाश्व का जस्म ईसा पूथ ८७७ और निर्वाण काल ईसा पृष 
७७७ है। इससे भी यह सिद्ध होता है कि प्राचीनतम उपनिषद्‌ पाश्य 
के बाद के है । 

(इ.) राधाकुण्शन--इण्डियन फिलोसफो, भाग १, पृ० १४२ : 
(१) इनकी मान्यता है कि ऐतरेव, कोौशीतकी, तेत्तिरीय, छान्दोग्य और 
बृहदारण्यक--ये सभी उपनिषद्‌ प्राच्ीनतम हैं | ये बुद्ध से पृष के है । इसका 
काल-सान ईसा पूज दसबी शतारदी से तीसरी शताब्दी तक माजा जा 
सकता है । 
(२) राधाकृष्णन---दी प्रिसिपल उपनिषदाज्‌, पृ० २२ 
बुद्ध-पृव के प्राघीनतम उपनियदों का कास-मान ईसा पूष आठबी शताब्दी 
से ईसा तीसरी शताक्दी तक का है। 


खण्ड * १, प्रकरण : २. २-अमंण-परम्वरा की एकसुअता और उसके हेतु ४ऐ 


हुआ |. गॉाँप्रीजी के आश्रम-धर्म में भी प्रधांनतिवा चातुर्याम्र्म दृष्टिगोचर 
होता है ।' जिकी के 

हिलुत्व और जेन-धर्म आपस में घुल मिल कर अब इतने एकाकार हो गए हैं कि आज 
का साधारण हिन्दू यह जानता भी नहीं कि अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अ्रह्मचर्य और अपरिग्रह 
वे जैत-धर्म के उपदेश ये, हिन्दुत्व के नहीं ।२ 


ब्रक्षययं और अपरिग्रह महाव्त 

भगवान्‌ पाएवं के चातुर्याम-धर्म में ब्रह्मचर्य भोर अपरिग्रह जसे शब्दों की व्यवस्था 
नहीं थी । उनकी व्यवस्था में बाह्य वस्तुओं की अनासक्ति का सूचक शब्द था 'बहिस्तात- 
आदान-विरमण ।' भगवान्‌ महावीर ने इस व्यवस्था में परिवर्तन किया और “बहिस्तात्‌- 
आदान-विर्मण' को “ब्रह्मचर्य' और 'अपरिग्रह' इन दो दाब्दों में विभकत कर डाला । ब्रह्मचर्य 
शब्द यदिक-साहित्य में प्रचलित था । किन्तु भगवान्‌ महावीर ने एक महात्रत के रूप में 
ब्रह्मचर्थ का प्रयोग किया । उस रूप में वह वैदिक साहित्य में प्रयुक्त नहीं था । अपरिग्रह 
शब्द का भी महात्रत के रूप में सर्व प्रथम भगवान्‌ महावीर ने ही प्रयोग किया था । 
जाबालोपनिषद्‌ (५), नारद परिब्राजकोपनिषद्‌ (३३८६), तेजोंबिन्द्रपतिषद्‌ (१॥३), 
याश्यवल्वथोपनिषद्‌ (२१), आरुणिकोपनिषद्‌ (३), गीता (६।१०), योगसूत्र (२।३०) में 
अपरिग्रह शब्द मिलता है, किन्तु थे सभी अन्य भगवान्‌ महावीर के उत्तरवर्ती हैं। उनके 
पूर्ववर्ती किसी भी ग्रन्थ मे अपरिश्रह शब्द का एक महान्‌ ब्रत के रूप में प्रयोग नहीं 
हुआ है । 

जेन-घर्म का बहुत बडा भाग व्रत और अन्नत की मीमांसा है। सम्भवतः अन्य “किसी 
भी दर्शन में व्रतों को इतनी मीमांसा नहीं हुई । चौदह गृणस्थानो--विशुद्धि की भूमिकाओं 
में अव्रती चौथे, अणुत्रती पाँचनें और महात्रती छट॒ठे गृणस्थान का अधिकारी होता है। 
यह विकास किसी दीघंकालीन परम्परा का है, तत्काल गहीत परम्परा का नही । 


संन्यास या श्रामण्य 

संन्यास श्रमण-परम्परा का बहुत ही महत्त्वपूर्ण तत्त्व रहा हैं। अजितकेशकम्बल 
जैसे उच्छेदवादी श्रमण भी संन्‍्यासी थे । वेदिक-परम्परा में संन्यास की व्यवस्था उपनिषद्‌- 
काल में मान्य हुई है। वैदिक-काल में ब्रह्मचर्य ओर गहस्थ--ये दो ही व्यवस्था-क्रम थे । 
ओर्यक-काल में त्यास' ( संस्यास ) को सोक्ष का हेतु कहा गया है और वह सत्य, 


१-पाश्वसाथ का चातुर्यास घस, भूमिका पृ० ६ + 
२-संस्कृति के चार अध्याय, प० १२५) 
६ 


४२ उत्तराध्ययन एक सन्ीक्षात्मक अध्ययन 


तप, दम, धाम, दान, धर्म, पुत्रोत्पादत, अग्निहोश्र, यज्ञ और मानसिक-उपासना--इन सबसे 
उत्कृष्ट बतलाया गया है ।' किन्तु वह किन लोगो द्वारा स्वीकृत था, इसका उल्लेख नहीं 
है। आश्रम>यवस्था का अस्पष्ट वर्णन छान्दोग्य उपनिषद्‌ मे मिलता है। वहाँ लिखा 
है--धर्म के तीन स्कन्ध ( आधार-स्तम्भ ) हैं--यज्ञ, अध्ययन और दान । यज्ञ पहला 
स्कन्ध है। तप दूसरा स्कन्ध है। आचार्य कुछ में अपने शरीर को अत्यन्त क्षीण कर देना 
तीसरा स्कत्ध है। ये सभी पुष्य-छोक के भागी होते है । ब्रह्म में सम्यक्‌ प्रकार से स्थित 
संन्यासी अमृतत्व को प्राप्त होता है ।* 

बृह॒दारण्यक में संन्यास का उल्लेख है ।* जाबालोपनिषद्‌ मे चार आश्रमों की स्पष्ट 
व्यवस्था प्राप्त होतो है। वहाँ बताया है कि ब्रह्मचय को समाप्त कर शहस्थ, उसके बाद 
बानप्रस्य और उसके बाद प्रव्रजित होना चाहिए। यह समृच्चय प्न है। यदि वेराग्य 
उत्कट हो तो ब्रह्मचय, शहस्थ या वानप्रस्थ किसी भी आश्रम से सन्यास स्वीकार किया 
जा सकता है। जिस समय वेराग्य उत्पन्न हो, उसी समय प्रश्नजित हो जाना चाहिए । 
सह विकल्प पक्ष है ।* 

चार आश्रमो की व्यवस्था हो जाने पर भी धर्म-शास्त्र और कल्पसुअकार गृहस्थाश्रम 
को ही महत्त्व देते रहे है। वशिष्ठ ने लिखा है---आश्रम चार हैं। ब्रह्मचारी, गहम्थ, 
वानप्रस्थ और परित्राजक ।" गहस्थ ही यजन करता है, तप तथता है। इसलिए चारों 
आश्रमों में वही विशिष्ट है। जेसे सब नदी और नद समुद्र में आकर स्थित होते है, वंसे 
ही सभी आश्रमी गहस्थ आश्रम में स्थित होते हैं ।* 





१-तैत्तिरीयारण्यक १, अनुबाक ६२, पृ० ७६६ : 
स्पास इति ब्रह्मा ब्रह्म हि पर' परो हि ब्रह्मा तानि वा एतान्यवराणि तपॉसि 
न्यास एवास्परेचयत्‌ इति। 

२-छास्दोग्योपनिषद्‌, २२३।१ । 

३-बुहदा रण्यको पनिषद्‌, ४।४)२२ । 

४-अआवबालोपनिषद्‌, ४ । 

प-बाशिष्ठ धम-शास्त्र, ७3१२। 

६-बही, 5१४-१४ : 
गृहसपएक यजते, गृहस्य स्तप्यते तपः। 
चतुर्णामाअमाणां तु, ग्रहस्यश्व विशिष्यते ॥ 
यथा नदी नवाः सर्जे, समुद्र यान्ति संस्थितिम्‌ । 
एवं माथ्रमिणः सर्वे, गृहस्थे यान्ति संस्थितिम ॥ 


संप्ड १, प्रकरण : २ २-शअमण-परम्परा की एकसूत्रता और उसके हेतु ४३ 


बेदिक-परम्परा के मूल सें यह मान्यता स्थिर रही है कि वस्तुत आश्रम एक ही है, 
बह है गहस्थाश्रम । बौधायन ने लिखा है--“प्रह्माद के पुत्र कपिल ने देवों के प्रति स्पर्धा 
के कारण आश्रम-भेदों की व्यवस्था की है, इसलिए मनीषी वर्ग को उसका स्वीकार नहीं 
करना चाहिए।'" 

इसी भूमिका के संदर्भ में ब्राह्मण वेषबारी इन्द्र ने नम्ति राजषि से कहा था-- 
“राजपें | गहवास घोर आश्रम है। तुम इसे छोड दूसरे श्राश्रम में जाना चाहते हो, यह 
उचित नहीं । तुम यही रहो और यही धमं-पोषक कार्य करो ।” 

इसके उत्तर में नेमि राज्षि ने जो कहा वह श्रमण-परम्परा का पश्ष है। उन्होने 
कहा--- ब्राह्मण ! मास-सास का उपवास करने वाला और पारण मे कुश की नोक पर 
टिक्रे उतना स्वल्प श्राहार खाने वाला ग्रहस्थ मुनि-धर्म की सोलहवी कला की घुलदा में 
भी नही जाता ।”* 

श्रमण-परम्परा में जीवन के दो ही बिकल्प भसान्‍्य रहे है--ग्रहस्थ और श्रमण । 
श्रमण कोई ग्रहस्थ ही बनता है। अत जीवन का प्रारम्भिक रूप शहस्थ ही है श्रामण्य 
विवेक द्वारा लक्ष्य पूति के लिए स्वीकृत पक्ष है। वाशिष्ठ का यह अभिमत---“सभी 
आश्रमी गहस्थ-आश्रम में स्थित होते है”-.-यदि इस आशय पर आधारित हो कि सब 
आश्रमों का मूल गहस्थाश्रम है तो वह श्रमण-परम्परा में भी अमान्य नहीं है। वाशिष्ठ 
ने स्वयं आगे लिखा है--''जैसे माता के सहारे सब जीव जीते है, बसे ही णहस्थ के 
सहारे सब भिक्षु जीते हैं ।(१ यह तथ्य उत्तराध्ययन में यात्रता-परीपह के रूप मे 
स्वीकृत है 

“अरे | अनगार-भिक्ष की यह देनिक-चय्या कितनी कठिन है कि उसे सब कुछ याचनता 
से मिलता है। उसके पास अयाचित कुछ भी नहीं होता ।* 

किन्तु अ्मण-परम्परा वेदिक परम्परा के इस अभिमत से सहमत नहीं कि ग्हस्थ- 
आश्रम संन्‍्यास की घुलता में श्रेष्ठ है। इसीलिए कहा है--- 


१-बौधायन धमसूत्र, २।६।३० : 
प्रह्मा दिहेबे कपितों नामासुर आस स एतानमेदांश्वकार देव: सह स्पधसान- 
स्तान्‌ सतीषो नाबरियेत । 
२-उतस्तराध्ययन, ९।४२-४४ । 
३--वा शिष्ठ घर्मगशास्त्र, ८१६ : 
यथा सातरसाश्ित्य, सर्वे जीवन्ति जन्तवः । 
एबं गृहस्थमा लित्य, सर्वे जीवस्ति सिक्का: ॥ 
४-उत्तराध्ययन, २२८ । 


ऐड - उत्तराध्ययत : एक समीक्षात्मक अध्ययन 


“शोचराप्न में प्रविष्ट मुनि के लिए ग्रहस्थों के सामने हाथ पसारना सरक् नहीं है । 
अतः गहवास ही श्रेय है--मूनि ऐसा चिन्तन न करे ।/१ 

जेन-धर्म की मूल मान्यता यह है कि अग्रत प्रेय है--अखल है और ब्रत श्रेय है-- 
भुक्ति है। सुम्रती मनुष्य स्वर्ग को प्राप्त होता है, भले फिर वह भिक्षु हो या खहस्थ ।* 

“अद्वालु श्रावक गहस्थ-सासायिक के अगी का आह्रण करे। दोनों पक्षों में किए 
जाने वाले पौषध को एक दिन-रात के लिए भी न छोडे । 

“इस प्रकार शिक्षा से समापन्‍्त सुब्ती मनुष्य गहवास में रहता हुआ भी औदारिक- 
शरीर से मृक्त होकर देवलोक मे जाता है । 

“जो संबूत्त भिक्षु होता है, वह दोनों मे से एक होता है--सब दुखो से मुक्त या 
महान ऋद्धि वाला देव ।”? 

इन इलोकों की स्पष्ट ध्वनि है कि सुत्रती गहस्थ व ब्रत-संपन्‍न भिक्षु की श्रेष्ठ गति 
हीती है। जब तक व्रत का पूर्ण उत्कर्ष नहीं होता, तब तक वह मरने के बाद स्वर्ग मे 
जाता है और जब ब्नत का पूर्ण उत्कर्ष हो जाता है, तब मृत्यु के बाद मोक्ष प्राप्त होता है । 

भिक्षु की श्रेष्ठता जन्मना तो है ही नहीं, किन्तु वेश से भी नहीं है। उसकी श्रेष्ठता 
का एक मात्र हेतु ब्रत या संयम है । इसी हृप्टि से कहा है--- 

“कुछ भिक्षुओं से शहस्थों का संयम अधान होता है, किन्तु साधुओं का संयम सब 
गहुस्‍थों से प्रधान होता है । 

“चीवर, चम, नग्तत्त, जटाधारीपत, सघादी (उत्तरीय वस्त्र) और सिर मुढाना--ये 
सब दुष्टशील वाले साधु की रक्षा नहीं करते । 

/जिक्षा से जीवन चडाने वाला भी यदि दु शोल हो तो वह तरक से नही छूटता ।” < 

सिक्षु का अर्थ ही ब्रती है। अपूर्ण ब्रती या ब्रत की परिपूर्ण आराधना तक न पहुँचने 
वाले को स्वर्ग ही प्राप्त होता है, मोक्ष नहीं । मोक्ष उसी को प्राप्त होता है, जो ब्रत की 
बरम आराधना तक पहुँच जाता है। ऐसा गहस्थ के वेद में भी हो सकता है ।" वेश 
भले ही शहस्थ का हो, आत्मिक-शुद्धि से जो इस स्थिति तक पहुँच जाता है, वह 


१-उसराध्यगन, २।२९। 
२-बही, ५२२१ 
३-बही, श।२३-२४५ । 
४-बही, ५१२०-२२ । 
४-भंदी, सूच २१: 
विहिलिगसिद्धा । 


खण्ड ९, प्रकरण : २ २-अमण॑-परम्वरा को एकसृत्रता और उसके हेतु प्‌ 


बास्तविक अर्थ में भिन्षु ही होता है । इसीलिए “सच दुःखों से मुक्त वा महान ऋद्धि बाला 
वेव”--मे दो विकल्प केवछ भिक्षु के लिए ही हैं। गहस्थ बही होता है, जो महात्रत या 
उसके उत्कर्ष तक नहों पहुँच पाता । श्रमण-परम्परा में श्रमण होने से पूर्व गृह-वाप्त करता 
आवश्यक नहीं माना गया । कोई व्यक्ति बाल्य अवस्था में भी 'श्रमण' हो सकता है, 
यौवत या बुढ़ापे मे भी हो सकता है ।* 

भंग पुरोहित ने अपने पुत्रों से कहा---'पुत्रो ! पहले हम सब एक साथ रह कर 
सम्यक्त्व और ब्तों का पालन करें, फिर तुम्हारा यौवन बीत जाने के बाद घर-घर से 
भिक्षा छेते हुए विहार करेगे ।' ९ ह 

तब पुत्र बोले--“पिता ! करू की इच्छा वही कर सकता है, जिसकी मृत्यु के साथ 
मैत्री हो, जो मौत के मुँह से बच कर पलायन कर सके और जो जानता हो--मैं नहों 
मरूगा । * 

बौद्ध-संघ में भिक्षु-जीवन की दो अवस्थाएँ मान्य हैं-- श्रामणेर अवस्था तथा उप- 
सम्पन्त अवस्था । श्रामणेर अवस्था में केवल दस नियमों का पालन करना पड़ता है । 
उपसम्पन्न भिक्षु को प्रातिमोक्ष के अन्तर्गत दो सौ सत्ताईसः नियमों का पालन करना 
पड़ता है। बीस वर्ष की आयु के बाद ही कोई उपसम्पन्न हो सकता है ।* 

इस प्रकरण की मीमांसा का सार-भाग यह है--- 

१. श्रमण-परम्परा में गृहस्थ-जीवन की अपेक्षा श्रमण-जीवन श्रेष्ठ माना गया । 

२, श्रमण होने के नाते तीन अवस्थाएं योग्य मानी गई । 

३. श्रमण-जीवन से ही मोक्ष की प्राप्ति मानी गई । 


'यज्ञ-प्रतिरोध और वेद का अग्रामाण्य 


हमारे सांस्कृतिक अध्ययन की यह सहज उपलब्धि है कि वेदिक-संस्कृति का केर्द्र 
यज्ञ और श्रमण-संस्क्ृति का केन्द्र श्रामण्य रहा है। वेदिक धारणा है--यज्ञ की उत्पत्ति 
का मूल है--बविश्व का आधार । पापों का नाछ, दाज्ुओं का संहार, विपक्तियों का 
निवारण, राक्षसों का विध्वंस, व्याधियों का परिहार सब यज्ञ से ही सम्पन्न होता है । 
क्या दीर्धायु, क्या समृद्धि, गया अमरत्व सबका साधन यज्ञ ही माना गया है । वास्तव में 
बैदिकों के जीवन का सम्पूर्ण दर्शन यज्ञ में सुरक्षित है। यज्ञ के इस तत्त्व का स्वरूप 





१-स्थानांग, ३२१५५ । 
२-उत्तराध्ययन, १४२६ । 


३-बही, १४।२७ १ 


४-घुसनिषात, पृ० २४४ । 


झट उत्तराष्ययन एक समीक्षात्मक अध्ययन 


ऋच्ेद में यों व्यक्त हुमा है---यज्ञ इस भुवन की, उत्पन्न होने वाके संसार की नाभि है, 
उत्पत्ति प्रधान है। देव तथा ऋषि यज्ञ से ही उत्पन्न हुए , यज्ञ से ही ग्राम और अरष्य 
के पशुओं की सृष्टि हुई, अश्व, गाएँ, अज, भेडें, वेद आदि का निर्माण भी यक्ष के ही 
कारण हुआ । यज्ञ ही देवों का प्रथम धर्म था ।* 

कआर्य-पूवं-जातियों ( जो श्रमण-परम्परा का अनुगमन करती थीं ) का प्रथम धर्म था 
अहिंसा । इसीलिए वे यज्ञ-संस्था से कभी प्रभावित नही हुई! । जैन और बौद्ध-साहित्य में 
यज्ञ के प्रति जो अनादर का भाव मिलता है, वह उनकी चिरकालोन यज्ञ-विरोधी घारणा 
का परिणाम है। ब्राह्मण वेषधारी इन्द्र ने नमि राजर्यि से कहा--“राजपें ! पहले तुम 
विपुल यज्ञ करो, फिर श्रमण बन जाना ।”* इस पर राजर्षिने कहा--'जो मनुष्य प्रति- 
मास दस छाख गाए देता है, उसके लिए भी संयम श्रेय है, भले फिर बह कुछ 
भीनदे। 3 

यज्ञ-संस्था का प्रतिरोध प्रारम्भ से ही होता रहा है। अग्नि-हीन व्यक्तियों का 
उल्लेख ऋगवेद में मिलता है। उन्हे देव-विरोधी और यज्ञ-विरोधी भी कहा गया है । 
यति-बर्ग यज्ञ-विरोधी था । इन्द्र ने उसे सालाबृकों को समर्पित किया था ।४ इस प्रकार 
के और भी अनेक वर्ग थे। उन्होने वैदिक धारा को प्रभावित किया था। लक्ष्मण शास्त्री 
के अनुसार-- इस अवेंदिक और यज्ञ को ब मानने वाली प्रवृत्ति ने वेदिक विचार पद्धति 
को भी प्रभावित किया। बाह्य कर्मकाण्ड के बदछे मानसिक कर्म रूप उपासना को 
प्रधानता देनें वाली विचारधारा यजुर्वेद में प्रकट हुई है । उसमे कहा गया है कि जिस 
तरह अश्वमिथ के बल पर पाप और ब्ह्म-हत्या से मुक्त होना संभव है उसी तरह अश्वमेष 
की चिस्तनात्मक उपासना के बल पर भी इन्ही दोषों से मुक्त होना संभव है (तेत्तिरीय 
संहिता ५।३।१२) | इस तरह की शुद्ध मानसिक उपासना का विधान करने वाले अनेको 
बेदिक उल्लेख प्राप्त हैं। 

यज्ञ-संस्थान का प्रतिरोध श्रमण ही नहीं कर रहे थे किन्तु उनसे प्रभावित आरण्यक 
और औपनिषदिक ऋषि भी करने लगे थे | प्रतिरोध की थोडी रेखाएँ ब्राह्मण-काल मे 


१-बेदिक संस्कृति का विकास, पृ० ४० । 
२-उत्तराध्ययन, ९३८। 
३-बही, ९।४० । 
४-ताण्डय सहाब्राह्मण, १३॥४ ' 

इसरो यतीन्‌ सालाबृकेम्म: प्रायच्छत । 
५-जेबिक संस्कृति का विकास, पृ० १९६ । 
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भी खिंच ब॒की थीं। धतफ्य ब्राह्मणकार ने कहा--“जिस स्थान पर कामनाएं पूर्ण होती 
है, वहाँ पहुंचना विद्या की सहायता से ही सभव है। वहाँ न दक्षिणा पहुँच पाती है 
और न विद्या-हीन तपस्वी ।* 

ऋषि काववेय कहते हैं---“हम वेदों का अध्ययन किसलिए कर और यज्ञ भी 
किसलिए करें ? क्योंकि वाणी का उपरम होने पर प्राण-बृत्ति का विलय होता है और 
प्राण का उपरम होने पर वाणी की वृत्ति का उद्भव होता है, प्राण की प्रवृत्ति होने पर 
वाणी की दृत्ति विलीन हो जाती है ।”* 

उपनिषद्कार ने कहा--यज्ञ के अद्ठारह ( सोलह ऋत्विकू, यजमान और पत्नी ) 
साधन, जो ज्ञान रहित कर्म के आश्रय होते हैं, विनाशी और अस्थिर हैं। जो मृढ “यही 
श्रेय है' इस प्रकार इनका अभितन्दन करते हैं, वे बार-बार जरा-मरण को प्राप्त होते रहते 
हैं ।/१ इस विचारधारा के उपरान्त भी यज्ञ-संस्था निर्वीर्य नहीं हुई थी। भगवान्‌ 
महावीर के काल में भी उसका प्रवाह चालू था। उत्तराष्ययत के भार अध्ययनों 
(६,१२,१४,२५) में उसकी चर्चा हुई है। भंग पुत्रों ने जो कहा, वह लगभग वही है जो 
ऋषि काव्य ने कहा था। खहग ने कहा--पुत्रो ! पहले बेदो का अध्ययन करों, फिर 
आरण्यक मुनि हो जाना ।* तब वे बोले---“पिता । वेद पढ़ लेने पर भी वे त्राण नहीं 
होते ।”५ इस उत्तर के पीछे जो भावना है, उसका सम्बन्ध कामना और यज्ञ से है। वेद 
कामना-पूर्ति और यज्ञों के प्रतिपादक है, इसीलिए वे त्राण नही हैं । इस अन्राणता का 
विद्दद वर्णन प्रजापति मनु और दृहस्पति के संवाद में मिरूता है। मनु ने कहा---“बेद में 
जो कर्मो' के प्रयोग बताए गए हैं, वे प्रायः सकामभाव से युक्त है। जो इन कामताओ से 
मुक्त होता है, वही परमात्मा को पा सकता है। नाना प्रकार के कर्म-मार्ग में सुख की 
इच्छा रख कर प्रवृत्त होने वाला मनुष्य परमात्मा को प्रास नहीं होता (६ 

उत्तराष्ययन से यह भी पता चलता है कि उस समय निर्ग्नन्थ श्रमण यज्ञ के बाड़ों में 


१-शतपथ ब्राह्मण, १०५।४१६ । 

२-ऐतरेय आारण्यक, ३।२।६, पृ० २६६ : 
एतद्ध सम वे तद्‌विद्वांस आहु ऋ घपः कायपेया: किमर्था व्यमध्येध्यामहे किमर्था 
व यक्यामहे वाचि हि प्राण जुहुमः प्राणे वा बा यो हांव प्रसव: स एवाप्यय: 
इति। 

३-प्रुण्डकोप सिषदू, १।२।७ । 

४-उत्तराध्ययत, १४९ । 

५-बही, १४।१२। 

६-महामा रत, शान्तिपण २०११२ ॥ 


छः उसशध्ययत ' एक समरीक्षात्मक अध्ययन 


शक्का है लिए जाते थे और यज्ञ की व्यर्थता और ज्ात्मिक-यज्ञ की सफलता का प्रति- 
पादन करते थे ।१ 

महात्मा बुद्ध ने भी अल्प सामग्री के महान्‌ यज्ञ का प्रतिपादत किया था और वे 
भिक्षु-संघ के साथ भोजन के लिए यज्ञ-मण्डल में भी गए थे। कूटदंत ब्राह्मण के प्रहत का 
उत्तर दैते हुये उन्होंने पाँच महाफलदायी यज्ञों का उल्लेख किया था-- 


(१) दान यज्ञ 

(२) तिशरण यज्ञ 

(३) शिक्षापद यज्ञ 

(४) शील यज्ञ 

(५) समाधि यज्ञ" 

साख्य-दर्शन को अवेदिक-परम्परा या श्रमण-परम्परा की श्रेणि में मानने का यह एक 

बहुत बडा आधार है कि वह यज्ञ का प्रतिरोधी था । यज्ञ का प्रतिरोधक वेदिक-मार्ग नही 
हो सकता । अत उपनिषद्‌ की धारा में जो यज्ञ-प्र तिरोध हुआ, उसे अवेदिक-परम्परा के 
विचारों की परिणति कहना अधिक संगत है । 


जाति की अतास्विकता 


वैदिक लोग जाति को तात्विक मानते थे। ऋग्वेद के अनुसार ब्राह्मण प्रजापति के 
मुख से उत्पन्त हुआ, राजन्य उसकी बाहु से उत्पन्न हुआ, वेश्य उसके ऊछ से उलनन्‍न हुआ 
और शूद्र उसके पेरो से उत्तन्न हुआ ।3 श्रमण-परम्परा जाति को अतात्त्विक मानती थी। 
ब्राह्मण जन्मना जाति के समर्थक थे। उस स्थिति में श्रमण इस सिद्धान्त का प्रतिपादन 
करते कि जाति कर्मणा होती है। महात्मा बुद्ध मनृष्य जाति की एकता का प्रतिपादन 
बहुत प्रभावशाली पद्धति से करते थे । वासेट्र और भारद्वाज विवाद का परिसमापन करते 
हुए उन्होंने कहा-- 

'वैं क्रमश यथार्थ रूप से प्राणियों के जाति-भेद को बताता हूँ। जिससे भिन्‍्न-भिगन 
जातियाँ होती हैं । 

ठुण वृक्षों को जानो यद्यपि वे इस बात का दावा नहीं करते, फिर भी उनमें जातिमय 
लक्षण हैं, जिससे भिन्न-भिन्न जातियाँ होती हैं । 


१-उत्तराधष्ययन, १२।३२८-४४)२४।५-१६ । 
२-बीघनिफाय, १।५, १० ५३-५४ । 
२-आच्वेद, सं० १०, अ० ७, सृ० ९१, मं० है२ ३ 


खण्ड १, प्रकरण २ २-श्रमण-परम्परा को एकसुत्रता और उसके हेतु डह 


कीटो, पतंगो और चीटियों तक में जातिमय लक्षण हैं, जिससे उनमें भिन्‍न भिन्न 
जातियाँ होती हैं । 

छोटे, बड़ जानवरों को भी जानो उनमें भी जातिमय लक्षण है ( जिससे ) भिन्‍न 
भिन्‍न जातियाँ हीती हैं । 

फिर पानी में रहने वाली जलचर मछलियों को भी जानो, उनमें भी जातिमय लक्षण 
है, (जिनसे) भिन्‍न-भिन्‍न जातियाँ होती हैं । 

आकाष्न में पंखो द्वारा उडने वाले पक्षियों को भी जानो, उनमे भी जातिमय रुक्षण 
है ( जिससे ) भिन्‍न भिन्‍न जातियाँ होती है । जिस प्रकार इत जातियो में भिन्‍न-भिन्‍न 
जातिमय रुक्षण है उस प्रकार मनुष्यों में भिन्‍न भिन्‍न जातिमय लक्षण नहीं है । 

दूसरी जातियों की तरह न तो मनुष्यों के केशो म॒ न शिर में न कानो में न आँखीं 
में ननाक में नओठो म न भौहों में न गले में, न अगो में तपेट में नपीठ में न 
पादो म न अगलियो म न नखो में नजधो में न उझ्ओं में नश्रेणिमें नउरमें न 
योनि म न मैथुन में न हाथो म न वर्ण सें और न स्वर में जातिमय लक्षण है । 

(प्राणियों की) भि उता शरीरों म है मनुष्य में वैसा नहीं है। मनृष्यों मे भिन्‍नता 
नाम मात्र की है । 

बासेटठ ! भनष्यों म जा कोट गौ रक्षा से जीविका करता है उसे कृषक जानो न कि 
ब्राह्मण । 

वासेटठ ! मनुष्यों मे जो का नाना शिल्पों से जीविका करता है उसे शिल्पी जानो 
न कि ब्राह्मण । 

वासेटठ | मनपण्यों में जा को व्यापार से जीविका करता है, उसे बनिया जानो न 
कि आद्वाण । 

वासेट्ठ ! मनुष्यों म जो कोई चोरी से जीविका करता है, उसे चोर जानो न कि ब्राह्मण । 

बासंट्ठ ! मनृष्यो में जो कोई धनुविद्या से जीविका करता है, उसे योद्धा जानो न 
कि ब्राह्मण । 

वासेटठ ! मनुष्यों मे जो कोई पुरोहिताई से जोविका करता है, उसे पुरोहित जानो 
ने कि ब्राह्मण । 

वासेटठ । मनुष्यों में जो कोई ग्राम या राष्ट्र का उपभोग करता है, उसे राजा जानो 
न कि ब्राह्मण । 

ब्राह्मणी माता की योनि से उत्पन्न होने से ही मैं (किसी को) ब्राह्मण नहीं कहता । 
ओ सम्पत्तिशाली है (वह) धनी कहलाता है, जो अकिचन है, तष्णा रहित है, उसे में 
ब्राह्मण कहता हूँ । 

ह 


५० उत्तराष्ययन * एक समीक्षात्मक अध्ययन 


जो रस्सी रूपी क्रोध को, प्रग्नह रूपी ठृष्णा को, मुँह पर के जारू रूपी मिथ्या धार- 
णाओं को और जुआ रूपी अविद्या को तोड कर बुद्ध हुआ है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ ! 

जो कटुबखन, वध और बन्धत को बिता द्वष के सह लेता है, क्षमाशील--क्षमा ही 
जिसकी सेना और बल है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ । 

पानी में छिप्त न होने वाले कमल की तरह और आरे की नोक पर न टिकने वाले 
सरसों के दाने की तरह जो विषयो में लिप्त नहीं होता, उसे मैं ब्राह्मण कहता हें । 

जो ग्रहस्थ, प्रव्नजित दोनों से अलग है, जो बेघर हो विहरण करता है, जिसकी 
आवध्यकताएँ थोडी हैं, उसे में ब्राह्मण कहता हूँ । 

जो स्थाबर और जंगम सब प्राणियों के प्रति दण्ड का त्याग कर न तो स्वर्स उनका 
बंध करता है और न दूसरो से (बंध) कराता है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ । 

जो विरोधियों में अविरोध रहता है, हिसको में शान्‍्त रहता है और आसक्तो में 
अनासक्त रहता है, उसे में भ्राह्मण कहता हूँ । 

आरे की तोक पर न टिकने वाले सरसो के दाने की तरह जिसके राग, द्व ष, अभिमान 
आदि छूट गए हैं, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ । 

जो अकर्कश, शानकारी--सत्य बात बोलता है, जिससे किसी को चोट नहीं पहुँचती, 
उसे मैं ब्राह्मण कहता हैं । 

जो संसार मे लम्बी या छोटी, पतली या मोटी, अच्छी या बुरी किसी चीज की 
सोरी नहीं करता, उसे में ब्राह्मण कहता हूँ । 

जिसे इस छोक या परलोक के विषय में तृष्णा नहों रहती, जो तृष्णा-रहित, आसक्ति- 
रहित है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हैँ । 

जो आपक्ति-रहित है, ज्ञान के कारण सशग्र-रहित हो गया है और जमृत्र (निर्वाण) 
को प्राप्त है, उत्ते में ब्राह्मण कहता हैं । 

जो दोनो--पुण्य और पाप की आसक्तियों से परे है, भोक-रहित, रज-रहित है उसे मैं 
ब्राह्मण कहता हूँ । 

जो इस संकटमय, दुर्गंभ संसार रूपी भोह से परे हो गया है, जो उसे तेर कर पार 
कर गया है, जो घ्यानी है, जो पाप-रहित है, संशय-रहित है, तृष्णा-रहित हो शान्त हो 
गया है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ। 

जो विषयों को त्याग बेधर हो प्रश्न॒जित हुआ हैं, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ । 

जो तृष्णा को त्याग बेघर हो प्रत्नजित हुआ है, जो तृष्णा-क्षीण है, उसे में ब्राह्मण 
कहता हैं । 
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जो रति और अरति को त्याग, शान्त और बन्धन-रहित हो गया है, जो सारे संसार 
का विजेता और वीर है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ । 

जिसने सर्व प्रकार से प्राणियों की मृत्यु और जन्म को जान लिया है, जो अनासक्त 
है, सुगत है और बुद्ध है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ । 

जिसकी गति को देवता, गन्धर्व और मनुष्य नहीं जानते, जो दासना-क्षीण और अर्हन्त 
है, उसे में ब्राह्मण कहता हूँ। 

जिसको भूत, वर्तमात या भविष्य में किसी प्रकार की आसक्ति नही रहती, जो परिश्रह 
और आसक्ति-रहित है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ । 

जो श्रेष्ठ, उत्तम, वीर, महर्षि, विजेता, स्थिर, स्नातक और बुद्ध है, उसे मैं ब्राह्मण 
कहता हैं । 

जिसने पूर्व जन्म के विषय में जान लिया है, जो स्वर्ग और नरक दोनों को देखता है 
और जो जन्म क्षय को प्राप्त है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हुं । 

संसार के नाम-गोन्र कल्पित हैं और व्यवहार मात्र हैं। एक-एक के लिए कल्पित ये 
ताम-गोत्र व्यवहार से चले आए हैं। मिथ्याधारणा वाले अज्ञों (के मन) में ये ( नाम ) 
घर कर गए हैं। (इसीलिए) अज्ञ लोग हमें कहते है कि ब्राह्मण जन्म से होता है । 

न (कोई) जन्म से ब्राह्मण होता है और न जन्म से अब्राह्मण । ब्राह्मण कर्म से होता 
है और अन्नाह्मण भी कर्म से । 

कृषक कर्म से होता है, शिल्पी भी कर्म से होता है, वणिक्‌ कर्म से होता है (और) 
सेवक भी कम से । 

चोर भी कर्म से होता है, योद्धा भी कर्म से होता है, याजक भी कर्म से होता है 
(और) राजा भी कम से होता है ।”* 

उत्तराष्ययन मे हरिकेशबल और जयघोष के---ये दो प्रसंग है, जो भगवान्‌ महावीर 
के जातिबाद सम्बन्धी दृष्ठिकोण पर पूरा प्रकाश डालते है। हरिकेशबलू जन्मना चाण्डाल 
जाति के थे और जयघोष जन्मता ब्राह्मण थे। वे दोनो यज्ञ-मण्डप में गए और उन्होंने 
जातिवाद को बहुत स्पष्ट आलोचना की । वे दोनों प्रसग वाराणसी में ही घढित हुए । 

(१) हरिकेशबल को यज्ञ-मण्डप में भाते देख जातिमद से मत्त, हिंसक, अजितेम्द्रिय, 
अब्रह्मचारी और अज्ञानी ब्राह्मणों ने परस्पर इस प्रकार कहा--“बीभत्स रूप बाला, 
काला, विकराल और बडी साक वार, अधनंगा, पांशु-पिशाच (चुडेल)-सा, गले में शंकर - 
दृष्प (उक्रडी से उठाया हुआ चिथड़ा) डाले हुए वहु कौन आ रहा है ? 


१-धुसमिपात, बासेट्रुसु त । 


भ्र्र उत्तराध्ययन * एक समीक्षात्मक अध्ययन 


“ओ अदर्शनीय मूर्ति ! तुम कौन हो ? किस आशा से यहाँ आए हो ? अधनंगे तुम 
पांशु-पिशाच (चुडैल) से लग रहे हो। जाओ, आँखों से परे चछे जाओ। यहाँ क्यों 
खड़े हो २?” 

उस समय महामुनि हरिकेशबल की अनुकम्पा करने वाला तिदुक वृक्ष का वासी यक्ष 
अपने शरीर का गोपन कर मुनि के शरीर मे प्रवेश कर इस प्रकार बोला-- “आपके यहाँ 
पर बहुत-सा भोजन दिया जा रहा है, खाया जा रहा है और भोगा जा रहा है। में 
पिक्षाजीवी हैं, यह आपको ज्ञात होना चाहिए । अच्छा ही है कुछ बचा भोजन इस तपस्वी 
को मिल जाए ।” 

(सोमदेव)---''यहाँ जो ब्राह्मणों के लिए भोजन बना है, वह केवछ उन्ही के लिए बना 
है । वह एक-पाक्षिक है--अब्नाह्मण को अदेय है| ऐसा अन्न-पान हम तुम्हे नहीं देंगे, फिर 
यहाँ क्यो खडे हो ?'” 

(यक्ष)--अच्छी उपज की आभा से किसान जसे स्थल (ऊंची भाम) में बीज बोते ह, 
बसे ही नीचो भूमि में बीज बोले हे । इसी श्रद्धा से (अवने जापको निम्न भूमि और मु 
स्थल तुल्य मानते हुए भी तुम ) मुझे दान दो । पुण्य की आराधना करो | यह क्षेत्र हे, 
बीज खाली नहीं जाएगा ।/! 

(सोमदेब)--- जहाँ बोए हुए सार के सार बीज उग जाते ह, वे क्षेत्र 2स लोक में 
हमे ज्ञात हें । जो ब्राह्मग जाति और विद्या से यक्त ह, व ही पुण्य-क्षेत्र है ।' 

(यक्ष)--“ जिनके क्रोध है, मात है, हिसा है, झठ है, चोरी है और अपरिय्रह है 
व ब्राह्मण जाति-विहीन, विद्या-हीन ओर पापन-प्षत्र है । 

“हे ब्राह्मगो ! इस मंसार में केंवड तुम वाणी का भार ढो रहे हो । वेदों को पढ़ 
कर भी उनका अर्थ नहीं जानते। जो मनि उच्च और नीच घरो में भिक्षा के लिए 
जाते है, वे ही पुण्य-क्षेत्र हे ।' 

(सोसदेव) -- ओ । अध्यापकों के प्रतिकूल बोलने वाले साधु | हमारे समक्ष तु क्या 
अधिक बोल रहा है ? हे निम्न॑न्थ | यह अन्न-पात भले ही सड कर नष्ट हो जाए किन्तु तुझे 
नही देंगे ।” 

(यक्ष)-- में समितियों से समाहित, गुप्तियों से गुप्त और जितेन्द्रिय हूँ। यह एषणीय 
(बिश्वुद्ध) आहार यदि तुम मुझे नही दोगे, तो इन यज्ञों का आज तुम्हे क्‍या लाभ होगा ?” 

(सोमदेव)---“यहाँ कौन है क्षत्रिय, रसोइया, अध्यापक या छात्र, जो डण्डे और फल 
से पीठ कर, गल-हत्या देकर इस निर्म्नन्थ को यहाँ से बाहर निकाले ।” 


अध्यापको के वि्ञार सुन कर बहुत कुमार उधर दोडे और डण्ड्रो, बेतो और चाबुकों 
से उस ऋषि को पीठते उगे । 
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कोशल के राजा की भद्रा नामक सुन्दर पुत्री यज्ञ-मण्डप में मुत्रि को प्रताडित हुए 
देख क्रुद्ध कुमारो को शान्त करने छुगी । उसने कहा--- 

“राजाओं और इन्द्रों मे पूजित यह वह ऋषि है, जिसने मेरा त्याग किया । देवता 
के अभियोग से प्ररित होकर राजा द्वारा में दी गई, किन्तु जिसने मुझे मन से भी नहीं 
चाहा । यह वही उम्र तपस्बी, महात्मा, जितेन्.य, संयमी और ब्रह्मचारी है, जिसने 
मुझ मेरे पिता राजा कौशलिक द्वारा दिये जाने पर भी नही चाहा । 

“यह महान्‌ यशम्वी है | महान्‌ अनुभाग (अचिन्त्य-शक्ति) स सम्पन्न है। घोर ब्नती 
है, धोर पराक्रमी है। इसकी अवहेलना मत करो, यह अवहेलनीय नही है । कही यह अपने 
तेज से तुम्हें भस्मसात्‌ न कर डाले (!! 

सोमदेव पुरोहित की पत्नी भद्रा के सुभाषित वचनो का सुन कर यक्षो ने ऋषि का 
वेयावृत््य (परिचर्या) करने के लिए कुमारों को भूमि पर गिरा दिया। वे घोर रूप वाले 
यक्ष आकाश में स्थिर हाकर उन छात्रा को सारने छगे । उनके दारीर को क्षत-विक्षत और 
उन्हे रधिर का बमन करते देख भद्रा फिर कहने लूगी-.. 

“जो इस मिक्ष का अपमान कर रहे हँ, वे नख्वो से पत्रत को खोद रहे हे, दाँतो से 
लोहे क्रो चबा रहे है, परी स जग्नि का प्रताडित कर रहे ह॑ । 

“बह महपि जाशीविष-लब्धि गे सम्पन्न है। उम्र तमस्वी है। घोर ब्रती और घोर 
पराक्रमी है। भिश्ता के समय जो भिक्ष का वध कर रहे है, वे पतंग-सेना की भाँति अग्नि 
में फपापात कर रहे है ! 

“यदि तुम जीवन और धन चाहते हो तो सब मिल कर, सिर भुका कर इस मुनि की 
शरण में आओ | कुपित होने पर यह समृचे संसार को भस्म कर सकता है ।”! 

उन छात्रों के सिर पीठ की ओर झूक गए । भजाएँ फेल गई । वे निष्क्रिय हो गए । 
उनकी ऑल खुडी की खुली रह गई । उनके मुँह से रूविर निकलने लगा। उनके मुंह 
ऊरर को हो गए । उनकी जीभ जोर नेत्र बाहिर निकल आए। उन छात्रों को काठ की 
तरह निदचेत्ट देख कर वह सोमदेव ब्राह्मण उदास और घबराया हुआ अपनी पत्नी-सहित 
मुनि के पास आ उन्हें प्रसन्‍न करने लगा-- 

“भन्ते | हमने जो अवहेलना और निन्‍्दा की उसे क्षमा करे ।”/ 

“भन्ते ! मृढ़ बालकों ने अज्ञानवश जो आपकी अवहेलना की, उसे आप क्षमा करें । 
ऋषि महान्‌ प्रसन्‍्नचित्त होते हैं। मुनि कोप नहीं किया करते ।” 


मुनि ने कहा-- मेरे मन में प्रद्केष न पहले था, न अभी है और न आगे भी होगा । 
किन्सु यक्ष मेरा वेयावृत््य कर रहे हैं। इसीलिए ये कुमार प्रताड़ित हुए ।” 


भर उत्तेराष्ययन * ऐक समीक्षात्मक अध्येयन 


(सोमदेव)---“अर्थ और धर्म को जानने वाले भूति-प्रश्ञ (मगल-प्रशा युक्त) आप कोप 
नहीं करते । इसलिए हम सब मिल कर आपके चरणो की शरण ले रहे हैं । 

“महाभाग ! हम आपकी अर्चा करते है। आपका कुछ भी ऐसा नहीं है, जिसकी 
हम अर्चा त करें| आप नाना व्यंजतों से युक्त चावल-निष्पन्न भोजन लेकर खाइए। 

“मेरे यहाँ यह प्रचुर भोजन पडा है। हमे अनुगहीत करने के लिए आप कुछ 
खाए ।” 

महात्मा हरिकेशबल ने हाँ भर ली और एक मास की तपस्या का पारणा करने के 
लिए भक्त-पान लिया । 

देवों ने वहाँ सुगन्धित जल, पुष्प और दिव्य-धन की वर्षा की। आकाए से दुदुभि 
बजाई और 'अहो दान' (आश्चर्यकारी दान)--इस प्रकार का घोष किया । 

यह प्रत्यक्ष ही तप की महिमा दीख रही है, जाति की कोई महिमा नहीं है । 
जिसकी ऋद्धि ऐसी महान (अचिन्त्य शक्ति-सम्पन्न) है, वह हरिक्रेश मुनि चाण्डाल का 
पुत्र है।' 

(२) निम्नंन्थ जयघोष अपने भाई विजयघोष के यज्ञ-मण्डप में गए । यज्ञ-कर्त्ता ने वहाँ 
उपस्थित हुए मुनि को निषेध को भाषा में कहा--- 'भिक्षो ! तुम्हे भिक्षा नहों दंगा और 
कहीं याचता करो । 

“हे भिक्षो ! यह सबके लिए अभिलषित भोजन उन्ही को देना है, जो वेदों को जानने 
वाले विप्र हैं, यज्ञ के लिए जो दविज हैं, जो बेद के ज्योतिष आदि छहो अंगो को जानने 
वाले हैं, जो धर्मशास्त्रों के पारगामी है, जो अपना और पराया उद्धार करने में 
समर्थ हैं ।' 

बह उत्तम अर्थ की गवेषणा करने वाला महामुनि वहाँ यज्ञ-कर्त्ता के द्वारा प्रतियेष 
किए जाने पर न रुष्ट ही हुआ और न तुष्ट ही । 

न अन्न के लिए, न जेल के लिए और न किसी जीवन-निर्वाह के साधन के लिए 
किस्तु उनकी विमुक्ति के लिए मुनि ते इस प्रकार कहा--- 

“तू बेद के मुख को नही जानता है, यज्ञ का जो मुख है उसे नहीं जानता है, नक्षत्र 
का जो मुख है और धर्म का जो मुख है, उसे भी नहीं जानता है। जो अपना और 
पराया उद्धार करने में समर्थ है, उसे तू नहीं जानता । यदि तु जानता है तो बता” 

मुनि के प्रनम का उत्तर देने में अपने को असमर्थ पाते हुए द्विज मे परिषद्‌-सहित 
हाथ जोड़ कर उस महामुनि से पूछा--“तुम कहो वेदों का मुल्ध क्या है ? यज्ञ का जो 





१-उत्तराध्ययत्र, १९५५-३७ । 
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मुश्ष है, वह तुम्ही बताओ । तुम कहो नक्षत्रों का मुल क्या है ? धर्मो का मुख क्‍या है, 
शुम्हीं बताभी । 

#जो अपना और पराया उद्धार करने में समर्थ हैं ( उनके विषय में तुम्हीं कहो ) । 
है साध ! यह म॒झे सारा सदाय हैं, तुम मेरे प्रश्नों का समाधात दो ।' 

“बेदों का मुख अग्तहोत्र है, यज्ञों का मुख यज्ञार्थी है, नक्षत्रों का मुख चन्द्रमा है 
और धर्मो का मुल कादयप ऋषभदेव है ।” 

“जिस प्रकार चन्द्रमा के सम्मुख गृह आदि हाथ जोडे हुए, वंदना नमस्कार करते हुए 
और विनीत भाव से मन का हरण करते हुए रहते हैं. उसी प्रकार भगवान्‌ ऋषभ के 
सम्मुख सब लोग रहते थे ।” 

“जो यज्ञवादी हैं, वे ब्राह्मण की सम्पदा से अनभिज्ञ है। वे बाहर मे स्वाध्याय और 
तपस्या से उसी प्रकार ढेंके हुए हैं, जिस प्रकार अग्नि राख से ढंकी हुई होती है । 

"जिसे कुशल पुरुषों ने ब्राह्मण कहा है, जो अग्नि की भाँति सदा लोक में पूजित है, 
उन्हें हम कुशल पुरुष द्वारा कहा हुआ ब्राह्मण कहते हैं । 

“ जो आने पर आसकत नहीं होता, जाने के समय शोक नहीं करता, जो आर्य-वचन 
में रमण करता है, उसे हम ब्राह्मण कहते है । 

“अग्नि में तपा कर शुद्ध किए हुए और घिसे हुए सोने की तरह जो विशुद्ध है दया 
राग-द्ेष ओर भय से रहित है । उसे हम ब्राह्मण कहते हैं । 

“जो त्रस और स्थावर जीवो को भली-भाँति जान कर मन, वाणी ओर शरीर से 
उनकी हिंसा नहीं करता, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं ।” 

“जो क्रोध, हास्य, लोभ या भय के कारण असत्य नहीं बोलता, उसे हम ब्राह्मण 
कहते हैं । 

“जो सचित्त या अचित्त--कोई भी पदार्थ, थोडा या अधिक, कितना ही क्‍यों न हो, 
उसके अधिकारी के दिए बिना नहीं लेता, उसे हम ब्राह्मण कहते है । 

“जो देव, मनुष्य और तियंज्च सम्बन्धी मेथत का सन, वचन और हारीर से सेवन 
नहीं करता, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं । 

“जिस प्रकार जल में उत्पन्त हुआ कमल जल से लिप्त नहीं होता, इसी प्रकार काम- 
भोग के वातावरण में उत्पन्त हुआ जो मनृष्य उनसे लिप्त नहीं होता, उसे हम ब्राह्मण 
कहते हैं । 

“जो लोलुप नहीं है, जो निर्दोष भिक्षा से जीवन का निर्वाह करता है, जो य्हत्यागी 
है, जो अकिचन है, जो शहस्थों में अनासक्त है, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं । 


भर उत्तराधष्ययन * एक समीक्षात्मक अध्ययस 


“जिनके शिक्षा-पद, पशुओं को बलि के लिए यज्ञ के खम्मे में बाँचे जाने के हेतु बनते 
हैं, वे सब वेद और पु-बलि आदि पाप-कर्म के द्वारा किए जाने वाले यज्ञ दुराचार- 
सम्पन्न उस यज्ञकर्ता को त्राण नहीं देते, क्योकि कर्म बलवान होते हैं । 

“क्रेवल मिर-मुह लेते से कोई श्रमण नहीं होता, 'ओम्‌' का जप करने मात्र से कोई 
ब्राह्मण नहीं होता, केवल अरण्य में रहने से कोई मुनि नहीं होता और कुश का चोवर 
पहनने मात्र से कोई तापस नहीं होता । 

“म्रभाव की साधना करने से श्रमण होता है, ब्रह्मचर्य के पालन से ब्राद्माण होता 
है, ज्ञान की अआराधना--भनन करने से मनि होता है, तप का आचरण करने से तापस 
होता है । 

“मनुष्य कर्म से ब्राह्मण होता है, कर्म से क्षत्रिय होता है, कर्म से वैष्य होता है और 
कर्म से ही श॒द्र होता है । 

“इन तब्चो को अहंत ने प्रकट किया है। इनके हारा जो मत्य स्नातक होता है, 
जो सब कर्मो से मुक्त होता है, उसे हम द्राद्मग कहते है। इस प्रकार जो गण-सम्पन्त 
द्विजोत्तम होते है, वे ही अपना और पराया उद्धार करने मे समर्थ है ।' 

इस प्रकार संशय दूर होने पर विजयघोष ब्राह्मण ते जमघोष की वाणी को भलीभाति 
समझा और सलुष्ट हो, हाथ जोड़ कर उसने महामुनि जयघोष से इस प्रकार कहा- - 

"तुमने मझ्े यथार्थ ब्राह्मणत्व का बहुत ही अच्छा अर्थ समझाया है । 

“तुम यज्ञों के यज्ञकत्ता हो, तुम वेदों को जानने वाले विद्वान हो, तुम बेद के ज्योतिष 
आदि छहो म्ंगो के विद्वान हो, तुम धर्मों के पारगामी हो । 

“तुम अपना और पराया उद्धार करने में समर्थ हो, इसलिए हे भिन॒-व्ए्ठ ! तुम हम 
पर भिक्षा लेने का अनग्रह करो । ! 

(मुनि) - “मुझ भिक्षा से कोई प्रयोजन नहीं ह । हे द्विज ! तू तरत ही निःक्रमण 
कर--मुनि-जीवत को स्वीकार कर, जिससे भय के आवर्तो के आकी्ण इस घोर संसार- 
सागर में तु चक्कर लगाना ने पड़े ।!/१ 

श्रमण-संस्कृति के कमंगा-जाति के सिद्धान्त ने बैदिक-ऋषियों को भी प्रभावित किया 
और महाभारत एवं पुराण काल में कमंणा-जाति के सिद्धान्त का प्रतिपादन होने छूगा । 
महाभारत में ब्राह्मग के लक्षण इस प्रकार बताएं गए है--- 

“जो सदा अपने सर्व व्यापी रूप से स्थित होने के कारण अकेले ही सम्पूर्ण आकाश 
में परिपूर्ण-सा हो रहा है तथा जो असंग होने के कारण लोगो से भरे हुए स्थान को मी 
सूना समसता है, उस ही देवता लोग क्षाह्मण (ब्ह्मज्ञानी) मानते है । 


१-उत्तराध्ययन, २५।६-२८। 
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“जो सब प्रकार को आपक्तियों से छूट कर मुनि वृत्ति से रहता है, आकाश की 
आँति निलेप और स्थिर है, किसी भी वस्तु को अपनी नहीं मानता, एकाकी विचरता 
श्रौर शान्त-भाव से रहता है, उसे देवता ब्रह्मबेता मानते है । 

“जिसका जीवन धर्म के लिए और धर्म भगवान्‌ श्रोहरि के लिए होता है, जिसके दिन 
और रात धर्म-पालन में ही व्यतीत होते हैं, उसे देवता बह्मज्ञ मानते हैं । 

“जो कामनाओ से रहित तथा सब प्रकार के आरंभो से रहित है, नमस्कार और स्तुति 
से दूर रहता तथा सब श्रकार के बंधनो से मुक्त होता है, उसे ही देवता ब्रह्मज्ञानी 
मानते हैं ।”*१ 

ब्रह्मपुराण के अनुसार शद् ब्राह्मण बन जाता है और वेश्य क्षत्रिय हो जाता है ।* 
वज्पूचिकोपनिषद्‌ एवं भविष्यपुराण में भी जातिवाद की आलोचना मिलती है, किन्तु यह 
दृष्टिकोण बंदिक-संस्कृति की आत्मा में परिपूर्ण रूप से व्याप्त नही हो सका । 


समत्व की भावना व अहिंसा 


समत्व श्रमण-परम्परा की एकता का मौलिक हेतु है । श्रमण शब्द बहुत प्रचलित 
रहा है, इसीलिए इस समताप्रधान संस्कृति को 'श्रमण-रंस्क्रति' कहा जाता है। हमने 
भी स्थान-स्थान पर श्रमण झाब्द का प्रयोग किया है। किन्तु वास्तविक दृष्टि से इसका 
नाम समग-सस्कृति! है। 'समण” शब्द 'सम' शब्द से व्यूत्पन्त हैं--“सममणई तेण सो 
समणो”-..जो सब जीवो को तुत्य मानता है, वह 'समण' है। 'जसे मुझे दुख प्रिय नही, 
उसी प्रकार सब जीबो को दू ख प्रिय नही है --उस समता की दृष्टि से जो किसी भी 
प्राणी का वध न करता हे न करवाता है, वह अपनी समगति के कारण 'समण' 
कहलाता है--- 
जह मम न पिय॑ दुक्ख जाणिय एमेव सब्बजीयाणं। 
न हणइ न हणावेइ ये समसणई तेण सो ससमणों ॥३ 
जिसका मन सम होता है, वह समण है। जिसके लिए कोई भी जीव न द्वेषी होता 
है और न प्रिय, वह अपनी समर मन स्थिति के कारण 'समण' कहलाता है-- 
नत्यि य सि कोइ वेसो पिओ व सब्वेसु चेब जीवेसु । 
एएण होइ समणो एसो अन्नो5वि पज्ञाओं ॥*े 





१-महामारत, शान्तिपण, २४५१११-१४, २२-२४ । 
२-अह्मपुराण, २२३३२ । 

३-दशवेका लिक नियुक्ति, गाथा १५४। 

४-बही, गाथा १५४५ । 


भ्र्ष उत्तराष्ययन * एक समीक्षात्मक अध्ययन 


जो विभिस्त विशेषताओं की दृष्टि से सप॑, पव॑त, अग्नि, समुद्र, आकाश, वृक्ष, अमर, 
हरिण, भूमि, कमल, सूर्य ओर पवन के समान होता है, वह 'समर्ण है। 
समण वह होता है, जो स्वजन वर और अन्य लोगों में तथा मान और अपमान मे 
सम होता है--- 
तो समझो जइ सुमणों भावेण य जह न होइ पावमणों । 
सयणे ये जणें थसमो समों थे माणावमाणेसु ॥। 
उरगगिरिजलणसागरनहयलतरुगणसमो य जो होई। 
भमरमिगधरणिजलरहर विधववषणसमी जओ सम्तणों ॥* 
इस समत्व के आधार पर हो यह कहा गया हि सिर मण्डा लेते मात्र से कोई समण 
महो होता, कित्तु समण समता से होता है ।* 
श्रमण शब्द का अर्थ तपस्वी भी होता है। सुत्रकताग के एम हो ब्लोब में समण 
और तपस्वी का एक साथ प्रयोग है।' यदि समण का अर्थ तपम्वी हो होता तो समण 
और तपस्वी इन दोनों का एक साथ प्रयोग आवश्यक नही होता । 
उसी सूत्र में समण के समभाव की विभिल रूपों में व्याख्या हुई है । विपमता का 
एक रूप मंद है। इसीलिए कहा है-- . 
मुनि गोत्र, कुल आदि का मद न करें, दूसरों से घ्रणा न कर, किन्तु सम रहे ।४ 
जो दूसरो का तिरस्कार करता है, वह चिरकाल तक समसार में म्रमण करता है, 
इसीलिए मुनि मद न करे, किन्तु सम रहे ।? 
चक्रवर्ती भी दीक्षित होने पर पूर्व-दीक्षित अपने सेवक के सेवक को भी वदना करने 
में संकोच न करे, किन्तु समता का आचरण करे ।* 
प्रशा-सम्पन्न मुति क्रोध आदि कपायों पर विजय य्रान्त करे और समना-धर्म का 
'निरूपण करे -.'पण्णसमत्ते सवा जए, समताथम्ममदाहर मणी' * 
इस प्रकार अनेक स्थलों में समण के साथ समता का सम्बन्ध जड़ा हुआ है । 


-दशवेका लिक नियक्ति, गाथा १५६-१४७। 
२-उत्तराध्ययन, २५।२९-३० । 
३-सृत्रकृतांग, १॥२।१।१६ | 
४-बही, १।२।२१। 
५-बही, शशारार । 
६-बही, १।२।२३ । 
७-बही, १।२।२।६। 


खण्ड १, प्रकरण २ २-श्रमणं-परम्परा की एकसूत्रता और उसके हेतु भ््ह्‌ 


बौद्ध-साहित्य में समता को मह॒वत्त्यूर्ण स्थान दिया गया है । किन्तु समण हाब्द उससे 
व्यूपन्न है, ऐसा कोई स्थल हमें उपलब्ध नहीं हुआ। फिर भी श्रमण छाब्द की जो 
व्याख्या है, उससे उसकी सम्रभावष्‌र्ण स्थिति का हो बोध होता है । सभिय परित्राजक के 
प्रढन पर भगवान्‌ बुद्ध ने कहा-- 

समितावि पहाय पुञ्ञपापं, विरजों अत्वा इस परं व लोक॑ | 
जातिमरण उपातिवत्तो, समणो तादि पबुच्चते तथत्ता ॥) 

“+जो पुण्य और पाप को दूर कर शानन्‍्त हो गया है, इम लोक और परलोक को 
जान कर रज-रहित हो गया हे, जो जन्म के परे हो गया है, स्थिर, स्थितात्मा वह 'श्रमण! 
कहलाता है । 

समण का सम्बन्ध शम (उपशम) में भी है। जो छोटे-बड्दे पापों को सर्वथा शमन 
करने वाला है, वह पाप के झमित होने के कारण श्रमण कहा जाता है ।* 

समता के आधार पर ही सिक्षु-सघ में सब वर्णो' के मनष्य दीक्षित होते थे । भगवान्‌ 
बुद्ध ने श्रमण की उत्तत्ति बतलाते हुए कहा था-- 

“वाशिप्ठ ! एक समय था जब क्षत्रिय भी--'मे श्रमण होऊगा' (सोच) अपने धर्म 
को निदते घर से अघर हो प्रत्नजित हो जाता था। ब्राह्मण भी०। वश्य भी०। शुद्र भी० । 

“वाशिष्ठ | इन्ही चार मण्डलो से श्रमण-मण्डल की उत्पत्ति हुई । उन्हीं प्राणियों का 
दूसरा का नही, धर्म से अधर्म नहीं | घर्म ही मनुष्यों में श्रेष्ठ है, इस जन्म में भी और 
प्र-जन्म में भी । * 

उत्तराध्ययन के प्रमुख पात्रों में चारो वर्णों से दीक्षित मुनि थे। नमि राजषि, सजय 
सगापुत्र आदि क्षत्रिय थे। कपिल, जयघोष, विजयघोष, #ग आदि ब्राह्मण थे | अनाथी, 
समद्रपाल आदि वंश्य थे | हर्किशबल, चित्रसंभूत आदि चाण्डाल थे । 

श्रमणों की यह समता अहिसा पर आधारित थी । इस प्रकार समता और अहिंसा--- 
ये दोनो तत्त्व समण (या श्रमण) संस्कृति के मूल बीज थे । 


-सुत्तनिषात, ३२११ । 
२-धम्मपद, धम्मटुवंग १९ : 
यो व सम्रेति पापानि, अणु थूलानि सब्बसो । 
समितत्ता हि पापातं, समणों त्ति पवुच्चति !। 
३-दीघमिकास, ३॥३, पृ० २४४५ । 


प्नव्करणा : लीच्तरा 
श्रमण ओर वेदिक-परम्परा की एृष्ठ-भूमि 


पहले दो प्रकरणों में हम श्रमण और बे दिक-परम्परा के स्वतत्र अस्तित्व, उनके विचार- 
भेद और श्रमण-परम्परा की एक के हेतुमूल सूत्रो का अध्ययत कर चुफे है। प्रस्तुत 
प्रकरण मे हम कुछ ऐमे तथ्यों का अध्ययन करेंगे, जो श्रमण और वेदिक-परम्परा को 
विभक्त तो करते हैं, किन्तु सर्वथा नहीं। वे श्रमणो की एकसुत्रता के हेतु तो हैं, किन्तु 
सर्वथा नहीं। पहले प्रकरण में निदिष्ट सात हेतु श्रमण और वेद्िक-परम्परा के विभाजन 
में तथा श्रमणों की एकसूचनता में ज॑से पूर्गरूपेण व्याप्त है, वसे उस प्रकरण में बताए जाने 
वाले हेतु पूर्णतः व्याप्त नहीं है । फिर भी उनके द्वारा श्रमण तथा वैदिक-परम्परा की 
पृष्ठ-भूमि को समभने मे प्रर्याप्त सहायता मिलती हे, इसलिए उनके विषय में चर्चा करना 
आवश्यक है और सच तो यह है कि उतकी विशद्‌ चर्चा के बिना हम उत्तराध्ययन के 
हृदय का स्पर्श भी नहीं कर पाएंगे ) हमारे सामने आलोच्य विपय है-- 
१-दान 
२-स्नान 
३-कत्तु वाद 
४-आत्मा 
परनोक 
५-स्वर्ग और नग्क 
६-निर्वाण 
१-दान 
तैत्तिरीयारष्यक" का एक प्रसग है कि एक बार प्राजापत्य आरुणी अपने पिता 
प्रजापति के पास गया और उसने प्रजापति से पूछा कि महरपि छोग मोक्ष-साधन के विषय 
में किस साधन को परम बतछाने है ? प्रजापति ने कहा-- 
(१) सत्य से पवन चलता है, सत्य से सूर्य प्रकाश करता है, सत्य वाणी की 
प्रतिष्ठा है, सत्य में सर्व प्रतिप्ठित है, इसलिए कुछ ऋषि सत्य (सत्य वचन) को परम 
मोक्ष-साधन बतलाते है । 


१-तत्तिरीयारष्यक, १०१६३, पृ० ७६७-७७१। 


खब्ड ' १, प्रकरण ' ३ श्रमण और वेदिक परम्परा की पृष्ठ-भूमि ६१ 


(२) जो अग्नि आदि देवता है, वे तप से बने हैं । वाशिष्ठ आदि महषियों ने भी तप 
तपा और देवत्व को प्राप्त किया । हम लोग भी तप के द्वारा क्षत्रुओ को परास्त कर रहे 
है । तप में सर्व प्रतिष्ठित है, इसलिए कुछ ऋषि तप को परम मोक्ष-साधन बतलाते है। 

(३) दान्‍्त पुरुष दम से अपने पापो का विनाश करते है। दम से ब्रह्मचारी स्वर्ग मे 
गए। दम जीवो के लिए दूर्घर्ष--अपराजेय है। दम में स्व प्रतिष्ठित है, इसलिए कुछ 
ऋषि दम को परम मोक्ष-साधन बतलाते है । 

(४) शान्त पुरुष शम के द्वारा शिव (मगल पुष्षार्थ। का आचरण करते है। नारद 
आदि मुनि शम के द्वारा स्वर्ग में गए । शम जीवो के लिए दुर्घष है। शम मे सर्व प्रतिष्ठित 
है इसलिए कुछ ऋषि शम को परम-समोक्ष साधन बतलाते है । 

(५) दान (गौ, हिरण्य आदि का दान) यज्ञ की दक्षिणा होने के कारण श्रेष्ठ हे । 
लोक में भी सब आदमी दाता के उपजीवी होते हे । धन-दान से योद्धा शत्रुओं को परास्त 
करते हैं। दान से 6५ करने वाले भी मित्र बन जाते है। दान में स्व प्रतिष्ठित हैं, 
इसलिए कुछ ऋषि दान को परम मोक्ष-साधन बतलाते हैं । 

(६) धर्म ( तालाब, प्याऊ आदि बनाने रूप ) सर्व प्राणीजात की प्रतिष्ठा (आधार) 
है । छोक में भी धमिप्ठ पुरुष के पास जनता जाती है--धम, अधर्म का निर्णय लेती है । 
धर्म से पाप का विनाश होता है। धर्म में सर्व प्रतिष्ठित हैं, इसलिए कुछ ऋषि धर्म को 
परम मोक्ष-साधन बतलाते हैं । 

(७) प्रजनन (पुत्रोत्पादन) ही गरहस्थ को प्रतिष्ठा हे । लोक में पुत्र रूपी धागे को 
विस्तृत बनाने बाला अपना पितृ-ऋण चुका पाता है। पुत्रोत्पादन ही उऋण होने का 
प्रमुख साधन है | इसलिए कुछ ऋषि प्रजनन को परम मोक्ष-साधन बतलाते है । 

(८) अभ्निन्नय) ही त्रेयी-विद्या (वेद-त्रयी) है| वही देवत्व प्राप्ति का मार्ग है। 
गाहंपत्य नामक अग्नि ऋग्वेदात्मक है । वह प्ृथ्वी-डोक स्वरूप और रथन्तर सामरूप है । 
दक्षिणाग्नि से आहार का पाक होता है। वह यजुरवदात्मक, अन्तरिक्ष-छोक रूप और 
वामदेव्य सामरूप है। आह्नीय अग्नि सामवेदात्मक स्वर्गलोक रूप और बृहत्‌ सामरूप 
है, इसलिए कुछ ऋषि अग्नि को परम मोक्ष-साधन बतलाते है । 


१-बैदिक कोश, पृ० १२९ : 
बेदिक-यक्ष के प्रमुख तीन अग्नियों में एक गाहंपत्य है। अयवबेद (६।६।३०) के 
अनुसार “यो$तिथीनां स आहवनीयो, यो बेश्मनिसगाहपत्य यस्मन्‌ पच्ति स 
दक्षिणान्नि” कअर्भात्‌ अतिथियों के लिए प्रयुक्त अग्ति आहवनीय, गृह-पशों में 
प्रयुक्त गाहेपत्य और पकाने का अम्दि दक्षिणाम्दि है । 


६२ उत्तराध्ययन एक समीक्षात्मक अध्ययन 


(६) अमिहोत्र सायकाल ओर प्रात काल में घरो का मूल्य है। अमिहोत्र के अभाव 
में क्षधित अग्ति घरो को जला डालतों है इसलिएं वह घरों का मूल्य है। अभम्वि-होत्र 
अच्छा याज्ञ और अच्छा होना है । वह यज्ञ-क्रतु* का प्रारम्भ है। खर्गलोक की ज्योति 
है, इसलिए कुछ ऋषि अलिहोत्र को परम भोक्ष-साधन बतलाते है । 

(१०) यज्ञ देवों को प्रिय है। देवता पूर्वानुप्ठित यज्ञ के द्वारा स्वर्ग को प्राप्त हुए हैं । 
वे यज्ञ के द्वारा ही असुरो का विनाश कर पाए है। ज्योतिप्टोम-यज्ञ के द्वारा देप करने 
वाले शत्रु भी मित्र बनजाते है। यज्ञ से सर्व प्रतिप्ठित हें, इसलिए कुछ ऋषि यज्ञ को 
परम मोक्ष-साधन बतलाते है । 

(११) मानसिक उपामना ही प्रजापति के पद्द की प्राप्ति का साधन है । इसीलिए 
वह चित्त-शुद्धि का कारण है। मानसिक्र उपासना से यक्त एक्रान्न मच से योगी लोग 
अनीत, अनागत और व्यवहत वस्तुओं का साज्ञाक्ार करे है। मानसिक उपासना से 
युक्त एकाग्न मन वाले विश्वामित्र आदि ऋषियों ने सहत्य-मात्र से प्रजा का सजन किया 
था। मानसिक उतासवा में सर प्रतिष्ठित है इसडिए कुछ ऋषि मानसिक उपासना को 
प्रम मांक्ष-स।धन बतवलाते है । 

(१२) कुछ मनीपी छोग संन्यास को परम मक्ष-साथत बतछाते है । 

यह तिरसठव अनुवाक का वर्णन है। बासठवे अनवाक्‌ में भी इन बारह पर्वा का 
निहूयणहुआ है। उतके भाष्य में आचार्य साथण ने कुछ महत््वपृण सूचनाएँ दी है--नप्दिक 
ब्रह्मचारी 'दम' को परम मान उसमें रमण करते हे । आरण्पक मुनि वानप्ररथ 'शम' को 
परम मान उसमें रमण करते है । वापी, कये, तडाग आदि के निर्माणात्मक धर्म को राजा, 
मंत्री आदि परम मानते हैं । कुछ वेदार्थवादी अग्नि को परम मानते है । कुछ वेदार्थवादी 
अम्निहोत्र को परम मानते है। कुछ वेदा-॑वारी यज्ञ को परम मानते हे । सगुण ब्रह्मवादी 
मानसिक उपासना को परम मानते है । सत्यास्त हिसण्यग॥ ब्रह्मा के हारा परम रूप में 
अभिमत है। भाष्यकार ने आगे लिखा है कि ब्रह्मा पूर्वोक्त मतान॒यायी लोगो की तरह 


१-तात्तिरीया रप्यक, १०६३, सायण भाष्य, पृ० ७७० . 
अस्नधाधेयम ग्निहोत्र दर्शयूणमासावाग्रयर्ण चातुर्मास्या नि निरूठपशुबन्ध: सौच्रा- 
सणीति सप्त हवियज्ञा' । अतुशब्दों यूपवत्सु सोमयागेषु रूढः। अश्निष्टोमोउ़ह्य 
म्तिष्टोम उक्थ्यः घोड़शी वाजपेयो४तिराजोपस्ोर्यामश्लेति सप्त सोमसंस्थाः 
क्तब:ः । तेषां सर्वेषां यशक्रतूनां प्रारम्भक सस्निहोत्रम्‌ । 
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जीव नही है। यद्यपि हिरण्यगर्भ देहपारी है, फिर भी वह परमात्मा, ब्रह्म] कहलाएगा । 
क्योंकि परमात्मा का शिष्य होने के कारण वह उसी के समान ज्ञानी है ।* 

ये सब साधन वे दिक नही है, किन्तु यह आरण्यक-काल में प्रचलित साधनों का संग्रह है ! 

इन बारह साधनों में आठवाँ, नौवाँ और दसवाँ भाष्यकार के अनुसार निश्चित ही 
बेदिक है। छटठा लौकिक है, पॉचवाँ और सातवाँ लौकिक भी है और बेदिक भी । 
पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ग्यारहवाँ आरण्यक सम्मत भी है और श्रामणिक 
(अ्रमणो का) भी है ।* इन बारह साधनो में संन्यास सबसे उत्कृष्ट है।* आचार्य सायण 
ने लिखा है कि पूर्रोक्त सत्य से लेकर मानस-उपासना तक के साधन तप हैं, फिर भी 
संन्यास की अपेक्षा वे अबवर हे- निकृष्ट ह ।“ यही बात तिरसठते अनुवाक्‌ में कही गई 
है--- तस्माल्यासमेषां तपसामतिरिक्तमाहु ' ।५ आचार्य सायण ने लिखा है--"सन्यास 
परम पुरुषार्थ का अन्तरंग साधन है। इसलिए वह सत्य आदि तपो से अत्युत्कृष्ट है ।”* 
प्रजनन (सातवॉ), अग्ति (आठवबों), अग्निहोत्र (तौवॉ) और यज्ञ (दसबाँ) ये श्रमणों हारा 
मम्मत नहीं है, दनकी संक्षिप्त चर्चा हम पहले प्रकरण में कर चुके है। सन्यास श्रमणों का 
सर्वोत्कृष्ट साधन है, यह भी बनाया जा जका हे । “घर में कन रहे! यह घोष वही 
हो सकता है, जहाँ संस्यास को सर्वोच्च साथव सोना जाए। अब हम ठोप साधनों पर 
विचार करता चातेगे। 


छुदम वेषवारी इन्द्र ने नमि राजपि से कहा--“राजर्ष ! पहले तुम विपुल यज्ञ करो, 


श्रमण-ब्राह्मणो को भोजन कराओ, दान दो फिर मुनि हो जाता ।” 


१-तैत्तिरीयारण्यक, १०१६२, सायण भाष्य, प० ७६६ : 
स थ॒ ब्रह्मा परो हि परमात्मरूपे हि। न तु पूवोक्तमतामुसारिण इंच जीव: । 
यदाप्यसो हिरण्यगर्भों देहघारों तथापि परो हि परमात्मेव बह्या हिरण्यगण इति 
वक्तुं शक्यते, तच्छिष्यत्वेन तत्समानज्ञानत्वात्‌ । 

२-देखिये चौथा प्रकरण आत्म-विद्या क्षत्रियों की देन! शीर्षक । 

३-तैत्तिरीयारण्यक, १०१६२, पृ० ७६६। 

४-बही, १०६२, पु० ७६६ : 
यानि पूर्वोक्तसत्यादीति सानसान्‍्तनि ताम्येत्ानि तपांसि भवन्‍तयेन्द तथापि 
संन्यासमपेक्यावरा णि निकृष्टानि । 

५-वही, १०६३, पु० ७७४ 

६-वही, १०१६३, पु० ७७४ : 
यस्मात््‌ परमपुरुषाथस्थान्तरंग साधन तस्मादेषां सत्यादीनां तपसां मध्ये संन्यास 
प्त्तिरिक्त सत्युत्कृष्ट साधतं मनीषिण आहूः । 


ध््ष उत्तराध्ययन ' एक समीक्षात्मक अध्ययन 


नमि राजर्षि ते इसके उत्तर में कहा--'जो मनुष्य प्रतिमास दस छाख गाए देता है, 
उसके लिए भी संयम ही श्रेय है, भले फिर वह कुछ भी न दे ।”* 

इन्द्र ने तीन बातें कही और राजर्षि ने उनमे से सिर्फ एक ही बात (दान) का उत्तर 
दिया । शेष दो बातो का उत्तर उसी मे समाहित कर दिया | उनकी ध्वनि यह है--“जो 
भनष्य प्रतिदिन यज्ञ करता है, उसके लिए भी संयम श्रेय है, भले फिर वह कभी यश न 
करे। इसी प्रकार जो मनुष्य प्रतिदिन श्रमण-ब्राह्मणो को भोजन कराता है, उसके लिए 
संयम ही श्रेय है, भले फिर वह श्रमण-ब्राह्मणो को कभी भोजन न कराए। इन तीनों 
प्रसंगों का फलित यही है कि संयम सर्वोत्कृष्ट है । 

यज्ञ सभी श्रमण-संघों के लिए दृष्ट नही रहा है। गायो व स्वर्ण आदि का दान भी 
उनमें परम मोक्ष-साधन के रूप में स्वीकृत नही रहा है । निग्नंत्थ श्रमणों ने तो उस पर 
तीन प्रहार किया था । 

“जाह्मणों को भोजन कराने परवे रौरव (नरक ) में ले जाते है? --...भ्ग पुत्रो ने 
यह जो कहा उसका तात्पय आाह्यणो की निन्‍दा करना नहों, किन्तु उस सिद्धान्त की तीखी 
समालोचना करना है जो जन्मना जाति के आधार पर विकसित हुआ था । 

जन-साहित्य मे उक्त दान श्ौर धर्म एक दान शब्द के द्वारा ही निरूपित है । 
सूत्रकृतांग में कहा है? --“जो दान की प्रशमा करता है, वह प्राणियों का वध चाहता है 
और जो उसका निषेध करता है, वह दान को प्राप्त करने वालो की बृत्ति का छेद करता 
है ।” इसलिए मुमुक्षु को पुण्य है' और हीं है--इन दोनो से बच कर मध्यस्थ भाव 
का आलम्बत लेना चाहिए । बृत्तिकार ने लिखा है--राजा या अन्य कोई ईश्वर, व्यक्ति 
कप, तडाग, दान-शाला आदि कराना चाहे और मुमुक्षु से पूछे--इस कार्य में मुझे पृष्य 
होगा या नही ? तब मुमूक्ष मुनि मौन रखे, किन्तु “पुण्य होगा या नहीं होगा' ऐसा न 
कहे। उपयुक्त समझे तो उतना-सा कहे कि यह मेरे अधिकार से परे की बात है ।५ 

“राजा या अन्य कोई ईश्वर ध्यक्ति कूप, तडाग, दानशाला आदि बनाना चाहे'--- 


१-जत्तराध्ययन, ९१३८-४० । 

२-(क) हरिवंश पुराण, ६०१३-१४ : 
(खे) अमितगति श्रावकाचा र, ८४६,९।५४-५५ । 

३-उत्तराध्ययन, १४)।१२। 

४-सुत्रकृतांग, १११२०-२१। 

५-सूत्रकृतांग, ११११।२०-२१ बृत्ति : 
अस्ति नास्ति वा पृष्यमित्येष ति' मुम्क्षदः साधव: पुतनन भाषन्ते। किन्तु एप्टे: 
सदुभिर्मोन सेव सम श्रयणीयस्त्‌। **एवं बिध विषये मुमुक्षणा मधिकार एव नास्ति । 
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शीलांक सूरि का यह प्रतिपादन, 'बापी, कप, तडाग आदि निर्माण को राजा, भ्मात्य आदि 
प्रभु-वर्ग उत्तम मोक्ष-हेतु मानता है *--आचार्य सायण के इस उल्लेख से बहुत सम्बन्धित 
है । यह धर्म भी निग्नंस्धो को परम मोक्ष-साधन के रूप में मान्य नहीं रहा, इसीलिए भूगु- 
पुत्रों ने कहा था कि धन और धर का कोई सम्बन्ध नही है--'धणेण कि धम्मधुराहिगारे ?'* 

(१) सत्य, (२) तप, (३) दम, (४) दाम और (५) मानस-उपासना-- ये पाँचो 
साधन श्रमण-परम्परा में स्वीकृत है, किन्तु सब श्रमण-संघो में समान रूप से स्वीकृत है, 
यह नहीं कहा जा सकता निम्नस्थ-श्रमण सत्य को मोक्ष का साधन मानते है, किन्तु सत्य 
ही परम मोक्ष-साधन है, ऐसा एकान्तिक-पक्ष उन्हे मान्य नही है । 

तप को भी वे मोक्ष का साधन मानते हैं, किन्तु अनशन से उत्कृष्ट तप नहीं हैं? या 
तप ही परम मोक्ष-साधन है, ऐसा वे नहीं मानते । उनके अभिमत में तप के १२ प्रकार 
है । अनशन बाह्म-तप है, ध्यान अन्तरंग-तप है । वह अनशन से उत्कृष्ट है ।* 

इसी प्रकार दम, शम और मानस-उपासना भी एकान्तिक रूप से मान्य नही हैं, किन्तु 
वे समुदित रूप से मान्य है । इनका विशद विवेचन 'साधना-पद्धति' (सातवें प्रकरण) में 
देखे । 
२-स्नान 


निम्नेग्थ-धमण स्नान को आत्म-शद्धि का साधन नहीं मानते । बौद्ध-श्रमणो का 
अभिमत भी यही रहा है। 

उस समय सुन्दरिक भारद्वाज ब्राह्मण ने भगवान से यह कहा-- 

“क्या आप गौतम | स्तानत के लिए बाहुका नदी चलेंगे २” 

“ब्राह्मण | बाहुका नदी से क्या (लेना) है ? बाहुका नदी क्या करेगी ?” 

“है गौतम ! बाहुका नदी छोकमान्य ( लोक सम्मत ) है, बाहुका नदी बहुत जनों 
द्वारा पवित्र ( पुण्य ) मानी जाती है। बहुत से लोग बाहुका नदी में ( अपने ) किए 
पापो को बहाते ह ।” 


१-लेत्तिरीयारण्यक, १०६२, सायण भाष्य, पृ० ७६४ : 
स्मृतिपुराणप्रतिपाद्यो बापीकृपतडागादि निर्माणरूपोश्र धर्मों विवक्षित:।स 
एबोत्तमों मोक्षहेतुरिति राजामसात्यादय: प्रभवो मन्यन्ते । 
२-उत्तराध्ययन, १४)१७ । 
३-तैक्तिरीयारण्यक, १०६२, पृ० ७६५ 
तथो नानशनात्‌ परस । 
४-उत्तराधष्ययन, ३।२० । 
& 


६६ उत्तराष्ययन * एक समीक्षात्मक अध्ययन 


तब भगवान्‌ ने सुन्दरिक भारद्वाज ब्राह्मण को गराथाओं में कहा--- 

“बाहुका, अविकक्ष, गया और सुर्दरिका में, सरस्वती और प्रयाग तथा बाहुमती तदी 
में, काले कर्मों वाला मूढ़ चाहे नित्य नहाएं, ( किन्तु ) शुद्ध नहीं होगा । क्या करेगी 
सुन्दरिका, क्या प्रयाग और क्या बाहुलिका नदी ? 

“पृवह) पापकर्मी -कृतकिल्बिष दुष्ट नर को नही शुद्ध कर सकते | शुद्ध ( नर ) के 
लिए सदा ही फल्गू है, शुद्ध के लिए सदा ही उपोसथ है। णुद्ध और शुचिकर्मा के ब्रत 
सदा हो पूरे होते रहते हैं । 

“ब्राह्मण | यही नहा, सारे प्राणियों का क्षेम कर । यदि तू झूठ नहीं बोलता, यदि 
प्राण नही मारता, यदि बिना दिया नहीं लेता, ( और ) श्रद्धावान्‌ मत्सर-रहित है । 
(तो) गया जाकर क्या करेगा, क्षुद्र अछाशय ( ८उदपान ) भी तेरे लिए गया है ।'' 

धघमंकीति का प्रसिद्ध इलोक है--- 

वैबप्रामाण्य कस्यचित्‌ कतृ धाद:, स्नाते धर्मेच्छा जा तिवादावलेप: । 
संतापारस्मः परापहानाय चेति, ध्वस्तप्रश्ानां पंचलिंगानि जाडये ॥ 

निग्नंन्थ हरिकेशबल ने ब्राह्मणो से कहा-- जल से आत्म-शुद्धि नही होती ।* तब उनके 
सन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई और उन्होंने हरिकेशबल से पूछा---/ आपका तद (जलाशय) कौन 
सा है ? आपका शान्ति-तीर्थ कौन सा है ? आप कहाँ नहा कर कमं-रज धोते है? हे यज्ञ- 
पूजित संयते ! हम आपसे जानना चाहते है, आप बताइए ।”3 उस समय निग्नत्थ हरि- 
केदाबल ने उन्हे आत्म-शुद्धि के स्नान का उपदेश दिया | उन्होने कहा--'अकलषित एवे 
आत्मा का प्रसन्‍न-लेदया वाला धर्म मेरा तद (जलाशय) है । ब्रह्मचर्य मेरा शान्ति-तीर्थ है, 
जहाँ नहा कर मैं बिमरू, विशुद्ध और सुशीतल होकर कर्म-रजों का त्याग करता हूँ । यह 
स्‍्तान कुषाल-पुरुषों द्वारा दृष्ट है । यह महास्तान है। अत ऋषियों के लिए प्रशस्त है | 
इस घ॒र्म-नद में नहाए हुए महर्षि विमल ओर विशुद्ध होकर उत्तम-अर्थ ( मुक्तित ) को प्राप्त 
हुए है ।* 

इस प्रकार बौद्ध और निम्न॑न्य स्तान से आत्म-शुचि तही मानते । किन्तु कुछ श्रमण 
स्नान को आत्म-शुद्धि का साधन मानते थे । एकदण्डी और त्रिदण्डी परिव्राजक स्नानशील 


१-मज्किसनिकाय, ११७ पृ० २६। 
२-उत्तराध्ययन, १२३८ । 

३-बही, १२४५ । 

४-बही, १२४६-४७ 
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और शुचिवादी थे ।* त्रिदष्डी परिव्राजक श्रमण ये--यह निशीय भाष्य की चूर्णि मे 
उल्लिखित है ।* पूत्रकृतांग (१(१।३॥८) की बृत्ति से भी उनके श्रमण होने की पुष्टि 
होती है । मूलाचार में भी तापस, परिवराजक, एकदण्डी, त्रिदण्डी आदि को श्रमण' कहा 
गया है ।* 

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि स्नान आत्म-शृद्धि का साधन तहीं---इस विषय में सब 
श्रमण-संघ एक मत नहीं थ । 


३-कत्त वाद 
जन और बौद्ध जगत्‌ को किसी सर्वशक्तिसम्पन्‍्न सत्ता के द्वारा निर्मित नहों मरनते । 
भगवान महावीर ते कहा---' जो लोग जगत को कृत बतलाते हैं, वे तत्व को नही 
जानते । यह जगत्‌ अविनाशी है--पहले था, है और होगा ।''* 
बौद्ध-सिद्धान्त मे क्रिसी मल कारण की व्यवस्था नहीं है। बौद्ध नही मानते कि ईइबर, 
महादेव या वासुदेव, पुरुष, प्रधानादिक किसी एक कारण से सर्व जगत्‌ की प्रवृत्ति होती 
है। यदि भावों की उत्तत्ति एक कारण से होती तो सर्व जगत्‌ की उत्पत्ति युगपत्‌ होती, 
किन्तु हम देखते हैं कि भावों का क्रम संभव है ।४ 
कुछ श्रमण जगत्‌ को अण्डकृत मानते थे । उनके अभिमतानुसार जब यह जगत पदार्थ 
जून्य था तब ब्रह्मा ने जल में एक अण्डा उत्पन्न किया । वह अण्डा बढले-बढ़ते जब फट 
गया तब ऊध्वंलोक और अधोलोक--ये दो भाग हो गए। उनमे सब प्रजा उत्पन्न हुई । 
इस प्रकार पृथ्वी, जल, तेज, वायू, आकाश आदि की उत्तत्ति हुई--- 
साहणा समणा एगे, आह अंडकडे जगे । 
असो तत्त मकासी य, अयाणंता मुस बदे ॥* 
दृत्तिकार के अनुसार त्रिदण्डी आदि श्रमण ऐसा मानते थे । * 


१-मूलाचा र, पंचाचाराधिकार, ६२, वृत्ति : 
परिहृत्ता---परिव्रा जका एकदण्डी तजिवण्ड्या दयः स्तातशीलाः शुधिवाविन: । 
२-निशीय सूत्र, भाग २, प० २,३,३३२ | 
३-मभूलाचार, पंचाचाराधिकार, ६२। 
४-सूत्रकृतांग, १।११३१९ । 
५-बौद्ध धम दशशन, प० २२३५ 
६इन्सूत्रकृतांग, १।११३।८। 
७-बही, ११११३।८, उृत्ति : 
अमणा:---त्रिदष्डिप्रमुतव एके केचन पौराणिका: त सर्खे । 
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४-आत्मा और परलोक ' 

आत्मा! शब्द ऋगेद-काल (१, ११५. १, १०.१०७,७) से ही प्रचलित रहा है। 
किन्तु इसके अर्थ का क्रमण विकास हुआ है और तब अन्त में उपनिपदों में यह ब्रह्मा के 
समकक्ष परम सत्त्व के रूप में व्याख्यात हुआ है। उदाहरणार्थ बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 
(११, १) में इसका अर्थ 'शरीर' है, वही (३।०,१३) पर यह वेयक्तिक आत्मा को उद्धिष्ठ 
करता है फिर परम तन्त्व के अर्थ में तो यह प्राय आता रहा है ।* 

ए० ए० मैकडोनल ने लिखा है-- ऐसा विव्वास क्रिया जाता है कि अग्नि अथवा 
दाबगर्त' (कन्न) केवल मत शरीर को हो विनप्ट करते हे, अयोकि मूल व्यक्ति के वास्तविक 
व्यक्तित्व को अनश्वर ही माता गया है । यह वेदिक-धारणा उस पुरातन विव्वास पर 
आधारित है कि आत्मा में शरीर से अपने को अचेतनावस्था तक में अछग कर लेने की 
शक्ति होती है और व्यक्ति की मृत्यु के बाद भी आत्मा का अस्तित्व बना रहता है । 
इसीलिए एक सम्पूर्ण सूक्त (१० ५४८) में प्रत्यक्षन म्तवन पड़े सूत्र व्यक्ति की आत्मा 
(मनस्‌ ) से, बाहर भ्रमण कर रहे स्थानों से पुन शरीर में छोट आने की स्तुति की गई 
है । वाद में विकसित पुनर्जन्म के सिद्धान्त का वेदों में कोर्ट सकेत नहीं मिलता, किन्तु एक 
ब्राह्मण मे यह उक्ति मिलती है कि जो लोग विधिवत्‌ संस्काराद्ि नहीं करते, वे मसत्य 
के बाद पुन जन्म लेते है ओर बार-बार मृत्यु का ग्रास बनते रहते है (शतपथ ब्राह्मण, 
१०, ४,३) ! * 

उपनिषदो से पूर्ववर्ती बदिक-साहित्य में आत्मा और परलोक के विपय में बहुत विद्द 
चर्चा नही है । निग्नंत्थ आदि श्रमण-संघ आत्मा को त्रिकालवर्ती मानते थे । पुनर्जन्म के 
विषय में भी उनकी धारणा बहुत स्पष्ट श्री । 

आग पुरोहित ने अपने पुत्रों से कहा--“पुत्रों। जिस प्रकार अरणी में अविद्यमान 
अग्नि उपपन्‍त होती है, दूध में घी और तिछो में तेल पंदा होता है, उसी प्रकार शरीर में 
जीब उत्पन्न होते है और ताट हो जाते है । शरीर का नाश हो जाने पर उनका अस्तित्व 
नही रहता ।” ३ 

तब पुत्र बोले---/पिता । आत्मा अमूर्त ह, इसलिए यह इद्धियों के द्वारा नहीं जाता 
जा सकता । यह अमूर्त है, इसलिए नित्य है। यह निश्चय है कि आत्मा के आन्तरिक दोष 
ही उसके बन्धन के हेतु हैं और बन्धन ही संसार का हेतु है--ऐसा कहा है ।” * 

१ अवध शो ० पिया नत वजन 

२-बैदिक साइयोलॉजी (हिन्दी अनुवाद), प० २१६। 

३-उत्तराध्ययन, १४।१८ | 

४-मही, १४।१९। 
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कहा है ' “बहुत सारे कामासक्‍्त लोग परलोक को नहीं मानते थे। वे कहते थे-- 
धरलोक तो हमने देखा नहीं, यह रति ( आनन्द ) तो चलक्षु-दृष्ट है---ऑखो के सामने 
है । ये काम-भोग हाथ में आए हुए है। भविष्य में होने वाले संदिग्व हे । कौन जानता 
है--परलोक है या नहीं? हम लोक-समुदाय के साथ रहेगे ।? ऐसा मान कर बाल-मनुप्य 
धृष्ट बन जाता है। वह काम-भोग के अनुराग से क्लेश पाता है , 

“प्र वह तरस तथा स्थावर जीवो के प्रति दण्ड का प्रयोग करता है और प्रयोजनवश 
अथवा बिना प्रयोजन ही प्राणी-सम्‌ह की हिसा करता है । हिसा करने वाला, झूठ बोलने 
बाला, छुल-कपट करने वाला, चुगली खाने वाला, वेश-परिवर्तन कर अपने आपको दूसरे 
रूप से प्रकट करने वाला अज्ञानी मनुष्य मद्य और मास्त का भोग करता है और यह श्रेय 
हें--ऐसा मानता है । 

“वह शरीर और वाणी से मन होता है, धन ओर स्त्रियों में ग्रद्ध होता है। वह राग 
और द्वेष--दोनों से उसी प्रकार कर्म-मल का सचग्र करता है, ज॑से शिशुनाग (अलूस या 
कंचआ) मुख और शरीर दोनों से मिट्टी का ।/? 

ये लोग सम्भवत भोतिकवादी या सुखवादी विचारधारा अथवा संजयवेलद्िपुत्त के 
सदेहवादी दृष्टिकोण से प्रभावित थे ! कुछ श्रमण भी आत्मा और परलोक का अस्तित्व 
नही मानते थे। 

अजातशत्रु ने भगवान्‌ बुद्ध से कहा--“भस्ते | एक दित मे जहाँ अजितवरेशकम्बल 
था वहाँ ०४ एक ओर बेठ कर० यह कहा-- है भ्रजित ! जिस तरह ०। हे अजित ०। 
उसी तरह क्या श्रमण भाव के पालन करते ०?' 

'शोेसमा कहने पर भस्ते | अजितकेशकम्बल ने यह उत्तर दिया-- महाराज ! न दान 
है, न यज्ञ है, न होम है, त पुण्य या पाप का अच्छा बुरा फल होता है, न यह लोक है, 
न प्रलोक है, न माता है, न पिता है, न आयोनिज (“औपपातिक, देव ) सत्व हैं भोर न 
इस लोक में बसे ज्ञानी और समर्थ श्रमण या ब्राह्मण हैं जो इस लोक और परलोक को स्वय 
जान कर या साक्षात्‌ कर (कुछ) कहेगे । मनृष्य चार भमहाभूतो से मिल कर बना है । 
मनुष्य जब मरता है तब पृथ्वी, महापृथ्त्री में लीन हो जाती है, जल०, तेज०, वायु० और 
इन्द्रियाँ आकाश में लोन हो जाती हैं । मनुष्य लोग मरे हुए को खाद पर रख कर ले जाते 
हैं, उसकी निन्दा, प्रशंसा करते हैं। हृष्डियाँ कबूतर की तरह उजली हो (बिखर) जाती है 
और सब कुछ भस्म हो जाता है। मूर्ख लोग जो दाव देते हैं, उसका कोई फल नहीं होता । 


१-उत्तराज्ययत्र, ५५-१० | 
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आस्तिकवाद (आत्मा ) झूठा है। मूर्ख और पण्डित सभी शरीर के नष्ट होते ही उच्छेंद 
को प्राप्त हो जाते हैं । मरने के बाद कोई नहीं रहता' ।* 

संजयवेलट्टियुत्त भी परछोक के विषय में कोई मिशिचित मंत नहीं रखते थे। उसी बेठक 
में अजातदात्र ने भगवान्‌ बुद्ध से कहा था-- 

“भ्न्ते | एक दिन मैं जहाँ संजयवेलट्िपुत्त> ।--प्रामण्य के पालन करने० ? 


“ऐसा कहने पर भन्‍्ते ! संजयवेलट्टिपुत्त ने उत्तर दिया-- महाराज ! यदि आप पूछें, 
क्या परलोक है? और यदि मैं समभूँ कि परलोक है, तो आपको बतलाऊँ कि परलोक है । 
में ऐवा भी नहीं कहता, में वैसा भी नहीं कहता, मैं दूसरी तरह से भी नहीं कहता, में यह 
भी नहीं कहता कि यह नहीं है, परलोक नहीं है" । अयोतनिज प्राणी नहीं है, हैं भी 
और नही भी, न है और न नही हैं० । अच्छे बुरे काम के फल हे, नहीं हैं, है भी और 
नहीं भी, न है और न नही हैं ? ० तथागत मरने के बाद होते है, नही होते है०? यदि 
मुझे ऐसा पूछे और में ऐवा समर कि मरते के बाद तथागत न रहते है और न नहीं 
रहते हैं, तो मैं ऐसा आपको कहूं। मैं ऐवा भी नही कहता, मैं वसा भी नहीं कहता ०! ।”२ 

यह बहुत आइचर्य की बात है कि महात्मा बुद्ध परलोकवादी होते हुए भी अनात्मवादी 
थे। बौद्धों के अनुसार आत्मा प्रशप्तिमात्र है। जिस प्रकार “रथ नाम का कोई स्वतत्र 
पदार्थ नही है, वह शब्दमात्र है, परमार्थ मे अग-सभार है, उसी प्रकार आत्मा, जीव, 
सत्त्व, ताम रूपमात्र (स्कन्थ-पचक्र) है। यह कोई अविपरिणामी शाइवत पदार्थ नही है । 
बौद्ध अनीए्वरवादी और अनात्मवादी हैं। वे सर्वास्तिवादी, सस्वभाववादी तथा बहुधर्मवादी 
हैं, किन्तु वे कोई शाश्वत पदार्थ नहीं मानते । उनकी मान्यता में द्रव्य सत्‌ है, किन्तु 
क्षणिक्‌ हैं ।? 

महात्मा बुद्ध ने कहा था-- 

“भिक्षुओ ! यदि कोई कहे कि म॑ तब तक भगवान्‌ ( बुद्ध ) के उपदेश के अनुपार 
नहीं चलेगा, जब तक कि भगवान्‌ मुझ यह न बता देंगे कि संसार शाइवत है वा 
अशाश्वत , संसार सान्‍्त है वा अनन्त , जीव वही है जो शरीर में है वा जीव दुसरा 
है, शरीर दूसरा है ; मृत्यु के बाद तथागत रहते हैं वा मृत्यु के बाद तथागत नहीं 
रहने---तो भिक्षुओ, यह बातें तो तथागत के द्वारा बे-कही ही रहेगी और वह मनुष्य यों 
हो मर जाएगा । 


१-दीधनिकाय, १२, १० २०-२१ ॥ 


२-वबही, ११२, ए० २२। 
३-मौद्ध घसम दशन, पृ० २२३ । 
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/भ्िक्षुओ, जैसे किसी आदमी के जहर में बुझा हुआ तीर लगा हो। उतके मित्र, 
र्स्तेदार उत्ते तीर निकालने वाले बैच्य के पास ले जावें। लेकिन बह कहे--'में तब तक 
यह तीर नहीं निकलवारऊंगा, जब तक यह न जान लूँ कि जिस आदमी ने मुसे यह तौर 
मारा है वह क्षत्रिय है, ब्राह्मण है, वैश्य है वा शूद है' ; अथवा वह कहे---'मैं तब तक 
यह तीर नहीं निकलवाऊंगा, जब तक यह न जान लूँ कि जिस आदमी ने मुझे यह तीर 
मारा है, उसका अमुक नाम है, अमुक गोत्र है' , अथवा वह कहे--'मैं तब तक यह तीर 
नहीं निकलवाऊँगा, जब तक यह न जान लूँ कि जिस आदमो ने मुझे यह तीर मारा है, 
वह लम्बा है, छोटा है, वा मकले कद का है! ; तो हे भिक्षुओ, उस आदमी को इन 
बातो का पता लगेगा ही नहीं, और वह यो ही मर जाएगा | 

“भभिक्षुओ, 'संसार शाश्वत है---ऐसा मत रहने पर भी, संसार अशाश्वत है--ऐसा 
मत रहने पर भी, 'संसार सान्‍्त है'-- ऐसा मत रहने पर भी, 'संसार अनन्त है'---ऐसा 
मत रहने पर भी 'जीव वही है जो शरीर है-- ऐसा मत रहने पर भी, जीव दूसरा है 
शरीर दूसरा है'--ऐसा मत रहने पर भी जन्म, बुढ़ापा, मृत्यु, शोक, रोना-पीटना 
पीडित होना, चिस्तित होना, परेशान होना तो (हर हालत मे) है ही और मैं इसी जम्म 
में-- जीते जी--इन्ही सबके नाश का उपदेश देता हूँ |" 

भगवान्‌ महावीर आत्मा और परलोक, पूर्वंजन्म और पुनर्जन्म के प्रबल समर्थक थे । 
उनका यूग आत्म-विद्या और परलोक-विद्या की जिज्ञासाओं का युग था। उस समय 
आत्मा है या नहीं! ?, परलोक है या नही ?, 'जिन या तथागत होगे या नहीं ?-- 
प्रश्न पूछे जाते थे। कुछ अल्पमति श्रमण इन प्रश्नों के जाल में उलछक भी जाते थे । 
इसी लिए भगवान्‌ महावीर ने उस मातसिक उलभन को 'दर्शन परीषह' कहा । उन्होने 
बताया-- निएचय हो परलोक नही है, तपस्वी की ऋद्धि भी नहीं है अथवा में ठगा गया 
हँ---भिक्षु ऐसा चिन्तन न करे । “जिन हुए थे, जिन है ओर जिन होगे--ऐसा जो कहते 
हैं, वे झूठ बोलते हैं'--भिक्षु ऐसा चिन्तन न करे ।*१ 

उत्तराध्ययन में 'परछोक' शब्द का पाँच बार (५११, १६।६२; २२१६, २६।५०, 
३४।६० ) तथा (ूर्व-जन्म की स्मृति (-जाति-स्मृति )' का तोन बार (६१,२; १४४४; 
१६।७,८) उल्लेख हुआ है । प्रकारान्तर से ये विषय बहुत बार चचित हुए हैं । 
५-स््रगे और नरक 

स्वयं और नरक की चर्चा बेदिक-साहित्य में भी रही है। ए० ए० मैकडोनल ने 
लिखा है-- 


-संयुसतविकाय, २१५ ; बुद्ध बजन, (० २२-२३ । 
२३-उत्तराध्ययन, २।४४-४५ । 


७२ उत्तराध्ययन * एक समीक्षास्मक अध्ययन 


“वद्यपि परलोक-जीवन के सर्वाधिक स्पष्ट और प्रमुख सन्दर्भ ऋग्वेद के तवम और 
दशम मण्डल में मिलते हैं, तथापि कभी-कभी इसका प्रथम में भी उल्लेख है। जो 
कठिन तपस्था (तपस) करते हैं, जो युद्ध में प्रपने जीवन का मोह त्याग देते हैं (१०, 
१४५४१" अथवा इनसे भी अधिक, जो प्रच्र दक्षिणा देते हैं, ( वही, ३, १, १२५०, 
१०, १०७१) उन्हें ही पुरस्कार स्वरूप स्वर प्राप्त होता है। अथवंबेद, इस अम्तिम प्रकार 
के लोगों को प्रात होने बाले पुण्य-फलों के विवरण से भरा है। 

“स्व में पहुँच कर मृत व्यक्ति ऐसा सुखकर जीवन अ्यतीत करते हैं (१०, १४“, 
१५१४ १६१*५) जिसमें सभी कामनाएँ तृप्त रूती है (ह ११३१*११), और जो देवो के 
बीच (१० १४१४) प्रमुखत यम्त और वरुण, इन दो राजाओ की उपस्थिति में व्यतीत 
होता है (१०.१४*) | यहाँ वह जरावस्था से सर्वथा मक्त होते हैं (१०, २७१ *) । तेजस्वी 
शरीर से यूक्त होकर वह देवो के प्रियपात्र बन जाते हैं ( १०, १४८, १६०, ५६१)। 
यहाँ वह पिता, माता और पुत्रों को देखते है ( अथवंवेद ६ १२०१ ) और अपनो 
पत्नियों तथा सन्तात से पुन मिल जाते है ( अथवंबेद १२, ३९" )। यहाँ का जीवन 
अपूर्णाओं और शारीरिक कप्टो से सर्वथा मुक्त होता है ( १०, १४“ , अथर्ववेद ६, 
१२०३), व्याधियाँ पीछे छूट जाती है और हाथ-पर लूले या लंगडे नही होते 
( अथवंवेद ३, २०४ ) । अथववेद ओर हातपथ ब्राह्मण में अक्सर यह कहा गया है कि 
परलोक में मृत व्यक्ति शरीर तथा अन्य अवयवों की दृष्टि से सम्पूर्ण होता है । 

“ऋग्वेद में मृतकों के आनन्दप्रद जीवन को 'मर्दन्ति' अथवा मादयन्ते' जैसे सामान्य 
आशय के शब्दों से व्यक्त किया गया है (१०, १४१०, १५१४, इत्यादि) | स्वर्गलोक के 
आनन्दप्रद जीवन का सर्वाधिक विस्तृत विवरण ऋग्वेद (६, ११३९-११ ) में मिलता 
है। वहाँ चिरन्तन प्रकाश और तीज्रगति से प्रवाहित होने वाले ऐसे जल हैं, जिनकी गति 
निर्बाध होती है (तु० की० तैत्तिरीय ब्राह्मण ३, १२, २) , वहाँ पुष्टिकर भोजन और 
तृप्ति है , वहाँ आनन्द, युव आह्वृद, और सभी कामनाओ की सन्‍्तुष्टि है | यहाँ अनि- 
हिचत रूप से वर्णित आनन्द की, बाद में प्रेम के रूप में व्याख्या की गई है ( तेत्तिरीय 
ब्राह्मण २, ४, ६९, तु०की० शतपथ ब्राह्मण १०, ४, ४४) और अथवंबेद (४,३४९) यह 
व्यक्त करता है कि स्वरगं लोक में लेगिक संतुष्टि के प्रचुर साधत उपलब्ध हैं। शतपथ 
ब्राह्मण के अनुप्तार वहाँ पहुँचने वाले भाग्यशालियों को प्राप्त सुश्च पृथ्वी के श्रेष्ठतम 
व्यक्तियों की अपेक्षा सौ गुने अधिक हैं ( १४, ७, ११९३ )। ऋग्वेद भी यह कहता है 
कि भाग्यशालियों के स्वर्ग मे वीणा का स्वर और संगीत सुताई पडता रहता है (१०, 
१३५०), वहाँ के लोगो के लिए सोम, धुत और मधु प्रवाहित होता रहता है (१०, १५४०)। 
वहाँ घृत से भरे सरोवर तथा इुग्घ, मधु और मदिरा की नदियाँ बहती हैं ( अथर्ववेद ४, 
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३४, /”* . शतपथ ब्राह्मण ११, ५, ६“) । वहाँ उज्ज्वल, विविध रंगों वाली गायें हैं 
जो सभी कामनाओ को पूर्ण करती है ( कामदुधा --अथर्ववेद ४३४८ ) | वहाँ मे तो 
निर्धन है और न धनवान, न शक्तिशाली हैं न शोषित (अथवंबेद ३, २६१) ।”* 

“ऋणग्वेद के रचयिताओं के विचार से यदि पुण्यात्मा लोग परलोक में अपना पुरस्कार 
प्राप्त करते है, वो दुष्ठो के लिए भी परलोक में दण्ड मिलने का न सही, किन्तु कम से कम 
किसी न किसी प्रकार के आवास की कल्पना कर लेना भी, जेसा कि “अवेस्ता' में है, 
स्वाभाविक ही है। जहाँ तक अथवंवेद और कठ उपनिषद्‌ का सम्बन्ध है, इनमें नरक की 
कल्पना निश्चित रूप से मिलती हे । अथर्ववेद (2,१४३, ५, १६१) यम के क्षेत्र (१२०४१ *) 
म्वर्ग-लोक' के विपरीत, 'नारक-लोक' नामक राक्षसियो और अभिचारिणियों के आवास के 
रूप में एक अधो-गह ( पाताल-लोक ) की चर्चा करता है। हत्यार लोग इसी नरक मे 
भेजे जाते है (बाजसनेथि संहिता ३०,५) | इसे अथर्ववेद में अनेक बार 'अधम अन्धकार' 
(८,२* “ इत्यादि) और साथ ही साथ, काला अच्धकार' (५,३०” १) और “अन्ध अन्थकार' 
(१८, ३१) कहा गया है | नारकीय यातनाओ का भी एक बार ही अथ्वबेद (५, १६) 
में और अपेक्षाकृत अधिक विस्तृत रूप से शतपथ ब्राह्मण (११, ६, १) में वर्णन किया 
गया हे , क्योकि परलोक के दण्ड क्री घारणा अपने स्पष्ट रूप में ब्राह्मणग-काल और उसके 
बाद से हो विकसित हुई है ।'* 

उत्तराध्ययन में दिव' शदद का प्रयोग इकतीस बार हुआ है ।? चार बार 'देवलोक' 
दिवलोग या देवलोय) का प्रयोग हुआ है । 

उसमें तीसरे अध्ययन में बताया गया है--' कर्म के हेतु को दूर कर । क्षमा से यश 
( संयम ) का राचय कर । ऐसा करत बाला पाथिव घरीर को छोड कर ऊध्वं दिशा 
(वर्ग या मोक्ष) को प्राप्त होता है । 

“बिविध प्रकार के शीलो की जाराधता करके जो देवकल्पो व उसके ऊरर के देवलोको 
की आय का भोग करे हैं, वे उत्तरातर महाशकक्‍ठ (चद्ध-सूर्य) की तरह दीपिमान्‌ होते 
है । “स्वर्ग मे पुनः च्यवग नहीं होता'--ऐशा मानते हैं । वे देवी भोगो के लिए अपने 
आवको अवपवित किए हुए रहते है । इच्छानुपार शत बनाने में समर्थ होते हैं तथा सैकडो 
पूर्व -वर्षो->असख्य-काल तक वहाँ रहते है ।”* 


१-वेंदिक साइथोलॉजी “हिन्दी अनुवाद' पृ० ३१६-३२०। 
२-वही, पृ० ३२१-३२२। 
३-बेखिए---वसवेआ लिये तह उत्तरज्कयणाणि, शब्ब-चूजी, पृ० १९८। 
४-बही, शब्द-सूसी पु० १९८ ॥ 
५-उत्तराध्ययन, २।१२-१५ 
१ ७ 


उड उत्तराष्ययन * एक समीक्षात्मक अध्ययन 


“जो संडृत-भिक्षु होता है, वह दोनो में से एक होता है--सब दु'खो से मुक्त या 
महान ऋड़ि वाला देव । 

“देवताओं के आवास क्रमश उत्तम, मोह-रहित, च तिमान्‌ और देबो से आकोर्ण होते 
हैं। उनमे रहने वाले देव यधश्षस्वी, दीर्घायु, ऋद्धिमान्‌, दीसिमान्‌, इच्छानुसार रूप धारण 
करने बाले, अभी उत्पन्त हुए हो--ऐसी कान्ति वाले और सूर्य के समान अति-तेजस्वी 
होते है ।”* 

“देव और नरक-योनि में उत्तन्‍्न हुआ जीव अधिक से अधिक ए+-एक जन्म-ग्रहण तक 
वहाँ रह जाता है, इसलिए हे गौतम ! तू क्षण भर भी प्रमाद मत कर ।/* 

छत्तीसवें अध्ययन में देव-जाति के प्रकारों का निरूपण है ।? 

नरक ( -नरग या नरय या निरय) का प्रयोग सतरह बार हुआ है।” उन्नीसवे 
अध्ययन में नारकीय वेदनाओं का विशद वर्णन है ।“ नारकीय जीवों का निरूपण 
छत्तीसवें अध्ययन में हुआ है ।* 

कुछ श्रमण स्वर्ग और नरक में विश्वास नहीं करते थे । इस प्रसग में अजितकेश - 
कम्बरू का उच्छेदवाद उल्लेखनीय है ।* संजयवेलटिठ्पुत्त भी इस विषय में कोई निश्चित 
संत नहीं रखता था ।* 

६-निर्बाण 

वेदिक यज्ञ-पंस्था में पारलौकिक-जीवन का महत्त्वपूर्ण सस्थान स्वर्ग है। निर्वाण का 
सिद्धान्त उन्हे मान्य नही था | उपनिषदो में वह स्थिर हुआ है। श्रमण-परम्परा आरम्भ 
से ही निर्वाणवादी रही है। श्रीमद्भागवत में भगवान्‌ ऋषभ को मोक्ष-धर्म की अपेक्षा 
से ही वासुदेव का अवतार कहा गया है ।* 

भगवान्‌ बुद्ध ने वेदिक-परम्परा से अपने उद्देश्य की पृथकता बतलाते हुए कहा-- 


१-उत्तराध्ययन, ५१२५-२७ । 

२--बही, १०११४ । 

३-बही, ३६२०४-२४७ । 

४--देखिए, दसवेशा लियं तह उत्तरब्भमणाणि, शब्द-सुची--प० २०४,२१० । 

५-उत्तराधष्यवत्, १९४७-७३ । 

६-बही, ३६।१५६-१६९ । 

७-दीघनिकाय, १।२, पृ० २०-२१ । 

८छ-वही, १३२, पृ० २२। 

९-श्रीमद्मागवत, सकर्ध ११, अध्याध २, खण्ड २, पृ० ७१०: 
तमाहुबासुदेवांश, मोक्षघम विबक्षया । 


खण्ड - १, प्रकरण ३ श्रमणं और वेदिक-परम्परा की पृष्ठ-भूमि छू 


“पंंचशिख ! हाँ मुझे स्मरण है। मैं ही उस समय महागोविन्द था। मैंने ही उन श्रावकों 
को ब्रद्मालोक का मार्ग बतछाया था । पंचशिख ! मेरा वह बह्यचर्य न निर्वेद के लिए (जन 
विराग के लिए), न उपशम (परम शान्ति) के लिए, न ज्ञान प्राप्ति के लिए न सम्बोधि 
के लिए और न निर्दोण के लिए था। वह केवल ब्रह्मलोक-प्राप्ति के लिए था। पंचशिख ! 
मेरा यह ब्रह्मचर्य एक्रान्ल ( बिलकुल ) निर्वेद के लिए, विराग० और निर्वाण के 
लिए है ।”) > 

सूजकृताग में भगवान्‌ महाबीर को निर्वाणबादियों में श्रष्ठ कहा गया है ।” भगवान्‌ 
महावीर के काल में अनेक निर्वाणवादी धाराएं यी, किन्तु महावीर जिस घारा में थे, वह 
धारा बहुत प्राचीन और बहुत परिष्कृत थी। इसीलिए उन्हे निर्वाणवादियों में श्रेष्ठ 
कहा गया । 

भगवान्‌ बुद्र ने निर्वाण का स्वरूप 'अस्त होता! या बुझ जाना' बतलछाया-- 

“मिक्षुओ | ग्रह जो रूप का निरोध है, उपशमन है, अस्त होना है, यही दुख का 
निपेष है, रोगों का उपशमन है, जरा-मरण का अस्व होता है। यह जो वेदना का 
निरोध ह, सज्ञा का निरोध है, उपशमन है, अस्त होना है, यही दु ख का निरोध है, रप्गो 
का उपशमन है, जरा-मरण का अस्त होना हे ।”* “यहों शान्ति है, यहो श्रेष्ठता है, यह 
जो सभी सम्कारों का 5.मत, सभी चित्त-मलो का त्याग, त्णा का क्षय, विराग- 
स्वरूप, निरोध-ग्वरूप निबोण है ।? 4 

किन्तु उन्होंने यह नहीं बताया कि निर्वाण के पश्चात्‌ आत्मा की क्‍या स्थिति 
होती है ? भगवान्‌ महावीर ने निर्वाग की उत्तरकालीन स्थिति पर पूर्ण प्रकाश डाला । 
इसीलिये उन्हें निवाणवादियों में श्रेष्ठ कहा जा सकता है। उत्तराध्ययन में छह बार 
“निर्वाण' शादद का प्रयोग हुआ है और अनेक बार "मोक्ष' गब्द भी अन्यान्य अर्थों के 
साथ निर्बोाण के अथ में भी प्रयुक्त हुआ है ।" 

मोक्ष का वर्णन छत्तीसव अध्ययन में है।* अनेक अन्ययनों की परिसम्ाप्ति में 


१-बीघनिकाय, २।६, १० १७६ । 
र--सुन्नकृतांग, ११६२१ । 
३-संगुलतनिकाय, २१३३ । 
४-अंगुत्तरनिकाय, ३३३२ । 

५-दे खिए---दसवेआ लिये तह उत्तरज्कयणाणि, शब्द-सूची, १० २११,२६८। 
६-उत्तराध्ययन, ३६।४४०६७ । 


७६ उत्तराष्ययन * एक सपमीक्षात्मक अध्ययन 


सिद्धगति, निर्वाण या मोक्ष-प्राप्त होने का उल्लेख हे ।' कुछ श्रमण निर्वाण को नहीं 
मानते थे ।*९ 

इस प्रकार हम देखते है कि (१) दान, (२) स्नान, (३) कलृवाद, (४) आत्मा 
और परलोक, (५) स्व्रग और नरक तथा (६) निर्वोण--ये सभी विषय श्रमण-परम्परा 
की एकसूत्रता के व्याप्त लक्षण नही है । इनमें से कुछ विषय श्रमण और वेदिक परम्पराभों 
में भी समान हैं । 

इसो लिए इन विषयो का श्रमण और वेदिक धारा की विभाजन-रेखा तथा श्रमण- 
परम्परा की एकसूत्रना की व्याप्ति के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता । 


३ 


१-उत्तराष्ययन, १४८ १॥२०, १०३७, ११३२, १रा४७; १३॥३५; १४५३, 
१६॥१७ १६।५३, २१।२४, २४२७, २५॥४३, २६।५२, ३०३७; ३१४२१; 
३२१११ ३५१२१, ३६।२६८॥ 

२-दीघनिकाय, १२, पृ० २२। 


प्न्करणा : चअ्वोध्या 
आत्म-विद्या-क्षत्रियों की देन 


आत्म-विद्या की परम्परा 

ब्रद्म-विद्या या आत्म-विद्या अवेदिक शब्द है। मण्डकोपनिपद्‌ के अनुसार सम्पूर्ण 
देवताओ में पहले ब्रह्मा उत्पन्त हुआ । बढ़ विश्व का कर्त्ता और भवन का पाछक्र था। 
उसने अपने ज्पेष्ठ पुत्र अथर्वा को समस्त विद्याओं की आवारबूत ब्रह्म-विद्या का उपदेश 
दिया । अथर्वा ने अगिर को, अगिर ने भारद्वाज-सत्यवह को, भारद्वाज-सत्यवह ने अपने से 
कनिष्ठ ऋषि को उसका उपदेश दिया । उस प्रहार गर-शिप्य के क्रम से वह विद्या अंगिरा 
ऋषि को प्राप्त हुई ।* 

बृहदारण्यक में दो बार ब्रद्मा-विद्या की वश-परम्परा बताई गई है।” उसके अनुसार 
पौतिमाप्य ने गोयवन से ब्रह्म-त्रिद्या प्रात की । गरु-शिप्प का क्रम चलने-चलते श्रन्त में 
बताया गया है कि परमेप्टी ने बढ विद्या ब्रद्मा से प्राम्त की । ब्रह्मा स्ववभू है । शंकरा- 
चार्य ने ब्रह्मा का अर 'हिर्यगरभ' किया है। उससे आगे आचाय-परम्पण नहीं हैं, क्योकि 
वह स्वयभू है ।' 

मुण्डक ओर बृहदारण्यक का क्रम एक नहीं है। मुण्डक के अनुसार ब्रह्म-विद्या की 
प्राप्ति ब्रह्मा से अथर्वा को होती है और बृहदारण्यक के अनुसार वह ब्रह्मा से परमंष्टी को 
होती है । ब्रह्मा स्वथभ्‌ है। इस विषय में दोतों एक मत हैं । 

जन-दर्शन के अनसार आत्म-विद्या के प्रयम प्रवतक भगवान्‌ ऋषभ है। वे प्रथम 
राजा, प्रथम जिन (अहत), प्रथम केवछी, प्रथम तीयडूर और प्रथम धर्म-चक्रवर्ती थे ।६ 
उनके प्रथम जिन' होने की बात इतनी विश्वुत हुई कि आगे चल कर “प्रथम जिन! उनका एक 


१-मुण्डकोप निषद्‌, ११ , १४२ । 
२-बृहदा रण्यकोपनिषद्‌, २।६।१, ४॥६।१-२ । 
३-बही, माप्य, २३६, पु० ६१८ - 
परमरे्ठी विराट, ब्रह्मणों हिरण्यगर्मात्‌ । ततः पर आचायपरम्परा नास्ति | 
४-जन्बृद्वीप प्रज्ञप्ति, २।३० : 
उसहे णासं अरहा कोसलिए पढमराया पढमजिण पढ़मकेवली पढ़मतित्थकरे 
पढमधम्प्वरचक्रवट्टी समृप्प जित्ये । 


जद उत्तराध्ययन एक समीक्षात्मक अध्ययन 


नाम बन गया ।' श्रीमद्भागवत से भी इसी बात की पुष्टि होती है । वहाँ बताया गया 
है कि वासुदेव ने आठवाँ अवतार नाभि और मेरुदेवो के वहाँ धारण किया । वे ऋषभ 
रूप में अवतरित हुए और उन्होने सब आश्रमों द्वारा नमस्क्ृत मार्ग दिखलाया ।* इसोलिए 
ऋषभ को मोक्ष-धर्म की विवक्षा से 'वासुदेवाश' कहा गया ।” 

ऋषभ के सौ पुत्र थे। वे सब के सब ब्रद्मा-विद्या के पारगामी थे ।* उनके नौ पुत्रो 
को आत्म-विद्या विशारद' भो कहा गया है ।“ उनका ज्येष्ठ पुत्र भरत महायोगी था ।९ 

जम्बूदीप प्रज्ञप्ति, कल्पसून्न और श्रीमद्भागवत के सदर्भ में हम आत्म-विद्या के प्रथम 
पुरुष भगवान्‌ ऋषभ को पाते हैं । कोई आदचर्य नहीं कवि उपतिषद्कारों ने ऋषम को हो 
ब्रह्मा कहा हो । 

ब्रह्मा का दूसरा नाम हिरण्यगर्भ है। महाभारत के अनुसार हिरण्यगर्भ ही योग का 


ष्ट्‌ 


पुरातन विह्वान्‌ है, कोई दूमरा नहीं । श्रीमद्भागवत मे ऋषभ को मोगेव्वर कहा गया है।* 


१-कल्पसूत्र, सू० १९४ . 
उसभेणं कोसलिए कासवगुत्ते णं, तसस ण॑ पंच नतामधिजा एवमाहिण्जंति, त॑ 
जहा--उसमे ६ वा पढमराया इ वा पढमभिक्‍्खाचरे इ वा पढमजिणे इ वा 
पढमतित्थकरे इ वा । 
२-श्रीमद भागवत, १३११३ : 
अप्टसे मेरदेव्यां तु, नाभेर्जात उरक्रम.। 
दशयन्‌ वर्त्म धीराणां, सर्वाअ्रमप्रसस्कृतम्‌ || 
३-बही, ११२१६ - 
तमाहु बासुदेवांश, मोक्षप्रम विवक्षया । 
४>बही, १११२।१६ : 
अवतीण. सुतशतं, तस्यासीद ब्रह्मपारगम्‌ । 
५-बही, ११।२२० : 
नवासवन्‌ सहामागा, मुतयों ह्ाथशंसिन । 
श्रणणा बातरशना , आत्मविद्याविशारदा, || 
६-बही, ५४४९ : 
पेषां खलु महायोगी मरतो ज्येष्ठ श्रष्ठगुण: आसीत्‌ । 
७-महामारत, शान्तिषब, २४९६५ : 
हिरण्यगर्मों योगस्थ, केत्ता नान्‍्यः पुरातनः । 
८-अीमद्मामवबत, ५४४)३ : 
सगवान्‌ ऋषमदेवो योगेश्वर: । 


खण्ड १, प्रकरण ' ४ आत्म-विद्या-क्षत्रियो की देन ९ 


उन्होंने नाना घोग-चर्याओं का चरण किया था |" हठयोग प्रदीषिका में भगवान्‌ ऋषभ 
को हठयोग-बविद्या के उपदेष्टा के रूप में नमस्कार किया गया है।” जेन आचार्य 
भी उन्हे योग-विद्या के प्रणेता मानते हैं ।* इस दृष्टि से भगवान्‌ ऋषभ “आदिनाथ', 
हिरण्यगर्भ! और अद्मा--इन तामो से अभिहित हुए हैं । 

ऋग्वेद के अनुसार हिरण्यगर्भ भूत-जगत्‌ का एकमात्र पति है|“ किन्तु उपसे यह 
स्पष्ट नहीं होता कि वह 'परमात्मा' है या 'देहधारी' ? शंकराचार्य ने बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 
में ऐमी ही विप्रतिपत्ति उपस्थित की है--किन्ही विद्वानों का कहना है कि परमात्मा ही 
हिरण्यगर्भ है और कई विद्वान कहते है कि वह संसारी है ।" यह संदेह हिरिण्यगर्भ के मूल 
स्वरूप की जानकारी के अभाव मैं प्रचलित था। भाष्यकार सायण के अनुसार हिरण्यगर्भ 
देहधारी है ।६ आत्म-विद्या, सन्‍्याप्त आदि के प्रथम प्रवर्तक होने के कारण इस प्रकरण में 
हिरण्यगर्भ का अर्थ ऋषभ' ही होना चाहिए । हिस्ण्यगर्भ उनका एक ताम भी रहा है । 
ऋषभ जब गर्भ में थे, तब कुबेर ने हिसण्य की बृप्टि की थी, इसलिए उन्हें हिरण्यगर्म' 
भी कहा गया ।? 


कर्म-विद्या और आत्म-विद्या 
कर्म-विद्या और आत्म-विद्या-ये दो धाराएं प्रारम्भ से ही बिभक्त रही है। मरीचि, 
अगिरा, अत्रि, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु और वशिष्ठ--ये सात ऋषि ब्रह्मा के मानस-पुत्र है। 


१--भश्रीमद्मागवत, ५१५२५ . 

नानायोगध्र्याचरणो मगवान केवल्यपति ऋ धम: । 
२-हठयोग प्रदीपिका : 

श्री आदिनाथाय नमोस्तु तस्वे, येनोपदिष्टा हठघोगविया । 
३ -ज्ञानाणव, १२ : 

योगिकत्पतरं नौसि, देव-देव वृषध्वजस । 
४-ऋणग्वेब, १०११०११२१॥१: 

हिरण्यगर्मः ? समवतताग्रे मृतस्य जातः पतिरेक आसीत्‌ । 

स सदाधारपृथिवी द्यामुतेमां कस्मे देशाय हविषा विधेम ॥ 
४-बृहबा रण्यकी पनिषद्‌, १४४।६, साष्य, पृ० १८५ : 

अन्न विप्रतिपदचन्ते --पर एवं हिरण्यगम इत्येके | संसारीत्यपरे । 
६-तैत्तिरीया रण्यक, प्रपाठक १०, अनुवाक ६२, साथण भाण्य । 
७-महापुराण, १२९५ : 

सेवा हिरण्यमयी शृष्टि: धनेशेन निषातिता । 

विम्यो हिंरण्यगरमत्व सिथ बोधयितुं जगत्‌ ॥ 


घ्त्० उत्तराष्ययन * एक समीक्षात्मक अध्ययन 


ये प्रधान वेदवेत्ता और प्रवृत्ति-धर्मावलम्बी है । इन्हे ब्रह्मा द्वारा प्रजापति के पद पर 
प्रतिष्ठित किया गया,। यह कर्म-परायण पुरुषो के लिए शाइवत मार्ग प्रकट हुआ ।* 

सन, सनत्‌, सुजात, सनक, सनदन, सनत्कुमार, कपिल और सनातन--ये सात ऋषि 
भी ब्रह्मा के मानस-पुत्र हैं। इन्हें स्वय विज्ञान प्राप्त है और ये निवृत्ति-धमौवलूम्बी हैं । 
ये प्रमुख योगवेत्ता, सांख्य-ज्ञान-विशारद, धर्म-शास्त्रों के आचार्य और मोक्ष-घर्मं के 
प्रव्क हैं ।* 

सप्ततिशतस्थान में बतलाया गया है कि जन, शव ओर साख्य--ये तीन धर्म-दर्शन 
भगवान्‌ ऋषमभ के तीर्थ में प्रवृतत हुए थे।" रसमे महाभारत के उक्त तत्थ्याश का समर्थन 
होता है । 

श्रीमदृभागवत में लिखा है--भगवरान्‌ ऋषभ के कुशावर्त आई नो पुत्र नो द्वीपो के 
अधिपति बने, कवि आदि नौ पुत्र जात्म-विद्या-विद्यारद श्रमण बने और भरत को छोड कर 


१-महाभारत, शान्तिपव, ३४०६६९-७१ 
मरीथिरड्िराश्चातजि', पुलस्त्थ पुलह क्रनु । 
वसिष्ठ इति सप्तते, मानसा निर्मिता हि ते ॥ 
एते वेदविदों मुख्या, वेदाचार्याश्च कल्पिता । 
प्रवृत्तिधामणश्चेव,... प्राजापत्ये प्रतिप्ठिता ॥ 
अय॑ क्रियावतां पन्‍था, व्यक्तीमुत सनातन । 
अनिरुद्ध इति प्रोक्तो, लोकसगकर प्रमु. ॥ 

२ -वही, शा स्तिपव, ३४०।५--७४ 
सन... सनत्युजातश्च,. सनक ससनन्‍दन । 
सनत्कुमार. कपिल... सप्तमश्च सनातन ॥ 
सप्तेते मानसा प्रोक्ता, ऋषयो ब्रह्मण सुता:। 
स्वयमागतविज्ञाना, .. निवृत्ति धममास्थिता ॥ 
एते योगविंदों मुख्या:, सांख्यकशानविशारदाः । 
आचार्या धमंशास्त्रेष, मोक्षधमंप्रवतका: ॥ 

३-सप्ततिशतस्थान, ३४०-३४१ - 
जदइ॒णं सहब॑ संख, वेअंतियनाहिआण बुद्धाण । 
वहसेसियाण वि सयं, इसमाई सग दरिसणाई कम ॥ 
तिग्नि उसहस्स तित्थे, जायाई सीअलस्स ते दुन्नि । 
दरिसण मेंगे॑ पासस्स, सत्तम वीरतित्य॑ंमि ॥ 


खण्ड १, प्रकरण ' ४ श्रमग और वैदिक-परम्परा की पृष्ठ-भूमि प्र 


शेष ५१ पुत्र महाश्रोत्रिय, यश्शील और कर्मं-शुद्ध ब्राह्मण बने। उन्होंने कर्म-तस्त्र का 
प्रणणण किया ।* 

भगवान ऋषभ ने आत्म-तंत्र का प्रवर्तन किया और उनके ८१ पुत्र कर्म-तन्‍्त्र के 
प्रवर्तक हुए । ये दोनों धाराएँ लगभग एक साथ ही प्रवृत्त हुई । यज्ञ का अर्थ यदि आत्म- 
यज्ञ किया जाए तो थोडी भेद-रेखाओं के साथ उक्त विवरण का संवादक प्रमाण जेन- 
साहित्य में भी मिलता है? और यदि यज्ञ का अर्थ वेद-विहित यज्ञ किया जाए तो यह 
कहना होगा कि भागवतकार ने ऋषभ के पुत्रों को यज्ञशील बता यज्ञ को जन-परम्परा से 
सम्बन्धित करने का प्रयत्न किया है । 


आत्म-विद्या भगवान्‌ ऋषभ द्वारा प्रवर्तित हुई । उनके पुत्रो---बातरशन श्रमणो--- 
द्वारा वह परम्परा के रूप में प्रचलित रही । श्रमण और वैदिक-घारा का संगम हुआ तब 
प्रवृत्तिबादी वदिक आर्य उससे प्रभावित नही हुए किन्तु श्रमण॑-परम्परा के अनुयायी असुरों 
की घूृति, आत्म-लीनता और अशोक-भाव को देखा तो वे उससे सहसा प्रभावित हुए बिना 
नहीं रह सके । वेदोत्तर यूग में आत्म-विद्या और उसके परिपादव में विकसित होने वाले 
अहिसा, मोक्ष आदि तत्त्व दोनो धाराओं के संगम-स्थल हो गए । 

बेदिक-साहित्य में श्रमण-सम्कृृति के और श्रमण-साहित्य में बंदिक-संस्कृति के अनेक 
संगम-स्थल हे । यहाँ हम मख्यत आत्म-विद्या और उसके परिपाद्व मे अहिंसा की चर्चा 
करगे। 
आत्म-विद्या और वेद 

महाभारत का एक प्रसंग है। महर्षि बृहस्पति ने प्रजापति मनु से पूछा--“भगवन्‌ ! 
जो इस जगत का कारण है, जिसके लिए बंदिक कर्मो का अनुष्ठान किया जाता है, ब्राह्मण 
लोग जिसे ज्ञान का प्रन्तिम फल बतलछाते हैं तथा वेद के मत्र-वाक्यो द्वारा जिसका तत्त्व 
पूर्ण रूप से प्रकाश में नहीं आता, उस नित्य वस्तु का आप मेरे लिए यथाथ वर्णन 
करे ।* 

“मनुष्य को जिस वस्तु का ज्ञान होता है, उसी को वह पाना चाहता है ओर पाने की 
इच्छा होने पर उसके लिए वह प्रयत्त आरम्भ करता है, परन्तु मैं तो उस पुरातन 
परमोल्कृष्ट वस्तु के विषय में कुछ जग्नता ही नहीं हूँ, फिर पाने के लिए झूठा प्रयत्न कंसे 
करूँ ? मैंने ऋक्‌, साम और मजुरवद का तथा छन्द का अर्थात्‌ अथर्ववेद का एवं नक्षत्रों की 


?-भीमदमागवत, ५१४।९-१३,१११२१९-२१। 
२-आवश्यकतियुक्ति, पृु० २३५-२३६ । 
३-महामारत, शान्तिपव, २०१।४ । 

११ 


धरे उत्तराध्ययन * एक समीक्षात्मक अध्ययन 


गति, निरक्त, व्याकरण, कत्प और शिक्षा का भी जध्ययत किया है तो भी मैं आकाण 
आदि पाँचो महाभूतो के उपादाव कारण को न जान सका । तल्वज्ञान होने पर कौन-सा 
फल प्राप्त होता है ? कर्म करने पर क्रिस फठ की उपलब्धि होती है ? देहाभिमानी जीव 
देह से किस प्रकार निकलता है और फिर दूमरे शरीर में प्रवेश कंसे करता है ? ये मारी 
बातें भी मुझे बताएँ ।”* 

इसी प्रकार नारद सनत्कुमार से कहता है---/भगवन्‌ ! मे उपदेश दें ।” तब सनत्कुमार 
ने कहा--“तुम जो जानते हो वह मुझे बतलाओ, फिर उपदेश दगा।” तब नारद ने 
कहा---भगवन्‌ ! मुझ ऋग्वेद, यजवेंद, सामवेद और अथर्ववेद याद है। इतिहास, वेदों के 
बेद (व्याकरण), ध्राइ्-कल्य, गणित, उत्यात-ज्ञाव, निधिशास्त्र, तर्कशास्त्र, नीति, देव विद्या, 
ब्रद्म-विद्या, भूव-विद्या, क्षत्र-विद्या, सर्प-विद्या आर देवजन-विद्या (नृत्य, संगीत आदि) 
को मैं जानता हूं ।* 

सब वेदों को जान लेने पर भी भात्म-विद्या का ज्ञान नहीं होता या, उसका कारण 
मुण्डकोपनिपद्‌ से स्पष्ट होता है । 

शोनक ने अगिरा के पास विधि-पूर्वक जाकर पूछा--'“भगवन्‌ ! किसे जानने पर सब 
कुछ जान लिया जाता है ?” 

अगिरा ने कहा--“दो विधाएँ हे--एक 'परा' आर दूसरी 'अपरा'। ऋग्वेद, यजवेद, 
सामवेद, अथर्ववद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छत्दध और ज्योतिष--यह “अपरा' है 
तथा जिससे उस अक्षर परमात्मा का ज्ञान होता है, वह परा' है । 

इस परा' विद्या को वेदों से पृथक बतछाने का तात्पर्य मही हो सकता है कि वेदिक 
ऋषि इसे महत्व नहीं देते थे । 
अमण-परम्परा और श्षृत्रिय 

श्रमण-परघ्रा में क्षत्रियों की प्रमुवता रही है ओर वेदिक-परम्परा में ब्राह्मणों की । 
भगवान्‌ महावीर का देवानन्दा की कोख से ब्रिशला क्षत्रियाणी की कोख में सक्रमण 
किया गया, यह तथ्य श्रमण-परम्परा सम्मत क्षत्रिय जाति की श्रेष्ठता का सूचक है ।९ 
महात्मा बुद्ध ने कहा था---'वा शिष्ठ ! ब्रह्मा सनत्कुमार ने भी गाथा कही है-- 


१-महाभारत, शान्तिपव, २०१७,८,९ । 
२-छानदोग्योपनिषद, ७/१।१,२ । 
३-मुण्डकोपनिषद्‌ू, १११३-४५ । 
४-कल्पसूत्र, २०-२५। 


खण्ड १, अकरण : ४ श्रमण और बेदिक-प्रम्परा की पृष्ठ-भूमि दर 


गोत्र लेकर चलने वाले जनो मे क्षत्रिय श्रेष्ठ है। जो विद्या और आचरण से युक्त हैं 

बह देव मनृष्यो में श्रेष्ठ हे ।' 

'वाशिप्ठ ” यह गाथा ब्रह्मा सनत्कुमार ने ठीक ही कही है, वे-दीक नहीं कही । 
सार्थक कही, अनर्थंक नहीं | इसका मे भी अनुसोदन करता हूं ।”* 

क्षत्रिय की उल्ठाट्घता का उल्लेख बृह्दारण्यकोपनिषद्‌ में भी मिझता है। वह इतिहास 
की उस भूमिका पर अंकित हुआ जान पडता है जब क्षत्रिय और ब्राह्मण एक दूसरे के 
प्रतिदन्द्दी हो रहे थे । 

बहाँ लिखा है--“आरप्भ में यह एफ ब्रह्म ही था। अकेडे होने के कारण वह 
विभूतियुक्त कर्म करने में समर्थ नहीं हुआ | उसने अतिशयता में 'धरत्--दस प्रशस्त रूप 
को रचना की जर्थात्‌ देवताओ मे जो क्षत्रिय, इद्ध, वरुण, सोम, रुद्र, मेघ, यम, मृत्यु और 
ईशान आदि है, उन्हें उत्नन्त किया । अत क्षत्रिय से उत्कृष्ट कोई नहीं है । उसी से 
राजसूय-यज्ञ में ब्र।ह्यग नीचे बंठ कर क्षत्रिय की उपासना करता है। वह क्षत्रिय में ही 
अपन यश को स्थापित करता है ।/” 


आत्म-विद्या के लिए ब्राह्मणों द्वारा क्षत्रियों की उपासना 


स्त्रियों को श्रेट्ता उनकी सक्षात्मक शक्ति के कारण नहीं, किन्तु आत्म विद्या की 
उपलब्धि के कारण थी । यह जाइचबंपरर्ण नहीं, किन्तु बहुत यथार्थ बात है कि ब्राह्मणों को 
आत्म विद्या द्षत्रियों से प्राप्त हई है । 

आगर्णि का पुत्र दवेतकेतु पचालदेशीय छोगो फी सभा मे आगा। 

प्रवाहण ने कहा--कुमार ! क्‍या पिता ने तुम्हे शिक्षा दी है ? 

इवेतकेतु--होँ भगवन ! 

प्रवाहण--क्या तुले मालम है कि इस लोक से (जाने पर) प्रजा कहाँ जाती हे ? 

इब्रेतकेतु -महों, भगवन्‌ 

प्रवाहण -कक्‍्या तू जानता है कि वह फिर हस लोक में करे बआ्रावो है ? 

इवेतकेतु--तही | भगवन्‌ ! 

प्रवाहण---देवबान और पितृथान--इन दोनो मार्गों का एक दूसरे से बिलग होते का 

स्थान तुझे मालूम है ? 

इबेतकेतु --तही, भगवन्‌ ! 

प्रवाहण--तुझ्े मालम हे, यह पित॒लोक मरता क्यो नही हे ? 

दवेतकेतु---भगवन्‌ ! नहीं । 


१-बीघनिकाय, ३॥४, पृ० २४५ । 
२-ब्ृहुदारण्पक, १४।११, पृ० २८६ । 


ग् 
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प्रवाहग--व्या तू जानता है कि पॉँचवी अ्राहुति के हवन कर दिए जाने पर आप 
(सौम, घृतादि रस) पु्ष उंज्ञा को कैसे प्राप्त होते है ? 

इवेलकेतु--नही, भगवन्‌ ! नहीं । 

तो फिर तू अपने को 'मुझे शिक्षा दी गई है' ऐवा क्यो बोलता था ? जो इन बातो 
को नही जानता, वह अपने को शिक्षित कैसे कह सकता है ? 

तब वह त्रम्त होकर अपने पिता के स्थान पर आया और उससे बोला-- श्रीमान्‌ ने 
मुझे शिक्षा दिए बिना हो कह दिया था कि म॑ने तुम्हे थिक्षा दे दो है। उस्त क्षत्रिय 
बन्धु ने मुझ से पाँच प्रइन पूछे थे, किन्तु से उनमे से एक का भी विवेचन नहों 
कर सका । 

उमने कहा--तुमने उस समग्र ( आते ही ) जसे ये प्रश्त मुझे सुनाएं है, उनमें से 
में एक को भी नहों जानता । यदि में इन्हे जानता तो तुम्हें क्यों नहीं बताता ? 

तब वह गौतम राजा के स्थान पर आया और उसने अपनी जिज्ञासाएं राजा के 
सामने प्रस्तुत की । 

राजा ने उसे चिरकाल तक अरने पाप्त रहने का अनुरोध किया और कहा--- 
“गौतम ! जिप् प्रकार तुमन मझ से कहा हे, पुव-काल में तुमसे पहले यह त्रिद्या ब्राह्मणों 
के पास नही गई । एसी से सम्पूर्ण छोकों में क्षत्रियों का ही (शिप्यो के प्रति) अनशाएन 
होता रहा है ।* 

बुहदा रण्यक उपनिपद्‌ में भी राजा प्रवाहण आरुणि से कहता है-- इससे पूर्व यह 
विद्या (अध्यात्म-विद्या) किसी ब्राह्मण के पास नहीं रही । वह मे तुम्हे बताऊंगा ।”* 

उपमन्यु का पुत्र प्राचीनशाठ, पुलुष का पुत्र सत्ययज्ञ, मल्लवि के पुत्र का पुत्र 
इन्द्र मन, शर्वारक्ष का पुत्र जत और अइ्वत्तराश्व का पुत्र वृडिल--ये महाग्रहस्थ और 
परम शक्रोत्रिय एकत्रित होकर परस्पर विचार करने लगे कि हमारा आत्मा कौन है और 
हम क्या है ? 

उन्होने निरचप्र किया कि अछग का पुत्र उह्झक इस समय वेश्वानर आत्मा को 
जानता है, अत हम उसके पास चले | ऐवा निश्चय कर वे उसके पास आए । 

उसने निश्चय किया कि ये परम श्रोत्रिय महागहस्थ मुझ से प्रश्त करंगे, किन्तु में 
इन्हे पूरी तरह से बतला नहीं सकूंगा । अतः में इन्हे दुसरा उपदेष्टा बतला दूं । 


१-छानदोग्पोपनिषद्‌, ५५३।१-७०, १० ४७२-४७६॥ 
२-बृहदारण्यकोप निधद्‌, ६।२।८ : 
पर्येयंतिद्येत पूर्व न कर्श्मिश्वन ब्राह्मण उबाल तां त्वहे तुभ्यं वद्यामि । 
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उसने कहा--इस समय केकयकुमार अश्वपति इस वेश्वानर संशक आत्मा को अच्छी 
तरह ते जानता है। आइए हम उसी के पास चलें।” ऐसा कह कर वे उसके पास चले गए । 

उन्होने केकयकरुमार अश्वपति से कहा--/इस समय आप बेश्वानर आत्मा को अच्छी 
तरह जानते है, इसलिए उसका ज्ञान हमे दे ।” 

दूसरे दिन केकयकुमार अष्वफति ने उन्हे आत्म-विद्या का उपदेश दिया ।१ 

ब्राह्मणों के ब्रह्मतत पर तीखा व्यंग करते हुए अजातबत्रु ने गार्ग्य से कहा था-- 
“ब्राह्मण क्षत्रिय की शरण में इस आजा से जाएँ कि यह मुझे अहाय का उपदेश करेगा, यह 
तो बिपरीत है । तो भी में तुम्हें उसका ज्ञान कराऊँगा ही ।”* 

प्राय सभी मेथिल नरेश आ्रात्म-विद्या को आश्रय देते थे ।? 


एम० विस्टरनिटज वे दस वियय पर बहुत विशद विवेचता की है। उन्होंने लिखा 
है-- “भारत के इन प्रथप दार्शनिकों को उस यग के पुरोहितो में खोजना उचित न होगा, 
क्योंकि पुरोहित तो यज्ञ को एक शास्त्रीय ढाँचा देने मे दिलोजान से लगे हुए थे जब कि 
इन दाशनिकों का ध्येय. वद के अनेकेस्त्रखाद को उन्मूलित करना ही था। जो ब्राह्मण 
य्ज्ञों के आइम्बर द्वारा ही अपनी रोटी कमाते है, उन्हीं के घर मे ही कोई ऐसा व्यक्ति 

जन्म ले ले, जो एन्द्र तक की सत्ता में विश्वास न करे, देवताओं के ताम से आहुतियाँ देना 
जिप्ते व्यर्थ नगर आए, बुद्धि नहीं मानती । सो अधिक संभव नहीं प्रतीत होता है कि यह 
दार्शनिक चिन्तन उन्हीं लोगो का क्षेत्र थ्रा जिन्हे वेदों में पुरोहितो का झन्रु अर्थात्‌ अरि, 
वजस, ब्राह्मणों को दक्षिणा देने से जी चराने वाला' कहा गया है। 

“उपनिषदों में तो और कभी-कभी बआ्ाह्यणों में भी, ऐसे कितने ही स्थल भाते है, 
जहाँ दर्शन अनुचिन्तन के उस युग-प्रवाह मे क्षत्रियों की भारतीय संस्कृति को देन स्वत 
सिद्ध हो जाती है । 

“कौशीतकी ब्राह्मण (२६,५) में प्राचीन भारत की साहित्यिक गतिविधि की निदर्शक 
एक कथा, राजा प्रतदन के सम्बन्ध मे श्राती है कि किस प्रकार वह माती ब्राह्मणो से 
यज्ञ-विद्या के विषय में जूकता है। शतपथ की ११५ वी कण्डिका मे राजा जनक सभी 
पुरोहितो का मुँह बंद कर देते हैं, और तो और ब्राह्मणो को जनक के अदन समझ में ही 
नहीं आते ? एक और प्रसंग मे श्वेतक्रेतु, सोमशुष्म और याज्ञवल्कय सरीखे माने हुए 





१-छास्वोग्योपनिषद्‌, ५/११।१-७। 
२-आबहदारण्यक्ोप निषदू, २।१।१५ । 
३-विए्गुपुराण, ४ ५३२४ : 

प्रायेणेते आत्मविद्याश्नथिणों भूपाला सबस्ति । 
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ब्राह्मणों से प्रदन करते हे कि अग्निहोत्र करने का सच्चा तरीका क्या हे, और किसी से 
इसका सन्तोषजनक उत्तर नहीं बन पाता | यज्ञ की दक्षिणा अर्थात्‌ १०० गाएँ, याज्ञवत्यय 
के हाथ लगती ह, किन्तु जनक साफ-साफ कहे जाता है कि अग्निहोत्री की भावना अभी 
स्वय याजवर्क्य को भी स्प्ट नहीं हुई ओर सूत्र के अनन्तर जब मसह्दाराज अन्दर चढ़े जाते 
हे, तो ब्राह्मणों में कानाफूसी चल पड़ती हे वह क्षत्रिय होकर हमारी ऐसी की तंध्षी कर 
गया, खर हम भी तो इसे सबक दे सकते हे--बह्योद (करे विवाद) में इसे नीचा दिखा 
सकते है ।' तब याज्ञवरक््य उन्हें मना करता है--देखो, हम ब्राह्मण हे ओर वह सिर्फ एक 
क्षत्रिय है, हम उसे जीत भी ले तो हमारा उससे कुछ बढ नहीं जाता और अगर उसने 
हमे हरा दिया तो छोग हमारी मखौल उडाएँगे--'देखो, एक छोटे से क्षत्रिय ने ही इनका 
अभिमान चूर्ण कर डइाछा! । और उतसे (अपने साथियों से) #दी पाकर याजवल्क्य स्वय 
जनक के चरणों में हाजिर होता है भगवन्‌ मझ भी ब्रह्म-विद्या सम्बन्धी अपने स्वानुभव 
का कुछ प्रसाद दीजिए ।”* 

और भी ऐसे अनेक प्रसंग मिलते है जिनसे आत्म-विद्या पर क्षत्रियों का प्रमस॒त्व 
प्रमाणित होता है । 

३ 
आत्म-विद्या के पुरस्कत्ता 

एम० विस्टरनिट्त ने लिखा है--- जहाँ ब्राह्मण यज्ञ, याग आदि को नीरमस प्रक्रिया 
में छिपटे हा थे, अध्यात्म-विद्या के चरम प्रश्तो पर आर छोग खजतंत्र चिर्नन कर रहे थे । 
उन्ही ब्राडागेतर मण्डछों में ऐस वानप्ररथों वबा रसते पर्श्रिजकों को सम्प्रशाय उठा--- 
जिल्होने न केवठ ससार आर सासारिक सुख-बभव से अणप्ति यज्ञादि की नतीरसता से भी 
अपना नाता तोड लिया था। आगे चल कर बोड, जन आदि विभिन्‍न ब्राह्मण-विरोधी 
मत-मतान्‍्तरों का जन्म इन्हीं स्वतत्र चिन्तकों तथाकथित नास्तिको--की बालन सम्भव हो 
सका, यह भी एक एतिहासिक तथ्य हं। प्राचीन ग्ज्ञादि सिद्धान्तो के भण्मशेप से इन 
खनंत्र विचारों की परम्पण रही, यह भी एए (और) एतनिहासिक तथ्य है। याज्िकों में 
'जिंद' कुछ घर कर आती, ओर न यह नई दृष्टि कुछ सभव हो सकती । 

“टव सबका यह मतलब ने समझा जाए कि ब्राह्मणों का उपनिषदों के दाह्षनिक 
चिन्तन में कोई भाग था ही नहीं, क्योर्ति प्राचीन गरुकुलों मे एक हो आचार्य की छत्र- 
छाया मे ब्राह्मग-पुत्रो, क्षत्रिय-पुत्रों की शिक्षा-दीक्षा का तब प्रबन्य था ओर यह सब 
स्वाभाविक ही प्रतीत होता है कि विभिन्‍न समस्याओं पर समय-समय पर उन दिनो बिचार- 
विनिमय भी बिना किसी भेदभाव के हुआ करते थे।”* 


जप १-प्राचीन मारतीय साहित्य, प्रथम भाग, प्रथम खण्ड, पू७ १ हे ३। 
२-बही, पृ० १६५। 
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बौद्ध, जेत आदि विभिन्‍्व ब्राह्मण विरोधी मत-मतान्वरों का जन्म इन्हों स्वतंत्र 
चिन्तकों तथाकथित नास्तिकों की बदौलत ही सम्भव हो सका'- -- इस वाक्य की अपेजा 
यह वाक्य अधिए उपयुक्त हो सकता है कि बौद्ध जेत आदि विभिन्‍न ब्राह्मण विरोधी मत- 
म॒तानतरों का विक्रास आत्म-वेता क्षत्रियों की बदौलत हो संभव हो सका ।' क्योंकि 
अध्यात्म- विद्या की परम्परा बहुत प्राचीन रही है, सभवत वेद-रचना से पहले भी रही है । 
उसके पुरस्फर्ती क्षत्रिय थे। ब्राह्मण-पुराण भी इस बात का समर्थन करते है कि भगवान्‌ 
ऋषभ क्षत्रियों केपूवंज है ।" उन्होंने सुदर क्षितिज में अध्यात्म-विद्या का उपदेश दिया था। 


ब्राह्णणों की उदारता 

ब्रद्मगों ने भगवान्‌ ऋषभ और उनकी अध्यात्म-विद्या को जिम प्रकार अपनाया, 
वह उनकी आपूर्व उदारता का उत्रलन्त उदाहरण हे। एम० विन्टरनिटज के शब्दों में हम 
यह भी न भल जाएं कि (भारत के इतिहास में। ब्राह्मणों मे हो णह प्रतिभा पार्ई जाती 
है कि वे अपनी घिसी-पिटी उपेक्षित विद्या से भी नए -विरोधी भी क्यो न हो---विचारों 
की सगति बिठा सकते है | आश्रम-व्यवस्था को, दसी विशिष्टता के साथ, चुपचाप उन्होंने 
अपने (ब्राह्मण धर्म का अग बना लिया--ब्रानप्रस्थ और संन्यासी लोग भी उन्हीं की 
प्राचीन व्यवस्था में समा गए ।” 

जआारण्यकों और उपनिषदों में विकसित होने वाली ज-यात्य-विद्या को विचार-संगम 
की सज्ञा देकर हम जतीन के प्रति अन्याय नहीं करते । डा० भगवतजरण उपाध्याय का 
मत है कि ऋखेदिक काल के बाद जब उपनिपदों का समय जाया तब तक क्षत्रिय-ब्राद्मण 
सधर्प उत्पन्न हो गया था और क्षत्रिय ब्राह्मणों से वह पद छीन छेने को उद्यत हो गए थे 
जिसका उपभोग ब्राह्मण वे दिक-काल से किए आ रहे थे।? पार्जिटर का अभिमत इससे भिन्‍नत 
है । उन्होंने लिखा है--“राजाओ व ऋषियों की परम्पराएँ भिन्‍न-भिन्‍न रही । युदर अतीत 
में दो भिन्‍न परम्पराएं थी--क्षत्रिय-परम्परा ओर ब्राह्मण-परम्परा । यह मानता विचार 


१ -(क) वायुपुराण, पूर्वाद्द, ३३॥४० : 
नाभिस्त्वजनयत पुत्र, मरददेय्यां सहाद्य॒ तिः | 
ऋषमभ पार्थिवश्रेप्ठ, स्वक्षपत्रस्थ पूर्वजम्‌ 
(स) ब्रह्माण्डपुराण, पुर्बाद, अनुषंगपाद, १४॥६० : 
ऋषम पा्थिवश्रेष्ठ, स्वक्षत्रस्थ पु जम । 
ऋषमाद भरतों जज्ञे, बीरः पुत्रशताग्रजः ॥ 
२-प्रतच्चीन भारतीय साहित्य, प्रथम भाग, प्रथम खण्ड, पृ० १८६ । 
३-संस्कृति के चार अध्याय, पृ० ११० । 


णय उत्तराष्ययत एक समीक्षात्मक अध्ययन 


पूर्ण नही कि बिशुद्ध क्षत्रिय-परम्परा पूर्णतं विलोन हो गई थी या अत्यधिक भ्रष्ट हो गई 
या जो वर्तमान मे है, वह मौलिक नहीं | श्लाह्मण अपने धार्मिक व्याख्याओं को सुरक्षित 
रख सके व उनका पालन कर सके है तो क्षत्रियों के सम्बन्ध में इससे विपरीत मानना 
अविचारपूर्ण है। क्षत्रिय-परम्प॒रा में भी ऐसे व्यक्ति थे, जिनका मुख्य कार्य ही परम्परा 
को युरक्षित रखना था । 

“क्षत्रिय व ब्राह्मण-परम्परा का अन्तर महत्त्वपूर्ण है और स्वाभाविक भी ।-. यदि 
क्षत्रिय परम्परा का अस्तित्व नहीं होता तो वह आश्चर्यजनक स्थिति होती । ब्राह्मण व 
क्षत्रिय-परम्परा की भिन्‍तता प्राचोनतम काल से पुराणों के संकलन व पौराणिक | क्र्मणों 
का उन पर अधिकार होने तक रही ।!* 

वस्तुत क्षत्रिय-परम्पा ऋश्ेद-काल से पूर्ववर्सी है। उपनिषद्‌-काल मे क्षत्रिय 
ब्राह्मणो का पद छीन लेने को उद्यत नहीं थे , प्रत्युत ब्राह्मगों को आत्म-विद्या का ज्ञान 
दे रहे थे। जेसा कि डा० उपाध्याय ने लिखा है--“ब्राह्मणों के यज्ञानप्ठान आदि के 
विरुद्ध क्रान्तिकर क्षत्रियों ने उपनिषर्‌-विद्या की प्रतिष्ठा की और ब्राह्मणों ने अपने दर्शनों 
की नीव डाली । इस संघर्ष का कार प्रसार काफी लम्बा रहा जो अन्तत द्वितीय शती 
ई० पू० में ब्राह्मणों के राजनीतिक उत्कर्प का कारण हुआ । इसमें एक ओर तो वरिष्ठ, 
परणराम, तुरकावपेब, कात्यायन, राक्षप, पतंजलि और पुृष्यमित्र शग की परम्परा रही 
और दूमरी ओर विद्वमित्र, देवापि, जनमेजय, अद्वपति, कंकेय, प्रवहण, जंबलिअजात- 
शत्रु, कौनेय, जनक विदह, पाश्व, महावीर, बुद्ध और वृहद्रथ की ।//* 


आत्म-विद्या और अहिंसा 

अहिसा का आधार आत्म-विद्या है। उत्के बिना अहिसा कौरी नतिक बन जाती है, 
उसका आध्यात्मिक मूल्य नहीं रहता । 

अहिसा और हिसा कभी ब्राह्मण और क्षज्िय-परम्परा की विभाजन रेखा थी। 
अहिसा प्रिय होने के कारण क्षत्रिय जाति बहुत जनप्रिय हो गई थी जैसा की दिनकर ने 
लिखा है---“अवतारो में वामन और परशराम, ये दो ही है जिनका जन्म ब्राह्मण-कुल में 
हुआ था। बाकी सभी अवतार क्षत्रियों के वंश में हुए है। वह आकस्मिक घटना हो 
सकती है, किन्तु इससे यह अनमान आसानी से निकल आता है कि यज्ञों पर पलते के 
कारण ब्राह्मण इतने हिंसा-प्रिय हो गये थे कि समाज उनसे घुणा करने लगा और ब्राह्मणों 
का पद उत्होने क्षत्रियों को दे दिया । प्रतिक्रिया केवल ब्राह्मण धर्म (यज्ञ) के प्रति ही 


१०/भाएाशा वावाता वी॥णाएशी) प7४७॥70), 9, 5.6 
२-तंस्‍्कृति के चार अध्याय, पृ० ११० ॥ 


खण्ड १, प्रकरण ४ आत्म-विद्या-क्षत्रियों की देन प्है 


नहों, आाद्राणों के गढ़ कुरु पचाक के खिलाफ भी जगी और वेदिक-सच्यता के बाद वह 
समय आ गया जब इज्जत कुछ पंचाल की नही, बल्कि मंगध और विदेह की होने लगी । 
कपिलवस्तु मे जन्म लेने के ठोक पूर्व जब तथागत स्वर्ग में देवयोनि में विराज रहे थे, तब 
को कथा है कि देवताओं ने उनसे कहा कि अब आपका अवतार होना चाहिए, अतएव 
आप सोच लीजिए कि किस देश और किस कुल में जन्म-ग्रहेण कीजिएगा । तथागत ने सोच 
समझ कर बताया कि महाबुद्ध के अबवार के योग्य तो मगध देश और क्षत्रिय-बंश ही हो 
सकता है। इसी प्रकार भगवान महावोर वर्धमान भी पहले एक ब्राह्मणी के गर्भ मे आए 
थ। लेकिन इन्द्र ने सोचा कि उतने बडे महापुरुष का जन्म ब्राह्मग-बंश में केसे हो सकता 
है ? अतएव उसने ब्राह्मणी का गर्भ चुरा कर उसे एक क्षत्राणी की कुक्षी में डाछ दिया । 
इन कहानियों से यह निष्कर्ष निक्ठता है कि उन दिनो यह अनभ्व किया जाने छगा था 
कि अहिंसा-धर्म का महाप्रचारक ब्राह्मण नहीं हो सकता, इसलिए बुद्ध और महावीर के 
क्षत्रिय-व्य में उत्सन्त होने की कल्पना लोगो को बहुत अच्छी लगने लगी । १ 

उन्ता अवतरणों व अभिमतों से ये निष्कर्ष हमे सहज उपलब्ध होते है--- 

(१) जात्म-विद्या के आदि-खात तीर्थंड़्र ऋपभ थे । 

(२) वे क्षत्रिय थे । 

(३) उनकी परम्ररा क्षत्रिया मे बराबर समाहत रही । 

(४) अहिसा का विकास भी जात्म-विद्ा के आधार पर हुआ । 

(५) यज्ञ-सरथा के समर्थक बाड़ागो से वंदिक-काल में आत्म-विद्या की प्रमुखता 

नहों दी । 

) आरण्यक व उपनिपद्‌-काल में व जात्म-विद्या की जोर जआाकृष्ट हुए । 
क्षत्रियों के द्वारा उन्हें तह (आत्म-विद्या) प्राप्त हुई । 


पा 
फ्ः गे 
जज 


१-संस्कृति के चार अध्याय, पृ० १०९-११० । 
श्र 


पज्रवकरणा : प्लॉचछासलँ 
१-महावीर कालीन मंतवाद 


भगवान्‌ महावीर का युग धार्मिक मतवादों की जटिलता का युग था। बौद्ध-साहित्य 
में ६२ धर्म मतवादों का विवरण मिंलता है।' साम॑ज्जफलसुत्त में छह तीर्थड्नरों का 
उल्लेख है। उनमें पाँचवें तीर्थड्डर निग्गंठ नातपुत्त अर्थात्‌ भगवान्‌ महावीर हैं | उनके मत 
का खातुर्याम संबर के रूप में उल्लेख किया गया है। अजातशत्र भगवान्‌ बुद्ध से 
कहता है--- 

/भन्ते | एक दिन में जहाँ निम्गठ ताथवृत्त थे, वहाँ गया । जाकर निर्गंठ नाथपुत्त के 
साथ मैंने संमोदत किया -- क्या भन्‍्ते । श्रामण्य के पान करने का फल इसी जन्म से 
प्रत्यक्ष बतलाया जा सकता है! ऐसा कहने पर भन्‍्ते ! निग्गंठ नाथपुत्त ने यह उत्तर 
दिया-- महाराज । निर्गंठ चार (प्रकार के) संवरों से संवत्त (-आच्छादित,संगत) रहता 
है | महाराज ! निग्गंठ चार संवरों से कसे संवत रहता है ? महाराज । 

(१) निम्गंठ (-निम्नन्थ) जल के व्यवहार का वारण करता है (जिसमें जल के जीव न 

मारे जाबें), 

(२) सभी पापों का वारण करता है, 

(३) सभी पापों के वारण करने से घृतपाप (-पाप-रहित) होता है, 

(४) सभी पापों के वारण करने मे लगा रहता है। महाराज | 

निग्गंठ इस प्रकार चार संवरो से संवृत्त रहता है। महाराज ! क्योकि निग्गंठ इन 
चार प्रकार के संबरों से सबृत रहता है, इसीलिए वह निर्ग्नन्थ, गतात्मा (-अनिच्छुक ), 
यतात्मा (>संग्रमी) और स्थितात्मा कहलाता है 

“भन्‍्ते । प्रत्यक्ष श्रामण्य फल के पूछे० निग्गंठ नातपुत्त ने चार संबरों का वर्णन 
किया। भन्‍्ते! * तब्न मेरे सन में यढ़ हुआ कैसे मुझ जेसा ० ।' भन्‍्ते । सो मैंने ०।० 
उठ कर चल दिया ।* 

यह संवाद वास्तविकता से दूर है। भगवान्‌ महावीर चातुर्याम-संवर के प्रतिपादक 
नहीं थे। पाश्व॑नाथ के चातुर्याम-धर्म को श्रमवश निर्ग्नन्थ ज्ञात-पुत्र का चातुर्याम-सवर 
कहा गया है। लगता है कि संगीति में सम्मिलित बौद्ध-भिक्ष भगवान्‌ पारर्व के चांतुर्याम 





१-दीघमिकाय, ११, ए० ५-१५। 
२-बही, १।२, पृ० २१।॥ 


खण्ड * १, प्रकरण * ५ १-महावीर कालीन सतवोद ६१ 


धरम से परिचित थे, किन्तु चार यामो की यथाभ्ष जानकारी उन्हें नहों थी । सामम्जफलसुस 
में उल्लिखित भार याम निर्मन्य-परम्परा में प्रचलित नहीं रहे है ! 
भगवान्‌ पादवव के चार ग्राम थ्े-- 
(१) प्राणातिपात-विरमण । 
(२) मषाबाद-विर्मण । 
(३) अदत्तादान-विरमण । 
(४) बहिस्तात्‌ू-आदान-विरमण ।* 
भगवान्‌ महावीर ने निर्ग्रन्थों के लिए पाँच महान्नतो का प्रतिपादन किया था। 
भगवान्‌ पाद्व के चोथे उत्तराधिकारों कुमार श्रमण केशी एक बार श्रावस्ती मे आए और 
तिन्दुक-उद्यान मे 5हरे । उन्हों दिनो भगवान्‌ महावीर के प्रथम गणघर गौतम स्वामी भी 
बहाँ आए ओर कोष्ठक-उद्यान में ठहरे । उन दोनो के शिष्य परस्पर मिले । उनके मन में 
एक्र तक खड़ा हुऑ-- यह हमारा धर्म कसा है ? और यह उनका धर्म कसा है ? 
आचार-धर्म को व्यवस्था यह हमारी कसी है ? ओर वह उनकी कसी है ? जो चातुर्याम- 
धर्म है, उमका प्रतिपादन महामुनि पादर्व ने किया है ओर यह जो पंच शिक्षात्समक-घर्म 
है, उसका प्रतिषादन महामुनि वरद्धंभान ने किया हे' '* जबकि हम एक ही उद्देश्य से चले 
है तो फिर इस भेद का क्या कारण है ?!९ 
अपने शिष्यो की बितकंणा को जान कर उनका सदेह सिवारण करने के लिए केशी 
और गौतम मिले। केशी ने गौतम से पूछा--“जो चातुर्याम-धर्म है, उसका प्रतिपांदन 
महामुनि पार्व ने किया है और यह जो पंच शिक्षात्मक-धर्स है, उसका प्रतिपादन महा- 
मुनि वर्द्धधान ने किया है। एक ही उद्ृश्य के लिए हम चलें हे तो फिर इस भेद का क्या 
कारण है ? मेघ्रावित्‌ । धर्म के इन दो प्रकारो में तुम्हे संदेह कंत्ते नही होता ?” केशी के 
कहते-कहते ही गौतम ने इस प्रकार कहा--“धर्म के परम अर्थ की, जिसमें लाखो का 
विनिश्चय होता है, सीमा प्रज्ञा से होती है । पहले तीर्थड्डर के साधु ऋजु और जड़ होते 
है । अन्तिम तीर्थद्वर के साधु वक्र और जड होते हैं। बीच के ती्ड्टरो के साधु ऋणजणु 
और प्राश्ञ होते हैं, इसलिए धर्म के दो प्रकार किए हैं। पूर्वकर्ती साधुओं के लिए मुनि 
के आचार को यथावत्‌ ग्रहण कर लेना कठिन है। चरमवर्ती साधुओं के लिए मुनतिके 
आचार का पालन कठित है। मध्यवर्ती साधु उसे यधावत्‌ ग्रहण कर लेते हैं और उसका 
पालन भी वे सरलता से करते हैं ।” ३ 
१-स्थातांग, ४४१।२६६॥। 
२-उत्तराध्ययन, २३। ११,१ २,१ रे 
३-बही, २३२२-२७ । 
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गौतम ने जो उत्तर दिया उसका समर्थन स्थानाग से भी होता है ।* उत्तरबर्ती- 
साहित्य मे भी यह अर्थ बराबर मान्य रहा है । इसका विसंवादी प्रमाण समग्र जेन-बाड मय 
में कही भी नहीं है। इमलिए- सामठ्मफरसुत्त का यह उल्लेख कि धरामष्य का फल 
पुछने पर “भगवान्‌ महावीर ने चातुर्याम-सवर का व्याकरण किया *--काल्वनिक सा 
लगता है। बुद्ध का प्रकर्ष और शेष तीर्थड्वरो व तीथिको का अपकर्ष दिखाने के लिए 
बौद्ध-भिक्षुओ ने एक विशिष्ट शेली अपनाई थ्री । पिठकों में स्थान-स्थान पर वह देखने को 
मिलती है ।? इसीलिए उस शली पर आधारित संवादों की यथार्थतां की दृष्टि से बहुत 
महन्य नहीं दिया जा सकता । 

जन आगमकारों की शली इसमे भिन्‍न है। पहली बात तो यह है कि उन्होने अन्य 
तीर्थिको के सिद्धान्त का उल्लेख किया, किन्तु उसके प्रवर्तक या प्ररूपक का उल्लेख नहीं 
किया । इससे उसका मल दढने मे कठिनाई अवह्य होती है, पर उनके अपकर्ष-प्रदर्शन 
का प्रसंग नहीं आता । 

दुधरी बात--भगवान्‌ महावीर का प्रकर्ष और अन्य तीथिकों का अपकर्ष दिखलाने 
वाली शोली आगमकारों ने नहीं अपनाई । तीसरी बात--बौद्ध-भिक्षुओ ने पिठको को जो 
साहित्यिक रूर दिय्रा, वह जैत-साथुन्नों ये आयमो को नहीं दिया । इसमे कोर्ट सदेह नहीं 
कि पिटको को साहित्यिक रूप मिला, उसमे वे बहुत सरस और मनोरम बन गए । आगम 
उनने सरस नहीं बन पाण। आगम बीर-निर्वाण की सहसख्ाब्दी के पद्चात लिखे गए और 
पिटक बुद्ध-तिर्बाण के पाँच सौ वर्ष बाद । फिर भी दोनो का निष्पक्ष अध्ययन करने वाला 
व्यक्ति इसी निष्कर्ष पर पहुंचे बिना नहीं रहता कि पिठकों में जितना मिश्रण और 
परिवर्तन हुआ है, उतना आगमो में वही हुआ । 

उत्तराष्ययन में चार वादों का उल्लेख हे--(१) क्रियाबाद, (२) अक्रियाबाद, 
(३) विनयवाद और (४) अज्ञानवाद ।* 

इत चारों में बिभित्त अभ्युपयम-मिद्धान्तो का समावेश हो जाता है, इसीलिए 


१-हथानांग, ५१११३९५ । 

२-वीघनिकाय (पढमों मागो), सामज्ञफलंसुस्त, वु० ५० : 
निगष्ठो नातपुत्तो सन्दिट्िकक सामव्जफर्ल पुद्दों सप्तानों चातुपाससंबर 
ब्याकाति । 


३-सब्किमतिकाय, २।१६ उपालि-सुत्तत्त ; २ १।८ अमयराजकुमार-सुत्तन्त । 
४-उत्तराष्ययन, १४२३ । 


खंड १, प्रकरण ५ २-जन धर्म और क्षत्रिय 8३ 


सूत्रकह्ृताग में इस्हें समबसरण' कहा गया है |! सूत्रकृताग के तियुक्तिकार ने इन समवसरणों 
में समाहृत होने वाले मतवादों की संख्या तीन सौ तिरेसठ बताई है ।* 


क्रियावादी मतवाद--- श्८७ 
अक्रियावादी मतबाद पड 
वितयवादी मतवाद--- ३२ 
अज्ञानवादी मतवाद ६७ 

२६३ 


इन सब मतवादों और उनके आचार्यों के नाम प्राप्त नही हैं, किन्तु जनो के प्रकीर्ण- 
ग्रन्थ” और बौद्ध एवं वदिक-साहित्य के सदर्भ में इनके कुछ नामों का पता लगाया जा 
सकता है । 


२-जेन धममं ओर क्षत्रिय 


जन दर्शन क्रियावादी है ।” एस विचारधारा ने बहुत व्यक्तियों को प्रभावित किया 
था। उततराध्यवन में उन व्यक्तियों की एकड़ छात्रों तालिका है, जो इस क्रियावादी 
विचारधारा से प्रभावित होकर श्रमण बने थे । 


क्षत्रिय राजा ब्राह्मण 
(१) विदेहराज नमि (अ०६) (१) बग (०१४) 
(२) उपकार (अ०१४) (२) यथा (अ०१४) 
(३) कमलावती रानी (०१४) (३) दो भगु पुत्र (॥०१४) 
(४) संजय (अ०१८) (४) गौतम (अ०२४) 
(५) एक क्षत्रिय (अ०१८) (५) जयघधोष (अ०२५) 
(६) गहमालि (अ०१८) (६) विजयघोष (अ०२५) 


(७) भरत चक्रवर्ती (भ०१८) 


(०) गर्ग (अ०२ ७) 





१-सुत्रकृतांग, ११२११ 
२-बही, नियुक्ति, गाया ११६: 
असियसय किरियाणं अक्विरियाणं च होइ चुलसीती । 
अन्नाणियं सतट्टी  बेणइयार्ण थे बसीसा ॥ 
३-(क) वदलण्डागम, खण्ड १, भाग ?, पुस्तक २, पु० ४२। 
(ज) तत्तवाभवार्तिक ८।१, पृ० ६५२ । 
(ग) देखिए--उत्तराष्ययत, १८।२३ का टिप्पण। 
४-उत्तराध्ययत, १६२३ । 
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(८) सगर चकवर्ती (अ०१८) वश 

(६) मधवा चक्रवर्ती (अ०१८) (१) संभूत (अ०१३) 
(१०) सनत्कुमार चक्रवर्ती (०१८) (२) अवाधी (#०२०) 
(११) ज्ञान्ति चक्रार्ती और तीथंडूर (०१८). (३) समुद्रपाल (क्०२१) 
(१२) बुन्ध तीर्थड्डर (अ०१८५) चाण्डाल 

(१३) अर तीर्थड्डर (०१८) (१) हरिकेशबल (अ०१२) 
(१४) महापद्म चक्रवर्ती (॥०१८) (२) चित्र (०१३) 
(१५) हरिषेण चक्रवर्ती (#०१८) (३) संभूत (पुर्वजन्म) (अ०१३) 


(१६) जय चक्रवर्ती (अ०१८) 
(१७) दकार्णभद्र (अ०१८) 
(१८) करकंण्ड (अ०१८) 
(१६) ब्विमुख (अ०१८) 
(२०) नम्मजित्‌ (०१५) 
(२१) उद्रायण (०१८) 
(२२) काशीराज (अ०१८) 
(२३) विजय (अ०१८) 
(२४) महाबल (अ०१८) 
(२५) मंगापुत्र (अ०१६) 
(२६) भरिष्टनेमि (अ०२२) 
(२७) राजीमती (अ०२२) 
(२८) रथनेमि (अ०२२) 
(२६) केशी (ज०२३) 

इस तालिका के अध्ययन से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है कि इस क्रियाबादी ( या 
आत्मबादी ) विचारधारा ने क्षत्रियों को अधिक प्रभावित किया था। इतिहास की यह 
विचित्र घटना है कि जो धारा क्षत्रियों से उदभूत हुई और सभी जातियो को प्रभावित 


करतो हुई भी उनमें सतत प्रवाहित रही, बही धारा आगे चल कर केव्रल वोहय-वर्ग मे 


सिमट गई । 


समम्न आगमो के अध्ययन से हम जान पाते हैं कि तिर्शनन्थ-संघ में हजारो ब्राह्मण, 
वैक््य और शूद्र निर्मनन्ध थे । किन्तु उसमें प्रचुरता क्षत्रियों की ही थी। इस प्रश्नंगर में हमें 
इस विषय पर संक्षित विवेबत करना है कि जैस-धर्म केवल वैश्य-दर्ग मे सीमित 
क्यो हुआ ? 


खण्ड * ९, प्रकरण * ४ 


र-भगवान्‌ महावीर का विज्वर-क्षेत्र हर 


३-भगवान्‌ महावीर का विहारःस्षेत्र 


भगवान्‌ महावीर का विहार-क्षेत्र प्रमुखतः वर्तमान बिहार, बंगाल और उत्तरप्रदेश 
था। जेन-साहित्य में साढ़े पद्मीस देशो को आय॑-देश कंहा गया है-- 


आर्य-देश 
मगध 

अंग 

बंग 

कलिंगे 
काशी 
कौशल 

कुरु 

पॉचाल 
जंगल (जांगल) 
सौराष्ट्र 
विदेह 

वत्स 
शांडिल्य 
मलय 

मत्स्य 

अत्स्य (अच्छ) 
दशार्ण 

चेदि 
सिन्धु-सौबीर 
श्रसेन 

भंगी 

क्त्तं 

कुणाल 

लाढ 

केकय 


लि नली जलन न+ 39... 


१-प्रक्षापना, पद १ । 


राजधानी 
राजयह 
चम्पा 
ताम्नलिप्ति 
कांचनपुर 
वाराणसी 
साकेत 
गजपुर (हस्विमापुर) 
काम्पिल्य 
अहिच्छत्र 
द्वारावती 
मिथिला 
कौशाम्बी 
नन्दिपुर 
भद्िलपुर 
वेराट 
बरुणा 
मृत्तिकावती 
गुक्तिमती 
वीतभय 
मथरा 

पावा 
मासपुरी 
श्रावस्ती 
कोटिबय 
हवेतांबिका* 


+++तत-+व.> 
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किन्तु भगवान्‌ महावीर ने साधुओ के विहार के लिए आर्य-क्षेत्र की जो सोमा की, 
बह उक्त सीमा से छोटी है--- 


(१) पूर्व दिशा मे अंग और मगध 
(२) दक्षिण दिशा में कौशाम्बी 

(३) पश्चिम दिशा में स्थृणा-कुरुक्षेत् 
(४) उत्तर दिशा में कुणाल देश" 


इस बिहार-सीमा से यह प्रतीत होता है कि जेनो का प्रभाव-क्षेत्र मुख्यत यही था । 
महावीर के जीवन-काल में ही समवत जेन-धर्म का प्रभाव-क्षेत्र विस्तृत हो गया था । 
विहार की यह मीमा तीर्थ-स्थापना के कुछ वर्षो बाद ही की होगी। जीवन के उत्तर- 
काल में भगवान्‌ महावीर स्वयं अवन्ति (उज्जेन) सिन्धु, सौवीर आदि प्रदेशों में गए थे । 

हरिवंशपुराण के अनुसार भगवान्‌ महावीर बाल्हीक (बेक्टिया, बलख), यवन (यूनान), 
गांधार (आधुनिक अफगानिस्तात का पूर्वी भाग), कम्बोज (परश्चिमोत्तर सीमा प्रान्त) में 
गए थे ।* बंगाल की पूर्वीय सीमा (संभवत बर्मी सरहद) तक भी भगवान के बिहार की 
संभावना की जाती है ।* 


देशों में के (0 

४-विदेशों में जन-धम 
जेन-साहित्य के अनुप्तार भगवान्‌ ऋषभ, अरिप्टनमि, पार्व और महावीर ने अनार्य- 
देशों में विहार क्रिया था।” सूत्रकृताग के एक इलोक से अनार का अर्थ 'भाषा-भेद' भी 
फलित होता है।" इस भर्थ की छाया में हम कह सकते है कि चार तीथंड्ूरों ने उन 
देशों में भी विहार किय्रा, जिनकी भाषा उतके मख्य विहार-क्षेत्र की भाषा से 

भिन्‍न थी । 

भगवान्‌ ऋषभ ने बहली (बेक्टिया, बठख), अडबदल्ला (अटकप्रदेश), यवन (यनान), 
सुवर्णभूमि (मुमात्रा), पण्हत आदि देशो मे विहार किया ।* पण्हुव का सम्बन्ध प्राचीन 
पार्थिया (वर्तमान ईरान का एक भाग) से है या पल्हव से, यह निश्चित नहीं कहा जा 


१-बुहतकल्प, भाग ३, पृ० ९०५ । 
२-हरिवंशपुराण, सगे ३, श्लोक ५ । 
३-सुबणमूमि से कालकाचाय, पृ० २२। 
४-आवश्यकनियुक्ति, गाथा २५६॥ 
५-सुत्रकृतांग, १॥१।२११५। 
६-आवश्यकनियेक्ति, गाथा ३३६-३३७ । 
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सकता । भगवान्‌ अरिष्टनेमि दक्षिणापथ के मलय देश में गए थे ।' जब द्वारका-दहन हुआ 
था तब अरिष्टतेमि पल्हव नामक अनार्य-देश में थे ।? 


भगवान्‌ पाइवंनाथ ते कुक कौशल, काशी, सुम्ह, अवन्ती, पुण्ड, मालव, अंग, बंग, 
कलिंग, पांचाल, मगध, विदर्भ, भद्र, दश्ाणं, सौराष्ट्र, कर्णोट्क, कोंकण, मेवाड, छाट, 
द्राविड, काश्मीर, कच्छ, शाक्, पल्‍लव, वत्स, आभीर आदि देशों में विहार किया था । 3 
दक्षिण में कर्णाटक, कोकण, पल्लव, द्राविड आदि उस समय अनाय॑े माने जाते थे । शाक 
भी अनायय॑ प्रदेश है। इसकी पहिचान शाकय-देदा या शाक्य-द्वीप से हो सकती है। शाक्य 
भूमि नेपाल की उपत्यका में है। वहाँ भगवान्‌ पाद्व॑ के अनुयायी थे । भगवान्‌ बुद्ध का 
चाचा स्वयं भगवात्‌ पाहवे का श्रावक था ।“ शाक्य-प्रदेश में भगवान्‌ का विहार हुआ हो, 
यह बहुत संभव है। भारत और शाक्य-प्रदेश का बहुत प्राचीन-काल से सम्बन्ध रहा है । 

भगवान्‌ महावीर वज्रभूमि, सुम्हठभूमि, हढभूमि आदि अनेक अनाय॑-प्रदेशों में गए थे। 
वे बंगाल की पूर्वीय सीमा तक भी गए थे । 

उत्तर-पश्चिम सीमा-प्रान्त एव अफगानिस्तान में विपुल संख्या में जेन-भ्रमण विहार 
करते थे ।" 

जैन-श्रावक समुद्र पार जाते थे । उनकी समुद्र-यात्रा और विदेश-व्यापार के अनेक 
प्रमाण मिलते हैं। लंका में जन-क्रावक थे, इसका उल्लेख बौद्ध-साहित्य में भी मिलता 
है । महावंश के अनुसार ई० पु० ४३० में जब अनुराधापुर बसा, तब जन-श्रावक वहाँ 
विद्यमान थे। वहाँ अनुराधापुर के राजा पाण्डुकाभय ने ज्योतिय निम्गंठ के लिए धर 
बनवाया । उसी स्थान पर गिरि नामक निग्गंठ रहते थे । राजा पाण्डुकाभय ने कुम्भण्ड 
निभांंठ के लिए एक देवालय बनवाया था ।६ 

जेन-भ्रमण भी सुदूर देशो तक विहार करते थे। ई० पू० २५ में पाण्डय राजा ने 
अगस्टस सीजर के दरबार मे दूत भेजे थे। उनके साथ श्रमण भो यूनान गए थे । 


-हरिवंशपुराण, सग ५९, श्लोक ११२॥। 
२-सुलबोधा, पत्र ३९ | 
३-सकलकी ति, पाश्वनाथ चरित्र, १४५॥७६-८५ ; २३।१७-१९। 
४-अंगुसरमनिकाय की अट्ुक्था, माग २, पृ० ५५९ । 
प्र०(क) जनरल ऑफ दी रायल एशियाटिक सोसाइटी, जनवरी १८८५। 
(छो) एन्शियन्ट स्योप्रेफी ऑफ हस्डिया, पृ० ६१७ । 
६-महावंस, परिच्छेद १०, ए० ५५ | 
७-हंडियन हिस्टोरीझल क्थाटली, भाग २, पृ० २९३ । 
१३ 
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जी० एफ० मूर के अनसार ईसा से पूर्व ईराक, क्ञाम और फिलिस्तीन में जैन-मुनि 
और बौद्ध-भिक्षु सकडो की संख्या में चारों ओर फंले हुए थे। पश्चिमी एशिया, मिश्र, 
समतान और इधियोपिया के पहाड़ो और जंगलों में उन दिनो अगणित भारतीय-साधु रहते 
थे, जो अपने त्याग और अपनी विद्या के लिए प्रसिद्ध थे। ये साध वस्त्रों तक का परित्याग 
किए हुए थे ।* 

इस्काम-घर्म के कलन्दरी तबके पर जैन-घर्म का काफी प्रभाव पडा था । कलन्दर 
चार तियमों का पालत करते थे -साधता, जुद्धता, सत्यता और दरिद्रता । बे अहिसा पर 
अखण्ड विश्त्रास रखते थे ।? 

यूनानी लेखक मिस्र, एब्रीसीनिया, इश्यपिया में दिगम्बर-मनियों का अस्तित्व 
बताते हैं ।? 

आदर देश का राजकुमार आदर भगवान्‌ महावीर के संघ में प्रव्नजित हुआ था।ऐ 
अरबिस्तान के दक्षिण में एन” बंदर वाजे प्रदेश को आंद्र-देश' बढ़ा जाता था ।" कुछ 
विद्वानू इटली के एडियाटिक समुद्र के किनारे वाले प्रदेश को आदर -देश मानते है ।* 

बेबीलोनिया मे जंन-धर्म का प्रचार बौद्ध-धर्म का प्रसार होने से पहले ही हो चका 
था । इसकी सूचना बावेर-जातक से मिलती है ।* 

इब्व-अन नजीम के अनसार अरबो के शासन-काल में यहिया इब्त खालिद बरमकी 
ने खलीफा के दरबार ओर भारत के साथ अत्यन्त गहरा सम्बन्ध स्थापित किया । उसने 
बडे अध्यवसाय और आदर के साथ भारत के हिन्दू, बौद्ध और जेन विद्वानों को निमत्रित 
किया । 

इस प्रकार मध्य एशिया में जेन-धर्म या श्रमण-संस्कृति का काफी प्रभाव रहा था ) 
उससे वहां के धर्म प्रभावित हुए थे । वानक्रमर के अ्रनसार मध्य-पूर्व में प्रचलित 'ममानिया' 
सम्प्रदाय 'श्रमण' शब्द का अपश्र श है। 








१-हुकसचन्द अभिनन्दन ग्रन्थ, पृ० २७४ । 

२-बअही, पु० २७४ । 

३-एशियाटिक रशिसर्चेज, भाव ३, प्रृ० ६। 

४-सुश्रकृतांग, २६ । 

४-प्राचीन भारतवर्ष, प्रथम माग, पृ० २६५ । 

६-यही, प्रथम भाग, पृ० २६५। 

७-बावेर जातक, (सं० ३२६), जातक खत्ड ३, पृ० २८९-२९१ ! 
८-हुकसघन्द अभिननन्‍दन प्रस्थ, पृ० २७५ । 


९-वही, १० ३७४ । 
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श्री बिदवस्भनाथ पाण्डे ने लिखा है--“इन साधुओं के त्याग का प्रभाव यहुदी 
धर्मावलम्बियों पर विशेष रूप से पडा । इन आदक्शों' का पालन करने वालों की, महूदियों 
में, एक खास जम्मात बन गई, जो ऐस्सिनी” कहलाती थी । इन लोगो ने यहूदी-धर्म के 
कमं-काण्डो का पालन त्याग दिय्रा । थे बस्ती से दूर जंगलों में या पहाड़ों पर कुटी बना 
कर रहते थे। जेन-मुनियों की तरह अहिसा को अपना खास धर्म मानते थे । मांस खाने 
से उन्हे बेहद परहेज था | वे कठोर और संयमी जीवन व्यतीत करते थे | पंसा या घन को 
छुने तक से इन्कार करते थे । रोगियों और दुर्बछो की सहायता को दिन-चर्या का आब- 
इ्यक अज्ज मानते थे। प्रेम और सेवा को पूजा-पाठ में बढ कर मानते थे | पशु-बलि का 
तीव्र विरोध करते थे । शारीरिक परिश्रम से ही जीवन-यापन करते थे। अपरिग्रह के 
सिद्धान्त पर विश्वास करते थे । समस्त सम्पत्ति को समाज की सम्पत्ति समभते थे। मिस्र 
में इन्ही तपस्वियों को थेरापूती! कहा जाता था। “थेरापूते! का अर्थ 'मौनी 
अपरियग्रही' हे ।'* 

कालकाचार्य सुवर्णभूमि (मुम।त्रा) में गए थे। उनके प्रशिष्य श्रमण सागर अपने गण- 
सहित बहाँ पहले ही विद्यमान थे ।* 

काचद्ीप?, सिहलद्बीप ( लंका ) और हंसद्वीप में भगवान्‌ सुमतिनाथ की पादुकाएँ 
थी । पारकर देश और कासदूद में भगवान्‌ ऋषमदेव की प्रतिमा थी । 

ऊर के सक्षिप्त जिवरण से हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते है कि जन-घर्म का प्रसार 
हिन्दुस्तान से बाहर के देशों मे भी हुआ था । उत्तरबर्ती श्रमणो की उपेक्षा व अन्यान्य 
परिस्थितियों के कारण वह स्थायी नहीं रह सका । 


१-हुकमचन्द अभिनन्दन ग्रन्थ, पूृ० ३७४ । 
२--(क) उत्तराध्ययन नियुक्ति, गाधा १२० । 
(ख) वही, बृहदज॒त्ति, पत्र १२७-१२८ | 
(ग) वहो, चूणि, एृ० ८३-८४ । 
(घ) बही, इृत्ति (सुखबोधा), १० ५० । 
(ड) बृहत्कल्प, भाध्य, भाग १, पृ० ७३,७४ । 
(लो निशीभ चूणि, उद्देशक १० । 
३-फर्नल बिल्फड के अनुसार ऋचद्टीप का सम्बन्ध बाल्टिक समुद्र के पाश्ववर्ती 
प्रवेश से है ( एशियाटिक रिसर्चेज, खण्ड ११, ए० १४ )। स्वर्भीय राजबाड़े के 
मतानुसार चृत समुद्र के पश्चिम में क्रौंचहीप था । जिस प्रदेश में वतमान समरकन्द 
तथा बुलारा शहर बसे हुए है, वह प्रदेश वास्तव में 'ऋ्रोचद्वीप' कहलाता था । 
४-विविधती भकल्प, पृ० घ५ । 


१०० उत्तराध्ययन : एक समीक्षात्मक अध्ययंत 
के, अंचलों 
५-जेन-धर्म-हिन्दुस्तान के विविध अंचलों में 
विहार 


भगवान्‌ महावीर के समय में उतका धर्म प्रजा के अतिरिक्त अनेक राजाओं द्वारा 
भी स्वीकृत था । वृज्जियों के शक्तिशाली गणतत्न के प्रमुख राजा चेटक भगवान्‌ महावीर 
के आवक थे) वे पहले से ही जैन थे । वे भगवान पाइव की परम्परा को मान्य करते 
थे ।१ वृज्जों गणतंत्र की राजधानी 'वेदाली' थी। वहाँ जेन-धर्म बहुत प्रभावशाली था । 

मयध सम्राट श्रेणिक प्रारम्भ में बुद्ध का अनुयायी था ।* अनाथी सुनि के सम्पर्क में 
भाने के पश्चात्‌ वह निर्म्नन्य धर्म का अनुयायी हो गया था । इसका विशद वर्णन उत्तरा- 
ध्ययत के बीसव अध्ययन में है। श्रेणिक की रानी चलल्‍लणा चेटक की पुत्री थी। यह 
श्रेणिक को निग्नत्थ-धर्म का अनुयायी बनाने का सतत प्रयत्न करती थी और अन्त मे 
उसका प्रयत्न सफझ हो गया । मगध में भी जन-धर्म प्रभावशाली था । श्रेणिक का पुत्र 
कूणिक भी जेन था । जेन-आगमो से महावीर और कणिक के अनेक प्रसंग हैं । 

मगध शासक शिशुनाग-वश के बाद नन्द वक्ष का प्रभत्व बढा । प्रसिद्ध इतिहासज्ञ 
रायचोघरी के अनुसार नन्द-वंग का राज्य बम्बई के सुदूर दक्षिण गोदावरी तक फैला हुआ 
था ।? उस समय मगध और कलिंग में जेन-धर्म वा प्रभुत्व था ही, परन्तु अन्यान्य प्रदेशों 
में भी उसका प्रभत्व बढ रहा था । 

डॉ० राधाकुमुद मुकर्जी के अनुसार “जंन-ग्रन्यों को भी नौ नन्‍दों का परिचय है 
( आवश्यक सुत्र, पृ० ६६३--उसे लब्दे )। उनमें भी नन्‍्द को वेश्या के गर्भ से उत्पन्न 
'नापित-पुत्र' कहा है ( वही, प० <६०--तापितदास “राजा जातः ) परन्तु उदाधि और 
नौ नत्दों के बीच के राजा उन्‍रोने छोड दिये। संभवत उन्हें नगण्य समझकर नहों लिया । 

“जैन-धर्म के प्रति नन्‍्दों के भुकाव का कारण संभवत' उसकी जाति थी। पहले नद 
को छोड़कर और नंदो के विरुद्ध ज॑न-ग्रन्थो में कुछ नहीं कहा है। नंद राजाओं के मंत्री 





१-उपदेशमाला, गाथा ९२ : 
वेसालीए पुरोए सिरिपास जिणेससासगसणाहों । 
हेहपकुलसंभूओो चेडगनामा तिबों आसखि।!। 
२--दीघनिकायों (पढमों भागो), प्र० १३४ : 
समर्ण खलु भो गोतस॑ राजा सावधों सेमियो बिम्बिसारों सपुशों सभारियों 
सपरिसों सामच्चों पाणेहि सरण गतो ! 
३-स्टड्डीज इन इन्डियम एन्टीक्वीटीज, पृ० २१५॥। 


खण्ड १, प्रकरण * ५ ५-जैन-धर्म-हिलुस्तान के विविध अंचलो में १०१ 


जैन थे। उनमें पहला कल्यक था जिसे बलातू ग्रह पद संभालना पड़ा । कहां जाता है 
कि इसी मंत्री की विशेष सहायता पा कर सम्राद नंद ते तुल्यकालीन क्षत्रिय-बंशो के अन्त 
करने के लिए अपनी सेतिक विजय की योजना की । उत्तरकालीन नन्‍्दों के मंत्री उसी के 
वंद्ञज थे (वही, ६९१-३) । नौ नंद का मंत्रों शकटाल था। उसके दो पुत्र शे--स्थलभद्र 
और श्रीयक । पिता की मृत्यु के बाद स्थृलभद्र को मंत्रि-पद दिया गया, पर उसने स्वीकार 
नहीं किया । वह छठे जिन से दीक्षा लेकर साधु हो गया ( वही, ४३५-६ ; ६६३-५ ), 
तब वह पद उसके भाई श्रीयक को दिया गया । 

“नंदों पर जेनों के प्रभाव की अनुश्रुति को बाद के संल्कृत नाटक 'मुद्राराक्षस' में भी 
माना गया है। वहाँ चाणक्य ने एक जैन को ही अपना प्रधान गुप्तचर चुना है। नाटक 
की सामाजिक पृष्ठ-मूमि पर भी कुछ अश में जेन-प्रभाव है । 


“ब्ारेल के हाथीगफा लेख से कलिग पर नन्द की प्रथवा ज्ञात होती है। एक वाक्य 
में उसे 'नन्‍द राजा' कहां गया है जिसने एक प्रणाली या नहर बनाई थी, जो ३०० वर्ष 
(या १०३२ ) वर्षों तक काम में न आई । तब अपने राज्य के पाँच वर्ष मे खारबेल उसे 
अपने नगर में छाया । दूसरे वाक्य में कहा गया है कि नन्‍्द राजा प्रथम जिनकी मूर्ति 
(या पादुका), जो कलिग राजाम्रो के यहाँ वंश-परम्परा से चली भा रही थी, विजय के 
चिह्न रूप मगध उठा ले गया ।* 

नन्द-वंश को समासि हुई और मगध की साम्राज्यश्री मौयं-वंश के हाथ में आई। 
उप्तका पहला सम्राट चद्धगप्त था। उसने उत्तर-भारत में जेन धर्म का बहुत विस्तार 
किया । पूर्व और पश्चिम भी उससे काफो प्रभावित हुए। सम्राट चद्धगुप्त अपने अंतिम 
जीवन में मुनि बने और श्रुतक्रेवलों भद्रबाहु के साथ दक्षिण में गए थे। चन्द्रगुप्त के पुत्र 
विद्ुसार और उतके पुत्र अशोक्वी (सम्राट अशोक) हुए। ऐसा माना जाता है कि वे 
प्रारम्भ में जन थे, अयते परम्परागत धर्म के अनुयायी थे और बाद में बौद्ध हो गए।* 
कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि वे अव्त तक जन ही थे। प्रो० कर्त के अनुसार 
“अहिंसा के विषय मे अशोक के नियम बौद्ध-सिद्धान्तो की अपेक्षा जेन-सिद्धान्तों से अधिक 
मिलते हैं ।/ 3 


१-हिल्यू सम्यता, प० २६४-२६५ । 

२-अर्‌ली फेध ऑफ अशोक (यॉनस) १० ३१-३२,३४ | 

३- गा0तिशा शै0ंपए्थए, ४०. ५, 7982० 205 
जाए (50८8७ णदा।7025 एजाएशा॥।गिड पी6 59भधाए ए धाधां 
शा 8866 ग्रपजी वठालठ एाएइछप जाति पार तारक णी ॥5फाल्‍्श 
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१०२ उत्तराध्ययत्त ' एक समीक्षात्मक अध्यर्थन 


(( 


अशोक के उत्तराधिकारी उनके पौत्र सम्प्रति थे । कुछ इतिहासज्ञ उनका उत्तरा- 
घिकारी उनके पुत्र कुणाल (सम्प्रति के पिता) को ही मानते है ।' 
जिनप्रभ सूरि के अनुसार मौय॑-वंश की राज्यावलि का क्रम इस प्रकार है-- 
(१) चद्धगप्त । 
(२) बिन्दुसार ! 
(३) अशोकश्री । 
(४) कुणाल । 
(५) सम्प्रति ।* 
किन्तु कुछ जैन लेखको के अनुसार कुणाल अन्धा हो गया था, इसलिए उसने अपने 
पुत्र सम्प्रति के लिए ही सम्राट्‌ अशोक में राज्य माँगा था ।* 
सम्राट सम्प्रति को 'परम आहंत' कहा गया है। उन्होंने अनार्य-देशों मे श्रमणों का 
बिहार बरवाया था ।४ भगवान्‌ महावोर के काछ में विहार के लिए जो आर्य-लक्षेत्र की 
सीमा थी, वह सम्प्रति के काल में बहुत विस्तृत हो गई थी ।७ साढ पच्चीस देशो को 
आयं-क्षेत्र मानने की बात भी सम्भवत सम्प्रति के बाद ही स्थिर हुई होगी । 
सम्राट सम्प्रति को भरत के तीन खण्डो का अधिपति कहा गया है। जयचद 
विद्यालंकार ने लिखा है --सम्प्रति को उज्जन में जन आचाय सुहस्ती ने अपने धर्म की 
दीक्षा दी। उसके बाद सम्प्रति ने जैन-धर्म के लिए वही काम किया जो अशोक ने 
बौद्ध-धर्म के लिए किया था। चाहे चन्द्रगुस के और चाहे सम्प्रति के समय में जेन-धर्म 
की बुनियाद तामिल भारत के नए राज्यो में भी जा जमी, इसमे सदेह नहीं। उत्तर- 
पद्चिम के अनार्य-देशो में भी सम्प्रति के समय जेत-प्रचारक भेजे और वहाँ जन-साधुओ 
के लिए अनेक विहार स्थापित किए गए । अशोक और सम्प्रति दोनों के कार्य से आर्य 


“भारतीय इतिहास की रूपरेखा, जिल्‍्द २, 9० ६९६ ! 
-बविविधतीथकल्प, पृ० ६९ । 
तम्रेव थ् चाणिक्य. सचियों नर समूलमुन्मुल्य मौयबंश्य श्रीचन्द्रगुप्स न्‍्यथीशहि- 
शांपतित्वे । तद्यंशे तु बिच्दुसारोज्शोकश्री:कुणालस्तत्सुनुस्त्रिखण्डमारताधिपः 
परमाहुतो आ्तायदेशेप्बपि प्रवतितश्रमणविहारः सम्प्रतिमहाराजश्चाभवत्‌ ॥ 
“विशेषाचश्यक माष्य, पृ० २७६। 
४ड-विविधतीथकल्प, पु० ६९। 
५-बृहत्कल्प भाष्य वृत्ति, भाग ३, पृ० ९०७ 
तत; परं” बहिदेशेषु अपि सम्प्रतितुपतिकालादारभ्य यत्र ज्ञान-दर्शन-चा रिश्राणि 
उत्सपन्ति' र्फातिमासावयस्ति तन्न विहत्तेव्यम्‌ 


खब्ड : १, प्रकरण : ५ ५-जेन-धर्म-हिल्दुस्तान के विविध अंचछों में १०३ 


संस्कृति एक विश्व-शक्ति बन गई और आर्थावर्त का प्रभाव भारतवर्ष की सीमाओ के 
बाहर तक पहुँच गया । अक्योक की तरह उसके पौन्र ने भी अनेक इसारतें बनवाई। 
राजपूताना की कई जन रचनाएँ उसके समय की कही जाती हैं ।" कुछ विद्वालो का 
अभिमत है कि जो शिजा-लेख अज्ञोक के नाभ से प्रसिद्ध हैं, वे सम्नाद सम्प्रति ने 
लिखयाए थे ।* सुप्रसिद्ध ज्योतिवषिद्‌ श्री सुर्यनारायण व्यास ने एक बहुत खोजपूर्ण लेख 
द्वारा यह प्रमाणित किया है कि सम्राट अशोक के नाम के लेख सम्राट सम्प्रति के हैं ।* 


सम्राट अज्योक ने शिला-लेख लिखवाए हो और उन्हीं के पौन्न तथा उन्हों के समान 
धर्म-प्रचार-प्रेमी सम्राट सम्प्रति ने शिला-लेख न लिखवाए हो, यह कल्पना नहीं की जा 
सकती । एक बार फिर सूक््म-दृष्टि से अध्ययन करने की आवश्यकता है कि अशोक के 
ताम से प्रसिद्र शिला-छेखों में कितने झ्रग्योक के हैं और कितने सम्प्रति के ? 


बंगाल 


राजतीतिक-दृष्टि से प्राचोन-काल में बंगाल का भाग्य मगव के साथ जुड़ा हुआ 
था। नन्‍्दों और मौर्यों ने गंगा की उस नीचली घाटी पर अपना स्वत्व बनाए रखा। 
कुषाणों के समय मे बंगाल उनके शासन से बाहर रहा, परल्तु गतो ने उस पर अपना 
अधिकार फिर स्थाएति किया । गुप्त साम्राज्य के पतत के पश्चात्‌ बगान में छोटे छोटे 
अनेक राज्य उठ खडे हुए ।९ 

मुनि कल्याणविजयजी के अनुसार प्राचीन-काल में बंग शब्द से दक्षिण बंगाल का 
हो बोध होता था, जिसकी राजधानी ताम्रलिप्ति! थी, जो आज कल तामलक नाम से प्रसिद्ध 
है । बाद में धीरे-धीरे बंगाल की सीमा बढ़ी और वह पॉच भागों में भिन्‍त-भिन्‍्न नामों 
से पहिचाना जाने लगा--बंग ( पूर्वी बगाल ), समतट ( दक्षिणी बंगाल ), राढ अथवा 
कर्ण सुवर्ण ( पश्चिमी बंगाल ), पुण्ड ( उत्तरी बंगाल ), कामरूप ( आसाम )।" 

भगवान्‌ महावीर वजभूमि ( वीर भूमि ) मे गए थे। उस समय वह अनार्य प्रदेश 
कहलाता था। उससे पूर्व बंगाल में भगवान्‌ पाईर्व का घ॒र्म ही प्रचलित था| वहाँ बौद्ध- 
धर्म का प्रचार जेन-धर्म के बाद मे हुआ | वदिक-धर्म का प्रवेश तो वहाँ बहुत बाद में 


१-भारतीय इतिहास की रुपरेखा, जिल्द २, पृ० ६९६-६९७। 
२-जैन इतिहास की पूर्व पीठिका और हुमारा अन्युत्थान, पृ० ६६। 
३-नागरी प्रचारिणी । 

४-प्राश्चोन भारत का इतिहास, पृ० २६४ । 

५-अमण मगवान्‌ सहावीर, पृ० ३४६६ ॥ 


१०४ उत्तराष्ययत : एक समीक्षात्मक अध्ययन 


हुआ धा। ई० स० ६८६ में राजा आदिसूर ने तैतिक धर्म के प्रचार के लिए पाँच 
ब्राह्मण निमन्त्रित किए थे ।' 
भगवान्‌ महावीर के सातवें पटुंधर श्री श्रुतकेवली भद्रबाहु पौष्थ्वर्धन (उत्तरी बंगारू) 
के प्रमुख नगर कोट्टपुर के सोमशर्म पुरोहित के पुत्र थे।* 
उनके विष्य स्थविर गोदास से गोदास-गण का प्रवर्तन हुआ । उसकी चार 
शाखाएँ थीं-- 
(१) तामलित्तिया । 
(२) कोडिवरिसिया । 
(३) पुड़बद्धणिया [ पॉडबद्णिया ) । 
(४) दासीखब्बडिया ।? 
तामलित्तिया का सम्बन्ध बगाछ की मुख्य राजधानी ताम्रलिसी से है। कोडिवरिसिया 
का सम्बन्ध राढ की राजधानी कोटिवर्ष से है। पोडबद्धणिया का सम्बन्ध पौड़--उत्तरी 
बंगाल से है। दासी खब्वष्टिया का सम्बन्ध खरवट से है। इन चारो बंगाली शाक्षाओं 
से बंगाल में जेन-धर्म के सार्वजनिक असार की सम्यक्‌ जानकारी मिलती है । 
शान्तिनिकेतन के उपकुलपति आचार्य क्षितिमोहन सेन ने बिगाल और जेन-धर्म' 
दोष॑क लेख में लिखा है --“भारतवर्ष के उत्तर-पूव प्रदेशों अर्थात्‌ अंग, बंग, कलिग, मंगध, 
काकट (मिथिला) आदि में बैदिक-धर्म का प्रभाव कम तथा तीर्थिक प्रभाव अधिक था | 
फह्त श्रुति, स्मृति आदि शास्त्रों मे यह प्रदेश निदा के पात्र के रूप में उल्लिखित था । 
इसी प्रकार उस प्रदेश में तीर्थ-यात्रा करने से प्रायश्चित करना पडता था । 
श्रुति और स्मृति के शामन से बाहर पड जाने के कारण इस पूर्वी अंचल में प्रेम, 
मंत्री और स्वाधोन चिस्ता के लिए बहुत अवकाश प्राप्त हो गया था। इसी देश में 
भहावीर, बुद्ध, आजीवक धर्म गुरु इत्यादि अनेक महापुरुषों ने जन्म लिया और इसी प्रदेश 
में जेन, बौद्ध प्रद्नति अनेक महान्‌ धर्मों का उदय तथा विकास हुआ । जैन और बौद्ध-धर्म 


१-बंगला भाषार इतिहास, पृ० २७ . 
बासीत पुरा महाराज, आविशूरः प्रतापवान्‌। 
आनीतवान्‌ द्विजान्‌ पस, पंचगोश्रसमुद्भवान्‌ ॥ 

२-भव्रबाहु चरित्र, १।२२-४८ | 

३-पट्टावली समुच्चय, प्रथम माग, पृ० ३,४। 
घेरेहितो गोढासेहितो कासवगुत्तेहितो इत्यं ण॑ गोदासगर्ण मा गणे मिगए, 
तस्स ण॑ इमाओ चत्तारी साहाओ एव्माहिस्मंति, तंजहा--तामलित्तिया १ 
को डिवरिसिपा २, पुंड्वद्धणिया (पोंडबंद्धणिया) ३, दासीखस्मड़िया ४। ' 
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यथ्चधपि मगघ में ही उत्पन हुए तथापि इनका प्रभार और विलक्षण प्रसार बंग देश में 
ही हुआ । इस दृष्टि से बंगाल और मंगव एक हो स्थल पर अभिषिक्त माने जा सकते हैं । 

“बंगाल में कमी बौद्ध-पर्म को बाढ़ आई थी, हित्तु उपते पूर्व यहाँ जेन-धर्म का ही 
विशेष प्रधार था। हमारे प्राचीन धर्म के जो निदर्शन हमें मिलते हैं, वे सभी जेन हैं । 
इसके बाद आया बौद्ध-युग । बेदिक-धर्म के पुनहत्यान की लहरें भी यहाँ आकर टकराई, 
किन्तु इस मतवाद में भी कट्टर कुमारिलभट्ट को स्थान नहीं मिला । इस प्रदेश में वेदिक 
मत के अस्तर्गत प्रभाकर को ही प्रधानता मिली और प्रभाकर थे स्वाधीत विधारधारा के 
पोषक तथा समर्थक । जेनो के तो्॑डूरों के पश्चात्‌ चार शुतकेवलो आए। इनमें चौथे 
श्रुतकेवली थे भद्रबाहु । 

४ ये भद्रबाहु चद्धगुप्त के गृुष थे । उनके समय में एक बार बारह वर्ष व्यापी अकाल 
की सम्मावता दिवाई दो थो। उप समय वे एक बड़े संत के साथ बंगाल को छोड कर 
दक्षि7 चढ़े गए और फिर वहीं रह गए । वहीं उन्होंने देह त्यागी । दक्षिण का यह प्रसिद्ध 
जैव-महातीर्थ 'अ्वणबेलगोला' के नाम से प्रसिद्ध है। दुभिक्ष के बमय इतने बडे उंध को 
लेकर देश में रहने से गहस्थों पर बहुत बडा भार पड़ेगा, इसी विचार से भद्रबाहु ने देश- 
परित्याग किया था । 

“भदबाहु की जन्ममूमि थी बंगाल । यह कोई मनगढनत कल्पना नहों है। हरिसेत 
कृत बृडपूहुया में इसका वित्तृत वर्णव मिलता है। रत्ततन्दी गुजरात के नित्रासी थे, 
उन्होने भी भद्वबाहु के सम्बन्ध में यहो लिखा है। तत्कालीन बेग देश का जो वर्णन रत्त- 
नन्‍्दी ने किया है, इसकी तुलना नहीं मिलती । 

“इनके अनुप्तार भद्रवाहु का जन्म-स्यान पुड़वर्धत के अन्तर्गत कोटवर्ष नाम का ग्राम 
था। ये दोनों स्थान आज बाँकुडा और दिनाजवुर जिलों में पड़ते हैं । इन सब स्थानों में 
जेन-मंत की क्षितनी प्रतिष्ठा हुई थी, इसका अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि 
वहाँ से राह ओर तामलुक तक सारा इलाका ज॑न-घर्म से प्लावित था । उत्तर बंग, पूर्व बंग, 
मेदनोपुर, राड और मानभूम जिले में बहुत सी मूर्तियाँ मिलती हैं। मानभूम के अन्तर्गत 
पातकूम स्थान में भी जेत-मूर्तियोँ मिली हैं, सुन्दर वन के जज़डों में भी धरती के तोचे 
से कई मूर्तियाँ संगहीत की गई हैं | बॉकुड़ा जिला की सराक जाति उस समय जेन-श्रावक 
घब्द के हारा परिचित थी। इस प्रकार बंधाल किसी समय जेन-धर्म का एक प्रधान क्षेत्र 
था । जब बौद्ध-वर्म भाया, तब उत बुग के अनेकों पण्डितों ने उसे जेन-धर्म की एक शाखा 
के रूप में ही भ्रहगम किया था । 

“पुम जैन-साधुओं के अनेक संध और ग*ह हैं । इन्हें हम साधक-सम्प्रदाय था मण्डली 
कह सकते हैं । बंगाल में इस प्रकार की अनेक मण्डलियाँ थीं। पृष्डवर्धत और कोटिवर्ष 
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एक-दुधरे के निकट ही है, किन्तु वहाँ भी पुडबर्धनीय और कोटिवर्षीय नाम की दो स्वतंत्र 
शाखाएँ प्रचकित थी। ताम्नलिसि में ताम्नलिपि-शाखा का प्रचार था। शरवट भू-भाग 
में खरवबटिया-शाखा का प्रवार था । इस प्रकार और भी बहुत सी शाखाएँ पल्‍लबित हुई 
थी, जिनके आध।र पर हम कह सकते है कि बंगाल जैनो की एक प्राचीन भूमि है ! यही 
जैनो के प्रथम श्ञास्त्र-रचयिता भद्रबाहु का उदय हुआ था। यहाँ की धरती के तीचे 
अनेक जैन-मूर्तियाँ छिपी हुई है और घरती के ऊरर अनेक जेत-धर्मावलम्बी आज भी 


लनियास करते हैं ।”* 
उड़ीसा 


ई० पु० दूसरी शताब्दी में उडीसा मे जन-धर्म बहुत प्रभावशाली था। सम्राट 
खारवेल का उदयगिरि पर्वत पर हाथीगुका का शिलालेख इसका स्वयं प्रमाण है। लेख 
का प्रारम्भ--- नमो अरहंताने, नमो सव-सिधान'--इस वाक्य से होता है ।* 


उत्तर प्रदेश 
भगवान्‌ पाए्वे वाराणसी के थे। काशी और कौशल--ये दोनो राज्य उनके धर्मो- 
पदेश से बहुत प्रभावित थे । वाराणती का अलक्ष्य राजा भी भगवान्‌ महावीर के पास 
प्रत्रजित हुआ था। उत्तराध्ययन में प्रत्रजित होने वाले राजाओं की सूची में काशीराज 
के प्रव्रजित होने का उल्लेख है, किन्तु उनका नाम यहाँ प्राप्त नही है) स्थानांग में 
भगवान महावीर के पास प्रन्नजित आठ राजाओं के नाम ये हैं--. 
(१) वीराज़क, 
(२) वीरयणा, 
(३) संजय, 
(४) ऐशेथक (अ्रदेशी का सामन्‍्त राजा), 
(५) सेय (आत्मकष्या का स्वामी), 
(६) शिव (हस्तिनापुर का राजा), 
(७) उद्गायण (सिन्धु-सौवीर का राजा) और 
(८) शंख (काशीवर्धन) ।* 
इनमें शंख को 'काशी का बढाने वाला! कहा है। संभव है उत्तराध्ययन में यही 
काशीराज के नाम से उल्लिखित हों। विपाक के अनुसार काशीराज अछक भगवान्‌ 





न+++तत.तह..त 


१-जेन भारती, १० अप्रेल १ ९५५, पृ० २६४। 
२--आक्षीन भारतीय अभिलेसों का अध्ययन, द्वितीय लण्ड, पृ० २६-ए८। 
३-स्थातांध, ६/६२१। 
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महावीर के पास प्रद्॑जित हुए थे। संभव है ये सब एक ही घ्वक्ति के अनेक तामहों। 
इस प्रकार और भी अमेक राजा भगवान्‌ महावीर के पास अन्नजित हुए ।१ भगवान्‌ 
महावीर के बाद मथुरा जैन-धर्म का प्रमुख अंग बन गया था । 
मधुरा 

डॉ० राघाकुमुद मुकर्जी ने उज्जन के बाद दूधरा केद्ध मथुरा को माना है। उन्होंने 
लिखा है--“जनों का दूसरा केद्र मथरा में बन रहा था। यहाँ बहुसंख्यक अभिलेख 
मिले हैं, और फूलते-फरते ज॑न-संघ के अस्तित्व का प्रभाव मिलता है। इस संघ में 
महावीर और उनके पूर्ववर्ती जिनो की मूर्तियाँ और चेत्यों की स्थापना दान द्वारा की 
गई थी । उनसे यह भी ज्ञात होता है कि मथुरा-संघ स्पष्ट रूप से श्वेताम्बर था और 
छोटे-छोटे गण, कुन और शाखाओं में बेंदा हुआ था। इतमे सबसे पुराना लेख कनिष्क के 
धवें वर्ष ( छगभग ८७ ६० ) का है और इसमे कोटिक गण के आचार्य नागनन्दी की 
प्रेरणा से जत उपात्तिका विकदा द्वारा मूर्ति की प्रतिष्ठा का उल्लेख है। स्थविरावछी 
के अनुस्तार इस गण को स्थापना स्थविर सुस्थित ने की थी जो महावीर के ३१३ वर्ष 
बाद अर्थात्‌ १५४६० पूर्व में गत हुए। इस प्रकार इस छेश्ल से श्वेताम्बर 
सम्प्रदाय की प्राचीनता द्वितोव शत्ती ई० पु० तक जाती है। मथुरा के कुछ लेखो में 
मिशुुणियों का भी उल्लेख है। इससे भी श्वेताम्बरों का सम्बन्ध सूचित होता है, क्योकि 
वे ही स्त्रियों को सघ-प्रवेश का अधिकार देते हैं ।”* 

डॉ० वासुदेव उपाध्याय के अनुसार--"ईसवी सन्‌ के झारम्भ से मथुरा के समीव 
इस मत का अधिक प्रचार हुआ था। यही कारण है कि कंकाली टीले की खुदाई से 
अनेक तीथंडूर प्रतिमाएँ प्राप्त हुई हैं। उन पर दानकर्ता का नाम भी उल्लिखित है । वहाँ 
के आयागपट़् पर भो अभिलेख उत्कीर्ण है, जिसमें वर्णन है कि अमोहिती ने पूजा निमित्त 
इसे दान में दिया था--- 

अमो हिनिये सहा पुश्रेहि पारूघोषेन पोठघोषेन । 
घनघोषेन आयेबती (आयागपट्ट) प्रतिधाषिता ४ 

“बहु लेख 'तम्ों अरहतो वर्धभानस' जैव-मत से उसका सम्बन्ध घोषित करता है। 

डॉ० वासुदेवशरण अग्रवाल ने मथुरा के एक स्तूप, जो जेन-आचार्यो' द्वारा सुदुर 
भतीत में निर्मित माना जाता था, की प्राच्ीनता का समर्थन किया है। उन्होंने लिखा 
है-./ तिब्बत के विद्वान बौद्ध-इतिहास के लेखक तारानाथ ते अशोक-कालीन शिल्प के 
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१-सीयकर महावीर, भाग २, पृ० ४०४-६६४। 
२-हिन्दू सभ्यता, ५० २३५) 
३-प्राचील भ१रतीय अमिलेखों का अध्ययन, पु० १२४ २ 
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निर्माताओं को पक्ष' कहा है और लिखा है कि मोयकालीन शिल्पकला यक्षकछा थी । 
उससे पूर्व युग की कला देव मिर्तित समझी जाती थी । अतएव देव निर्मित' शब्द को यह 
ध्वनि स्वीकार की जा सकती है कि मथुरा का 'देव निमित' जैन स्तूप मौर्य-कारू से भी 
पहले लगभग पाँचवी या छठी शताब्दी ईसवो पूर्व में बना होगा । जैन विद्वान जिनप्रभ झूरि 
ने अपने विविषतोर्थकल्प ग्रन्य में मधुरा के इस प्राचीन स्तूप के निर्माण और जीर्णोडार 
की परम्परा का उल्लेख किया है। उसके अनुसार यह माना जाता था कि सथ॒रा का 
यह स्तूप भ्रादि में सुवर्णणय था। उसे कुबेरा नाम की देवी ने सातवें तीर्थड्डुर सुपादर्व 
की स्मृति में बनवाया था। काहान्तर में तेईसवे तीर्थड्डर पारश्वनाथ के समय में इसका 
निर्माण ईंटों से किया गया। भगवान्‌ महावीर की सम्बोधि के तेरह सौ वर्ष बाद 
वष्पमह सूरि ने इसका जीर्णोद्धार कराया । इस उल्लेख से यह ज्ञात होता है कि मथरा के 
साथ जंत-धर्म का सम्बन्ध सुपास्व तीर्रडर के समय में ही हो गया था और जैन छोग उमे 
अपना तीथ॑ मानने लगे थे। पहले यह स्नूप केवल मिट्टी का रहा होगा जेसा कि मोर्ये- 
काल से पहले के बौद्ध-स्तूप भी हुआ करते थे । उसी प्रकार स्तृूप का जब पहला जीर्णोद्धार 
हुआ तब उस पर ईटो का आघ्छादत चढ़ाया गया। जैन-परम्परा के अनुसार यह 
परिवर्तन महावीर के भी जन्म के पहुले तीर्थट्टर पाश्वंनाथ वे समय हो चुका था| इसमे 
कोई अत्यूक्ति वही जान पडती । उसी इत्टिका निर्मित स्तूप का दुसरा जीर्णोद्धार लगभग 
शुगकाल में दूपरी शती ई० पृ० में किया गया ।!"* 

इस विवरण से डॉ० वायुदेव उपाध्याय का यह अभिमत कि 'ई० पु० के आरम्भ से 
मथुरा के समीप इस मत का अधिक प्रसार हुआ था' बहुत मूल्यवान्‌ नहीं रहता । 

उत्तर प्रदेश मै प्राप्त पुरातत्व और शिलाछेखों बे आधार से भी जेन-धर्म के व्यापक 
प्रसार को जानकारी मिलती है । 

“ईसवी सन्‌ के आरम्भ से जैन प्रतिमा वे आधार-शिला पर ( बौद्ध प्रतिमा की 
तरह ) लेश्व उत्कीण मिलते है । लखनऊ के सप्रहालय में ऐसी अनेक तीर्थड्रर की मूतियोँ 
पुरक्षित हैं, जिनके प्रस्तर पर कनिष्क के ७६ था ८४वें वर का लेख उत्कीर है। गुम युग 
में भी इस तरह की अतिमाओ की अभाव न था, जिनके आधार शिला पर छेख उत्कीर्ण 
हैं । ध्यान मुद्रा में बेठी भगवान्‌ महाबीर की ऐसी मूर्ति मधुरा से प्रा हुई है। गु० स० 
१३३ (६० छ० ४२३) के मथरा वाले लेख में हरि स्वामिनी द्वारा जैन प्रतिमा के दान 
का वर्णन मिलता है। स्कन्दगुप्त के गासत-काल में भद्र नामक व्यक्ति द्वारा आदिकर्तून 
की प्रतिमा के साथ एक स्तम्भ का वर्णन कहौम (गोरखपुर, उत्तर प्रदेश) के हेल् में है-.... 


श्रेयोधय भूतभूत्ये वि नियमबशासहंताभदिक्तू न्‌ । 
नज+--.तततहु 
(“महाबीर जय्ली स्मारिका, अप्रैल १९६३, पृ १७-१८। 





ख॑पंड १, भंकरण : ५ ४५-जन-धघर्म हिल्‍ुत्तान के विविध अंचलों में १०६ 


पहुाड़पुर के लेख (गु० ख० १५६) में जैन विहार में तीभंडुर की पृजा निमित्त भूमि- 
दान का विवरण है, जिसकी आय गंध, धूप, दीप, चेवेद्य के लिए व्यय की जाती थी-- 


बिहारे भगवतां अहुर्ता गंधधपसुमनवीपाद्ययम्‌ ।”* 
ईसा की चोथी शताब्दी में आचार्य स्कन्दिल के नेतृत्व में 'भथुरा' मे जैन-आगमों 
की द्वितीय बाचना हुई थी ।? 


चम्पा 


कौशा मबी की राजधानी चम्या भी जेन-धर्म का प्रमुख केन्द्र थी । श्रुतकेवली शब्यंभव 
ने दशर्वकालिक की रचता वहीं की थी ।* 


राजस्थान 


भगवान्‌ महावीर के निर्वाण के पश्चात्‌ महम्थलू ( वर्तमान राजस्थान ) में जैन-धर्म 
का प्रभाव बढ गया था। पंडित गौरीशंकर ओमका को अजमेर के पास वड़ली ग्राम 
में एक बहुत प्राचीन शिलालेख मिझा था ।* वह वीर निर्वाण सम्बत्‌ ८5४ (ई० पू७ ४४३) 
में लिखा हुआ था--- 

वीराय मगवत, थ्तुरसीति बसे, सामामिके' ** 

आचार्य रलप्रभ सूरि वीर तिर्वाण की पहुली शताब्दी में उपकेश या ओसिया में 
आए थे। उन्होने वहाँ ओसिया के सवालाख नागरिकों को जैन-धर्म में दीक्षित किया 
और उन्हें एक जैन-जाति (ओसवाल) के रूप में परिवर्तित कर दिया। यहू घटना वीर 
निर्वाण के ७० वर्ष बाद के आसपास की है ।" 

“धृर्वे मध्ययुग मे राजपुताना के विस्तृत क्षेत्र में भी जैन-मत का पर्याप्त प्रचार था, 
जिसका परिज्ञान अनेक प्रश्यस्तियों के अध्ययन से हो जाता है। चहमान लेख में राजा 
को जैन-बर्म परायण कहा गया है तथा तीथंड्ूर शांतिनाथ की पूजा निमित्त आठ द्रम 
(सिक्के) के दान का वर्णन है। तेलप नामक राजा के पितामह द्वारा जैन मंदिर के 
निर्माण का भी वर्णन मिलता है-- 

'पिलामहेनतस्पेदे शमीयादयां. जिनाछये 
कारितं शांतिनाथस्य बिग्ज अनमनोहरम । 


ह-प्राथीन भारतीय अभिलेज्ञों का अध्ययन, पु० १२५। 

२-नंदी, मलयगिरि वृत्ति, पत्र ५१। 

३-बशवैका लिक, हारिमद्रीय वृत्ति, पत्र ११। 

४-जनेल ऑफ दी बिहार एण्ड ओरिस्सा रिसच्र सोसाइटी, ई० ० १९३० । 
५-सट्टावलि सदुश्चय, पृ० १८५-१८६। 


११० उत्तराध्ययंन एक समीक्षात्मक अध्ययन 


विभोली शिलालेख (ए० इ० २६, पृ० ८६) का आरम्भ 'जो नमो वीतरागाय' से 
किया गया है, जिसके पदचात्‌ पार्सनाथ की प्रार्थना मिलती है। जालोर के लेख में 
पाइवेसाथ के 'ध्यज उरपब' बे लिए दान का वर्णन है--- 
श्री पाश्वताथ देवे तोरणादीनां प्रतिप्ठाकार्यों छूते । 
ध्वजञारोपण प्रतिप्ठायां कृतायां 
( ए० इ० ११, 9४० ५६ ) 
मारवाड के शासक राजदंव के अभिलेख मे महावीर मदिर तथा विहार के निवासी 
जन साधु के लिए दान देने का विवरण मिलता है--- 
भी महावीर चत्पे साधु सपोधन निष्ठार्थे । 
लेखों के आधार पर कहा गया है कि राजपूताना में महावीर, पराद्वनाथ तथा 
शांनिनाथ की पूजा प्रचलित थी। परमार लेख में ऋषमताथ के पूजा का उल्लेख मिलता 
है और मन्दिर को अतीव सुन्दर तथा पृथ्वी का भूषण बतछाया है - 
श्री बषमनाथ नाम्त प्रतिष्ठित भूषणेन बिम्बसिदं 
तैव्ाफारि मनोहर जिन यह सुमे रिंदे भूषणम्‌ | ' 
पंजाब और सिन्धु-सौबीर 
भगवान्‌ महावीर ने साथुओ के विहार के लिए चारो दिशाओं की सीमा निर्धारित 
की, उसमें पश्चिमी सीमा स्थगा' (कुरुक्षेत्र) है। इससे जान पडता हे कि पंजाब का 
स्थूणा तक का भाग जन-घर्म से प्रभावित था। साढे पद्मीस आयं-देशों की सूची में भी 
कुछ का ताम है ! 
सिन्धु-सौबीर सुदी्ध-काल से श्रमण-संस्कृति से प्रभावित था! भगवान्‌ महावीर 
महाराज उद्ायण को दीक्षित करने वहाँ पथारे ही थे । 


मध्य प्रदश 

बुन्देलखण्ड में ग्यारहत्री और बारहवी जताब्दी के लगभग जैन धर्म बहुत प्रभावशाली 
था । आज भी वहाँ उसके अनेक चिन्ह मिलते हे । ५ 

राष्ट्रकूट-नरेश जैन-धर्म के अनुयायी थे। उनका कलचुरि-नरेशों से गहरा 


सम्बन्ध था। कलचुरि की राजधानी त्रिपुरा और रत्लपुर में आज भी अनेक प्राचीन जैन- 
मूर्तियाँ और खण्डहर प्राप्त हे । 








3-०... 
अजज++-. 
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१-प्राच्चीन भारतीय अभिलेशों का अध्ययन, वु७ १२५ । 
२-छण्डहरो का बेसव, १६४, २२९। 


खण्ड * १, प्रकरण * ५ ५-जेन-धर्म हिन्दस्तान के विविध अंचलो में १११ 


चन्देल राज्य के प्रधान खुजराहो नगर में लेख तथा प्रतिभाओं के अध्ययन से जैन-मंत 
के प्रचार का जात होता है। प्रतिमाओ के आधार-शिलछा पर खुदा लेख यह प्रमाणित 
करता है कि राजाओ के अतिरिक्त साधारण जनता भी जैन-मत में विश्वास रखती थी ।" 
मारूवा अनेक हाताब्दियो तक गैन-धर्मं का प्रमुख प्रचार क्षेत्र था। व्यवहार भाष्य मे 
बताया है कि अन्य तीथिको के साथ वाद-विवाद मालव आदिक्षेत्रों में करना चाहिए।* 
इससे जाता जाता है कि अवन्तीपति चद्धप्रद्योत तथा विगेषत सम्राट सम्प्रति से लेकर 
भाष्य-रचनाकारू तक वहाँ जैन-धर्म प्रभावञ्ञाली था । 


मौराष्टू-गुजरात 

सौराष्ट्र जन-धर्म का प्रमुख केन्द्र था। भगवान्‌ अरिष्टनेमि से वहाँ जेन-परम्परा चल 
रही थी। सम्राट सम्प्रति के राज्यकाल में वहाँ जेन-धर्म को अधिक बल मिला था। 
सूत्रकृताग चूणि में सौराष्ट्रवासी श्रावक का उल्लेख मगधवासी श्रावक की तुलना में किया 
गया है ।? जेन-साहित्य मे 'सौराष्ट्र' का प्राचोन नाम 'सुराष्ट्! मिलता है। 

वल्लभी मे इवेताम्बर-जेनों की दो आगम-वाचनाएँ हुई थी। ईसा को चौथी शताब्दी 
में जब आचार्य स्कन्दिल के नेतृत्व में मथरा में आगम-वाचना हो रही थी, उसी समय 
आचार्य तागाजुन के नेतृत्व में वह ब्लभी में हो रही थी । 

ईसा की पॉचवी द्ाताब्दी (४५४) में फिर वहीं आगम-वाचना के लिए एक परिषद्‌ 
आयोजित हुई । उसका नेतृत्व देवद्धिगणि क्षमाश्रमण ने किया । उन्होंने आचार्य स्कन्दिल 
की 'माथरी-बाचना' को मुख्यता दी और नागाजुन की “बल्लभी-वाचना' को वाचनान्तर 
के रूप में स्वीकृत किया । 

गुजरात के चालुक्य, राष्ट्रकू, चावड, सोलंकी आदि राजवंशी भी जैन-धर्म के 
अनुयायी या समर्थक थे । 


बम्बई-महाराष्ट 
सम्नाद सम्प्रति से पूर्व जैबों की दृष्टि में महाराष्ट्र अनार्य-देश की गणना में था । 
उसके राज्य-काल में जैन-साधु वहाँ विहार करने लगे । उत्तरवर्ती-काल मे वह जैनों का 


१--प्राशीन भारतीय अभिछेशों का अध्ययन, प० १२५,१२६॥ 
२-व्यवहार भाष्य, उद्देशक १०, गाथा २८६: 

लेस मालबसादी, अहवादी साहुमादियं जंतु । 

नाऊण तहा बिहिणा, बातो य तहि पतो तत्यों ॥ 
इ-सूत्रकृतांय चूणि, पृ० १२७: 

सोरद्ो सावगो सागधो वा । 


१११ उत्तराष्यपत एक समोक्षात्मक अध्ययन 


प्रमुख विहार-क्षेत्र बन गया था। जैन-आंगमों की भाषा महाराष्ट्री प्राकृत से बहुत 
प्रभावित है। कुछ विद्वानों ने प्राकृत भाषा के एक रूप का जैन महाराष्ट्री प्राकृत' 
ऐसा नाम रखा है। 

ईसा की आठवीं-तौवी शताढुदी में विदर्भ पर चाल॒क्य राजाओं का शासन था। 
दसवी शताब्दी में वहाँ राष्ट्रकूट राजाओं का शासन था। ये दोनों राज-बश ज़ैन-धर्म के 
पोषक थे । उनके शासन-काल में वहाँ जैन-घर्म खूब फठा-फूला । 


नमंदा-तट 

नर्मदा-तट पर जैन-बर्म के अस्तित्व के उल्लेख पुराणों में मिलते हैं। वेडिक-आर्यों 
से पराजित होकर जैन-धर्म के उरासक अपुर लोग नर्मदा के तट पर रहने लगे ।१ कुछ 
काल बाद वे उत्तर भारत में फल गए थे। हैहय-वंश की उत्पत्ति नर्मदा-तट पर स्थित 
माहिष्मती के राजा कार्तब्रोर्य से मानी जाती है ।* भगवान्‌ महावीर का श्रमणोपासक 
चेटक हैहय-वंश का ही था । 


दक्षिण भारत 

दक्षिण भारत मैं जैन-बर्म का प्रभाव भगवान्‌ पाए और मसहावोर से पहले हो था । 
जिस समय द्वारका का दहन हुआ था, उस सभ्य भगवान्‌ अरिष्टनेमि पल्हव देश में थे । ९ 
वह दक्षिणापथ का हो एक राज्य था। उत्तर भारत में जब दु्भिक्ष हुआ, तब भद्रवाहु 
दक्षिण में गए । यह कोई आकस्मिक संयोग नही, किन्तु दक्षिण भारत में जौन-घर्म के 
सशके का सूचन है। मध्यकाल में भी कलम, पाण्ड्य, चोल, पललव, गंग, राष्ट्रकूट, कदम्ब 
आदि राज-बंशो ने जैन-धर्म को बहुत प्रसारित किया था । 


ईसा को सातवी शताब्दी के पश्चात्‌ अगार और बिहार आदि पूर्वी प्रान्तों में जौत- 
धर्म का प्रभाव क्षीण हुआ। उसमें भो विदेशी आक्रमण का बहुत बडा हाथ है। 
दुर्भिक्ष के क/रण साधुओं का विहार वहाँ कम हुआ, उससे भी जौन-धर्म को क्षति 
पहुँची । 
१-प्मपुराण, प्रथम सृष्टि खण्ड, अध्याय १२, श्लोक ४१२: 
नमेदासरितं प्राप्य, स्थिता वानवसशपा: | 
२-एपिन्राफिका इण्डिका, झाग २, पृ० ८ । 
३-त्रिष ट्टिशलाका पुरुणच रित्र, पं १०, सग ६, इलोक २२६ । 
४-(क) हरिबंशपुराण, सगे ६४, एलोक १। 
(ल) सुखबोधा, पत्र २९। 


खण्ड १, प्रकरण * ५ ६ -जेन-धर्म का कह्वास-काल ११३ 


६-जेन-धम का हास-काल 


ईसा की दसवीं शताब्दी तक दक्षिण और बम्बई प्रान्त में जेन-धर्म प्रभावशाली रहा। 
किन्तु उसके पश्चात्‌ जैन राज-वंशों के शव हो जाने पर उप्तका प्रभाव क्षीण होने छगा । 
इधर सौराष्ट्र में जेन-धर्म का प्रभाव ईसा की बारहबी, तेरहवी शताब्दी तक रहा । 
कुमारपाल ने जन-धर्म को प्रभावशाली बताने के लिए बहुन प्रयत्न किए। किन्तु कुछ 
समय बाद वहाँ भी जंत-धर्म का प्रभाव कम हो गया । 

शिभियन, तुरुष्क, ग्रीस, तुरकस्तान, ईरान आदि देशों तथा गजनी के आक्रमण ने 
वहाँ जेन-धर्म को बहुत क्षत्ति पहुंचाई । वल्लभी का भंग हुआ उस समय जन-साहित्य 
प्रचुर मात्रा में लुप हो गया था ।” 

प्रभावक चरित्र से ज्ञात होता है कि वि० संवत्‌ की पहली शताब्दी तक क्षत्रिय 
राजा जेन-मुनि होते थे। उसके पश्चात्‌ ऐसा उल्लेख नहीं मिलता | राजस्थान के जन 
राज-वश भी होव या वेष्णव हो गए । 

इस प्रद्वार जो जन-धर्म हिन्दुस्तान के लगभग सभी प्रान्तों में कालक्रम के तारतम्य' 
में प्रभावशाली और व्यापक बना था, वह ईसा की पद्रहवी, सोलहवीं शताब्दी आते- 
आते बहुत ही सीमित हो गया । इसमें जेन-साधु-संघों के पारस्परिक मतभेदों का भी 
व्यापक प्रभाव है। साधुओं की रूडिवादिता, समयानुसार परिवर्तन करने की अक्षमता, 
संघ को संगठित बनाए रखने की तत्परता का अभाव, सामुदायिक चिन्तन का अकौशल 
और प्रचार-कौशल की अल्पता---ये भी जन-धर्म के सीमित होने में निमित्त बने । यद्यपि 
शैवरों और बेण्णवों से जन-धर्म को क्षति पहुँची, फिर भी उससे अधिक क्षति विदेशी 
आक्रमणों, राज्यों तथा आन्तरिक संघर्षों से पहुँची । शंकराचार्य ने जन धर्म को बहुत 
प्रभावहीन बनाया, यह कहा जाता है, उपमें बहुत सचाई नहीं है। श्री राहुल 
साकृत्यायन ने बौद्ध-धर्म और शंकराचार्य के सम्बन्ध में जो लिखा है, वही जैन-भर्म और 
शंकराचार्य के सम्बन्ध में घटित होता है । उन्होंने लिखा है--- 

“भारतीय जीवन के निर्माण में इतनी देन देकर बौद्ध-बर्म भारत से छुम हो गया, 
इससे किसी भी सहृदय व्यक्ति को खेद हुए बिना नहीं रहेगा । उसके लुध् होने के क्या 
कारण थे, इसके बारे में कई श्लालिमलक धारणाएँ फंली हैं। कहा जाता है, शकराचार्य 


१-जैविद्यपोष्ठी, मुनि सुन्दर स्रि 
विकुत्त्पा तुच्छस्लेच्छा दि कुत॒पतिततिविध्यस्तानेक बछम्मादि तसम्महानगर- 
स्थानेकलक्षणप्रमाणागमादि सवावश ंब्छेशेन कौतुस्कुतत्तावदकशानात्थक्पश्रपतत- 
प्राणिप्रतिहस्तकप्रायप्रशस्तपुस्तकप्राप्तियोगा: । 
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ने बौद्ध-धर्म को भारत से निकाल बाहर किया । किन्तु, शंकराचार्य के समय आठवी सदी 
में भारत में बौढ-धर्म छुप्त नहीं, प्रबल होता देखा जाता है। यह नाहन्दा के उत्कर्ष 
और विक्रमणीछा की स्थापना का समय था। आठवी सदी में ही पालों जेसा शक्ति- 
शाली बौद्ध राज-वंश स्थापित हुआ था। यही समय है, जबकि नालन्‍्दा ने शान्तरक्षित, 
धर्मोत्तर जैसे प्रकाण्ड दार्शनिक पैदा किए । तंत्रमत के सावंजनिक प्रचार के कारण भीतर 
में निबंछताएँ भले ही बढ़ रही हों, किन्तु जहाँ तक बिहारों और अनुयायियों की संख्या 
का सम्बन्ध है, शंकराचार्य के चार सदियों बाद बारहवीं सदी के अन्त तक बौद्धो का हछास 
नहीं हुआ था। उत्तरी भारत का दक्तिशाली गहड़वार-बंश केवल ब्राह्मण-धर्म का ही 
परिषोषक नहीं था, बल्कि वह बौद्धों का भी सहायक था । गहडवार रानी कुमार देवी ने 
सारनाथ मे 'धर्मचक्र महाबिहार'ं की स्थापना की थी और गोविन्दचन्द्र ने जेतवन 
महाविहार' को कई गाँव दिए थे। अंतिम गह॒डवार राजा जयचन्द के भी दीक्षा-गरु 
जगन्मिजानन्द (मित्रयोगी) एक महान्‌ बोद्ध सन्त थे, जिन्होंने कि तिब्बत में अपने शिष्य 
जयचन्द को पत्र लिखा था, जो आज भी “चद्धराज-लेख” के नाम से तिब्बती भाषा में 
उपलब्ध है । गहडवारों के पूर्वी पड़ोसी पाल थे, जों अंतिम क्षण तक बौद्ध रहे ; दक्षिण 
में कॉकण का शिलाहार-वंश भी बौद्ध था। दूसरे राज्यों में भी बौद्ध काफी संख्या में 
थे। स्वयं शंकराचार्य की जन्मभूमि केरल भी बौद्ध-शिक्षा का बहिष्कार नहीं कर पाई 
थी, उसने तो बल्कि बौद्ों के 'मंजश्नी मूलकल्प' की रक्षा करते हुए हमारे पास तक 
पहुँचाया । वस्तुतः बौद्ध-घम॑ को भारत से निकालने का श्रेय या अयश किसी शंकराचार्य 
को नहीं है । 


“फिर बौद्ध-धर्म भारत से नष्ट कंसे हुआ ? तुर्कों का प्रहार जहूर इसमे एक मुख्य 
कारण बना । मुसलमानों को भारत से बाहर मध्य-एशिया में जफरशा और वक्षु की 
उपत्यकाओं, फर्माना और बाहुछीक की भूमियों में दौद्धों का मुकाबिला करना पडा। 
वसा संधर्ष उन्हें ईरात और रोम के साथ भी नहीं करना पड़ा था । घुटे चेहरे और रगे 
कपड़े वाले बुतपरस्त ( बुद्ध-परस्त ) भिक्षओं से वे पहले ही से परिचित थे। उन्होंने भारत 
में आकर अपने चिरपरिचित बौद्ध दात्ुओं के साथ जरा भी दया नही दिखाई । उनके 
बड़े-बड़े विहार लुद कर जला दिए गए, भिक्षुओ के संघाराम नष्ट कर दिए गए। उनके 
रहने के लिए स्थान नहीं रह गए। देश की उस विपन्तावस्था में कहीं आशा नही रह गई 
और पडोस के बौद्ध देश उनका स्वागत करने के लिए तैयार थे । इस तरह भारतीय बौद- 
सं के प्रधान कश्मीरी पण्डित 'शाक्य श्रीमद्‌' विक्राशिला विश्वविद्यालय के ध्वस्त 
होने के बाद भाग कर पूर्वी बंगाछ के 'जगराऊ' बिहार में पहुंचे । जब वहाँ भी तुर्को' की 
तलबार गई, तो वे अपने शिष्यों के साथ भाग कर नेपाल गए। उनके आने की खबर 
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सुन कर भोट (तिव्यत) सामन्त कीर्तिष्जज ते उन्हें अपने यहाँ निमन्त्रित किया । विक्रम- 
शिक्का के संघराज कई सालों भोट में रहे श्ौर अन्त में ऊपर ही ऊपर अपनी जन्मभूमि 
कश्मीर में जा कर उन्होने १२२६ ई० में धरोर छोड़ा । शाक्य श्रीमद्‌' की तरह न जाने 
कितने बौद्ध-भिक्षुओं और धर्माचार्यो ने बाहर के देशों में जाकर शरण छी । बौड़ों के 
धामिक नेता गृह॒प्य नही, भिक्षु थे। इसलिए एक जगह छोड कर दूसरी जगह चला जाना 
उतके लिए आसान था। बाहरी बौद्ध देशों मे जहाँ उनकी बहुत आवभगत थी, वहाँ 
देश मे उत्तके रंगे कपडे मृत्यु के वारंट थे। यह कारण था, जिससे कि भारत के बौद्ध- 
केद्र बहुत जल्दी बौद्ध-भिक्षुओ से शुत्य हो गए। अपने धार्मिक नेताओं के अभाव में 
बौद्ध-धर्म बहुत दिनों तक टिक नहीं सकता था। इस प्रकार और वह भारत में तुर्कों के 
पैर रखने के एक-डेड शताब्दियों में ही छुत हो गया । बजयान के सुरा-सुन्दरी सेवन ने 
चरित्र-बल को खोखला करके इस काम में और सहायता को । 


न [4 रे 
७-जैन धर्म ओर वेश्य 

कुछ विद्वान्‌ फहते है कि जन-धर्म अहिसा को सर्वाधिक महत्व देता है। युद्ध और 
रक्षा में हिमा होती है, इसलिए यह धर्म क्षत्रियों के अनुकू नहीं है । कृषि आदि कर्मो' 
में हिंसा होती है, इसलिए यह किसानो के भी अनुकूल नहीं है। यह सिर्फ उन व्यापारियों 
के अनुकूल है, जो शान्तिपूर्वंक अपना व्यापार चलाते हुए जीव-हिंसा से बचाव करने का 
यत्न किया करते है। मंक्स वेबर ने उक्त विषय पर कुछ विस्तार से लिखा है-- 

“जैन-धर्मं एक विशिष्ट व्यापारिक-सम्प्रदाय है, जो पश्चिम के यहूदियों से भी ज्यादा 
एकांतिक रूप से व्यापार में लगा हुआ है। इस प्रकार हम स्पष्ट रूप से एक धर्म का 
व्यापारिक उद्देश्य के साथ सम्बन्ध देखते हैं, जो हिन्दू-धर्म के लिए बिल्कुल विदेशीय है । 

“अहिंसा के सिद्धान्त ने जैनियो की जीव-हिंसा वाले तमाम उद्योगो से अलग रखा । 
अत उन व्यापारों से जिनमें अग्नि का प्रयोग होता है, तेज या तीक्ष्मघार वाले यंत्रों का 
उपयोग ( पत्थर या काठ के कारखाने आदि में ) होता है, भवनादि निर्माण-व्यवसाय 
तथा अधिकांश उद्योग-धन्चों से जेनियों को अछूग रखा । खेती-बारी का काम तो बिल्कुल 
ही बाद पड़ गया, क्योंकि विशेषत' खेत जोतते में कीड़े-मकोड़े आदि की सदा हिंसा 
होती है । 

“बहू उल्लेखनीय है कि ( जैनधर्म में) अधिक धन संबित करने की मनाही नहीं 
है बल्कि धन का अत्यधिक भोह या सम्पत्ति के पीछे पागछ हो जाने की मताहँ। है । यह 


१--(क) बोद्ध संस्कृति, पृ० ३३-३४ । 
(ख) बुद्धचचर्या, 8० १२-१२ । 
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सिद्धान्स प्रिचम के एशेटिक प्रोटेस्टेन्टीज्म के सिद्धान्त से मिलता-जुलता है। प्रोटेस्टेन्टीज्म 
ने सम्पत्ति और छाभ को बुरा नहीं बताया किन्तु उसमें लवलीन होने को आपत्ति- 
जनक बताया है। ओर भी बातें समान हे। जेन-मत में अतिशयोक्ति या झूठ वर्ज्य है । 
जैन लोग व्यापार मे बिल्कुल सश्चाई रखने पर विश्वास करते हे । माया रूपी कार्यो की 
एकदम मनाही है। झठ, चोरी या श्रष्ट तरीकों से कमाए हुए घन को बर्जित 
मानते हैं । 

“जैन विशेषत्र इवेताम्बर सभी जनों के व्यापारी बनते का मुख्य हेतु धार्मिक सिद्धान्त 
ही है। कैवल व्यापार ही एक ऐसा व्यवसाय है, जिसमे अहिसा का पालन किया जा 
सकता है। उनके व्यवत्ताय का विशेष तरीका भी धार्मिक नियमो से निश्चित होता था । 
जिसमें विशेष करके यात्रा के प्रति गहरी अहबि रहती थी और यात्रा को कठिन बनाने 
के अनेक नियमों ने उन्हें स्थानीय व्यापार के लिए प्रोत्साहित किया, फिर जैसा कि 
यहदियों के साथ हुआ, वे साहक़ारी (बँकरिंग) और व्याज के धस्त्रो मे सीमित रह गाए । 

“उनकी पूजी लेत-देन में ही सीमित रही और वे औद्योगिक सस्थानो के निर्माण में 
असफड रहे | इसका मूल कारण भी ज॑न-मत का संद्धान्तिक पक्ष ही रहा जिसने की जेन 
लोग उद्योग में पादन्‍्यास कर ही नहीं सके ' 

“जेत-सम्प्रदा५ध की उत्पत्ति भारतीय नगर के विकास के साथ-साथ प्राय 
समसामयिक है। इसोलिए शहरी-जीवन विरोधी बंगाल जैनत्व को बहुत कम ग्रहण कर 
सका | लेकित यह नहीं मानना चाहिए कि यह सम्प्रदाय धनवानों से उत्पन्त है। यह 
क्षत्रियों की विचार कल्पना से तथा गृहस्थों की संन्यास भावना से प्रग्फुटित हुआ है । 
इसके सिद्धान्त विभेषकर श्रावकों (गहस्थों के छिए निश्चित विधान) तथा दूसरे धार्मिक 
नियमों ने ऐसे देसिक-जीवस का गठन किया, जिसका पालन व्यापारियों के लिए ही 
संभव था ।* है 

मैक्स वैबर की ये मान्यताएँ काल्पनिक तथ्यों पर आधारित है । वास्तविक तथ्य 
ये है-- 

(१) जैन क्ावक के लिए आक्रमणकारी होने का निपेध है । वह प्रत्याक्रमण की 
हिंसा से अपने को मुक्त नही रख पाता । भगवान्‌ महावीर के समय जिन क्षत्रियों या 
क्षत्रिय राजाओं ने अनाक्रमण का ब्रत हछिया था, उन्होंने भी अमुक-अमुक स्थितियों में 
लडने की छूट रखी थी । हु 

जन सन्नाठों, राजाओं, सेनापतियों, दण्डनायकों और संनिको ने देश की सुरक्षा के 


लिए अनेक लडाइयाँ लडी थीं। गुजरात और राजस्थान में जेन-सेनानायको की बहुत 


१-दी रिछिजन्स ऑफ इण्डिया, १० १९३-२०२। 
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लम्बी परम्परा रही है। इसी संदर्भ मे उस निष्कर्ष को भान्य नहीं किया जा सकता कि 
अहिसा प्रधान होने के कारण जेन-धर्म क्षत्रिय-वर्ग के अनुकूल नहीं है । 

(२) भगवान्‌ महावीर के श्रावकों में आतन्द गहपति का स्थान पहला है | वह बहुत 
बड़ा कृषिकार था। उसके पास चार ब्रज थे। प्रत्येक ब्रज में दस-दस हजार गाए थीं । 
आज भी कच्छ आदि प्रदेशों में हजारों जैन खेतीहर है । एक छताब्दी पूर्व राजस्थान में 
भी हजारो जैन-परिवार खेती किया करते थे । इस संदर्भ में वह निष्कर्ष भी मान्य नहीं 
होता हि अहिया प्रधान होने के कारण जेन-धर्म किसानों के अनुकूल नही है । 


(३) व्यापार में प्रत्यक्ष जीब-बध नही होता, इसलिए वह अहिंसा प्रधान जेन-धर्म 
के अधिक अनुकूल है, यह भी विशेष महत्त्वपूर्ण तथ्य नहीं है। जन आचार्यों ने असि, 
मषी, कृषि, विद्या, शिल्प और वाणिज्य---इन छहों कर्मो' को एक कोटि का माना है । 
तलवार, धनुष आदि हशस्त्र-विद्या में निपुण असि-कर्माय हैं | मुनीमी का कार्य करने वार 
मधि-कर्माय है । धोबी, नाई, लुहार, कुम्हार आदि शिल्प-कर्मार्य है । चन्दन, घी, धान्य आदि 
का ब्यापार करने वाछा वणिक्कर्मार्य है। ये छहों अविरत होने से सावद्यकर्माय्य है ।* 

जो लोग अव्ती होते हैं, जिनके संकल्वी-हिसा का त्याग नहीं होता, वे भले रक्षा 
का काम करें, खेती करें या वाणिज्य करें, सावध काम करने वाले ही होते हैं। जो 
श्रावक होते है, उनके ब्रत भी होता है, इसलिए वे घाहे व्यापार कर, खेती करें या 
रक्षा का काम करे, अल्पसावद्य काम करने वाले होते है ।* जेन-श्रावक बनने का अर्थ 
कृषि, रक्षा आदि से दूर हटना नहीं, किन्तु संकल्पी-हिसा और अनर्थ-हिंसा का त्याग 
करना है। जन-आचार्यों ने केवल प्रत्यक्ष जीव-वध को ही दोषपूर्ण नही माना, किन्तु 
मातसिक हिंसा को भी दोपधूर्ण माता है । इसो आधार पर आचाय॑ जिनसेस ने आदि 
पुराण में व्याज के धन्चे को महाहिंसा की कोटि में उपस्थित क्रिया था । 

(४) श्रावकों के लिए ऐसे देनिकू-जीवन का गठन नहीं किया गया, जिससे वह 
वेश्य-वर्ग के सिवाय अन्य वर्गो' के अनुकूल न हो । 

(५) बंगाल में जन-धर्म के अस्तित्व की चर्चा पहले की जा चुकी है । उसके आधार 
पर कहा जा सकता है-- शहरी जीवन विरोधी बंगाल जेनत्व को बहुत कम ग्रहण कर 
सका*--यह तथ्य भी सारपूर्ण नहीं है + 


१-शस्‍्वाय राजबातिक, ३।३६: 
बड़प्येते अविरतिप्रवगध्यात्‌ सावधकर्माया; । 


२-बही, ३३६: 
अल्पसावहकर्माया: आवका; भा विकाश्य विरत्मत्िर तिपरिणतत्वात्‌। 


११८ उत्तराष्ययन : एक समीक्षात्मक अध्ययन 


मैक्स बेबर जिन निष्कर्ष पर पहुँचे, उन्हें हम जैन-घर्म की संद्धान्तिक भूमिका के स्तर 
से सम्बन्धित नहीं मान सकते । किन्तु तत्कालिक जेन-क्रावकों के जीवन-व्यवहार से 
सर्वया सम्बन्धित तही थे, ऐसा भी नही कहा जा सकता। संभव है कि भूमिका भेद का 
गहरा विचार किए बिना साधुओं द्वारा भी श्रावकों के जदिल देनिक-जीवन का क्रम 
निश्चित किया गया हो । 


इस हूम्बे विवेचन के बाद हम पुन उसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि जेन-धर्म के हास 
और उसके वेह्य-बर्ग में सीमित होने के हेतु मुख्य रूप में वे ही हैं, जो हमने पहले प्रस्तुत 
किए थे। सूत्र रूप में उनकी पुनरावृत्ति कुछ तथ्यों को और सम्मिलित कर इस प्रकार 
की जा सकती है--- 
(१) उन्नति और जबनति का ऐतिहासिक क्रम । 
(२) दोध॑कालीन समृद्धि से आने वाली शिथिलता | 
(३) जेन-संघ का अनेक गच्छी व सम्प्रदायों मे विभक्त हो जाना । 
(४) परस्पर एक दूसरे को पराजित करने का प्रयत्न । 
(५) अपने प्रभाव क्षेत्रों में दूसरों को न आने देना या जो आगत हो, उन्हें 
वहाँ से निकाल देना । 
(६) साधुओं का रृढिवादी होता। 
(७) देश-काल के अनुसार परिवर्तन ने करना, नए आकर्षण उत्पन्त 
न करना । 
(5) देनिक-जीवन मे क्रियाकाण्डो की जटिलता पैदा कर देना । 
(६) सघ-शक्ति का सही मूल्यांकन न होना । 
(१०) सामुदायिक चिन्तन और प्रचार कौशल की अत्पता । 
(११) विदेशी क्षाक्रमण । 
(१२) अच्यान्य प्रतिस्पर्धी धर्मो के प्रहार । 
(१३) जातिवाद का स्वीकरण । 


इन स्थितियों ने जेन-धर्म को सीमित बनाया । बुछ जेत-शआ्राचार्यों ने दृरद्शितापूर्ण 
प्रयत्न किए और ओसवाल, पोरवाऊ, खण्डलवाल आदि कई जैन जातियों का निर्माण 
किया । उससे जंत-धर्म मुख्यत वैश्य-वर्ग में सीमित हो गया, किन्तु वह बौद्ध-धर्म की 
भाँति भारत से उच्छिन्न नहीं हुआ । 

आचार्य भद्रबाहु ने श्रपने विशाल ज्ञान तथा वत्तमान की स्थितियों का भविष्य में 
प्रतिबिम्ब देख कर ही यह कहा था--“धर्म मुख्यतः वेश्य-वर्य के हाथ में होगा।” 
चस््गुस के सातवें स्वप्त--'अकुरडी पर कमल उगा हुआ है'--का अर्थ उन्होंने 
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किया था-- ब्राह्मण, क्षत्रिय, बेश्य और शूद--हन चारों वर्णो' में जो धर्म फेला हुआ 
हैं, वह सिमट कर अधिकांशतया वेश्यो के हाय मे चला जाएगा ।”* 

प्राठवें स्वप्न में उन्होंने देखा--“जुगनू प्रकाश कर रहा है।” आचार्य भद्रबाहु ने 
इसका फल बताया--“श्रमण-गण आयं-मार्ग को छोड़, केवल क्रिया का घटाटोप दिखा 
वेहय-वर्ग में उद्योत करेगा । फलत* निम्नन्थो का पूजा-सत्कार कम हो जाएगा और बहुत 
लोग मिथ्यात्व रत हो जाएँगे ।??९ 

सम्राट का नोवाँ स्वप्त था--- “सरोवर सूख गया, केवल दक्षिण-दिशा मे थोडा जल 
भरा है और वह भी पूर्ण स्वच्छ नहीं ।” आचार्य भद्रबाहु ने इसका फल बताया--“जिस 
भूमि में तीर्थड्ररों के पाँच कल्याण ( ध्यवन, जन्म, दीक्षा, केवलज्ञान और निर्वाण ) हुए 
थे, वहाँ धर्म की हानि होगी और दक्षिण-पश्चिम में थोडा-थोडा धर्म रहेगा और वह भी 
अनेक मतवादों और पारस्परिक संघर्षो' से परिपूर्ण ।”३ भद्रयाहु की इस भविष्यवाणी 
में उस घटना-क्रम का अकन है, जब जंत-धर्म एक स्थिति से दूसरी स्थिति में संक्रान्त 
हो रहा था । जंन-श्रमण मतभेदों को प्रधानता दे रहे थे , जन-श्रावक प्रत्यक्ष जीव-वध 
की तुलना में मानसिक हिसा को कम आंक रहे थे और जेन-शासन एक जाति के रूप में 
संगठित हो रहा था । 

क्र 


१-ध्यवहार चूलिका : 
उससे उक्वरडियाएं कमल उस्गय दिद्वं, तस्स फर्ल तेण माहण खतिय वहस्स सुहं 
खठण्हूं बण्णाणं मज्के बहस्स हत्थे धम्मं मविस्सई । 
२-बही : 
अहुमे खण्जुओ उच्जोयं करेइ। तेणं समणा आरियपर्श मोत्तन खज्जुया इब 
किरियाए फडाडोव दंसिऊण वइस्‍्स वण्णे उज्जोयं क्रिस्संति। तेण समणाणं 
जिशांयाणं पुयासक्षारे भोवे मबिस्सई, धहुजणा मिल्छत्तरागिणों सबिश्संति । 
३-बही : 
जवसे सुबक सरोवर दाहिणदिपताए थोव॑ जलभरियं गड्लियं विट्ुं, तत्स फल तेणं 
जत्य भत्यथ भूमिए पंच जिणकलाणं तत्य देशे धम्महाणी भजिस्सहइ दाहिणपक्किमए 
क्िंपि किंपि धन्‍्स बहुमहडोहलियं सविस्सह । 


प्रकरण : छुत्छा 
[९३ 

१-महावीर तीर्थक्षर थे पर जेन-धर्म के प्रवतंक नहीं 

भगवान्‌ महावीर तीर्थड्डर थे, फिर भी किसी नए परम के प्रवर्तेक तहीं थे। उनके 
पीछे एक परम्परा थी और वे उसके उनन्‍नायक थे । 

महात्मा बुद्ध ह्वतत्र-धर्म के प्रवर्तक थे या किसी पूर्व परम्परा के उन्तायक ? इस 
प्रदन के उत्तर में बौद्ध-साहित्य कोई निश्चित उत्तर नहीं देता । उपक आजीवक के यह 
पूछने पर कि तेरा शास्ता (गुरु) कौन है ? और तू किस धर्म को मानता है ? महात्मा 
बुद्ध ने कहा--'में सबको पराजित करने वाला, सबको जानने वाला हूँ । सभी धर्मा में 
निरूप हूँ । स्व-त्यागी हूँ, तृष्णा के क्षय से मुक्त हैं, म॑ं अपने ही जान कर उपदेश कहंगा । 
मेरा प्राचायं नहीं है, मेरे सदश ( कोई ) विद्यमान नहीं । देवताओं सहित (सारे) लोक 
में मेरे समान पुरुष नही। मैं संगार में अहत्‌ हैं, अपूर्व उपदेशक ह। में एक सम्यक 
सम्बुद, शान्ति तथा निर्वाण को प्राप्त है। धरम का चच्ता घमाने के लिए 
काशियों के नगर को जा रहा हूँ। (वहाँ) अब हुए छोक मे बमृत दुन्दुभि बनाऊँगा। 
मेरे ही ऐपे आदमी जिन होते हे, जिनके कि चित्तमल (आ। श्र॒व) नप्ट हो गए हैं। मैने 
बुराइयों को जीत लिया है, इसलिए है उपक | में जिन हू ।”! 


एक दूसरे प्रसग में कहा गया है--भगवान्‌ ने इद्धकील पर खड़े होकर सोचा 
(पहले बुद्धों ने कुल तगर में शिक्षाचार बसे किया ? क्या बीच-बीच में घर छोड़ कर 
या एक ओर से ?” फिर एक बुद्ध को भी बीच-बीच मे घर छोड कर +क्षाचार करते 
नही देख, मेरा भी यही ( बुद्धों वा ) वक्ष है, इसलिए यही कुल धर्म ग्रहण करना 
चाहिए। इससे आने वाले समय में सेरे श्रावक (शिप्य) मेरा ही अनुसरण करते (हुए) 
शिक्षाचार ब्रत पूरा करेंगे, ऐसा (सोच) छोर वे धर से** >िक्षाचार आरम्भ किया ।* 
राजा शुद्धोदन के द्वारा आपत्ति करने पर बुद्ध ने कहा --.' महाराज | हमारे वश का 
यही आचार है ।3 
हि पहले प्रसंग से प्राप्त होता है कि बुद्ध स्वतत्र-धर्म के प्रवर्तक थे, उनका किसी परम्परा 
१-(क) विनयपिटक, पृ० ७९ | ० ० 5 
(ख) बुद्धचर्या, पु० २०-२१ । 
२-दुद्बचर्पा, पृ० ५३ । 
२-बही, पृ० ५३ । 





खण्ड : १, प्रकरण : ६ १-महाबीर तीर्थक्ुर थे पर जेन-धर्म के प्रवर्तक नहीं. १२१ 


से सम्बन्ध नहीं धा। दूसरे प्रसंग से प्राप्त होता है कि वे बुद्धों की परम्परा से जुड़े 
हुए थे । 

भगवान्‌ महावीर के सम्बन्ध में यह अनिष्िचतता नहीं है। जैन-साहित्य की यह 
निदिचत घोषणा है कि भगवान्‌ महावीर स्वतत्र-धर्म के प्रवर्तक नहीं, किन्तु पूर्व-परम्परा 
के उन्लायक थे। वे अहिसक-परम्परा के एक तीथंडुर थे। भगवान ने स्वयं कहा है--- जो 
अहंत हो चुके हैं, जो वर्तमान में हैं, जो भागे होंगे, उन सबका यही निरूपण है कि सब 
जीवों की हिंसा मत करो ।” १ 

भगवान्‌ महावीर के मातृ-पक्ष और पितृ-पक्ष--दोनों भगवान्‌ पार्ष्यलाथ के अनुयायी 
थे। भगवान्‌ महाबीर स्वय॑-बुद्ध थे, इसीलिए उन्हें भगवान्‌ पाएं का शिष्य तहीं बहः 
जा सकता । जेसे भगवान्‌ पाह्य ने धर्म-तीर्थ का प्रवर्तन किया था, बसे ही भगवान्‌ 
महावीर भी धर्म-ती् के प्रवर्तक थे। कुमारश्रमण केशी ने गौतम से पूछा भा--"'छोगों 
को अन्ध बनाने वाले तिमिर में बहुत लोग रह रहे हैं । इस समूचे लोक में उन प्राणियों 
के लिए प्रकाश कौन करेगा ।? 

गौतम ते कहा-- “समूचे छोक में प्रकाश करने वाला एक पदिमल भानु जगा है। 
बह समूचे लोक मे प्राणियों के लिए प्रकाश करेगा ।” 

“ज्ञान किसे कहा गया है”--केशी ने गौतम से कहा। केशी के कहते-कहने ही 
गौतम बोले---“जिसका संसार क्षीण हो चुका है, जो सर्वत्र है, वह अहंत्‌ रूपी भास्कर 
समूचे लोक के प्राणियों के लिए प्रकाश करेगा (”* 

भगवान्‌ पाएर्व के निर्वाण के पश्चात्‌ यञ्ञ-संस्था बहुत प्रबल हो गई थी । इधर श्रमण 
परम्परा के अनथायी और आत्म-विद्या के संरक्षक राजे भी वेदिकघारा से प्रभावित हो 
रहे थे, जिमका वर्णन हमें उपनिषदों में प्राप्त होता है । बेदिकों की प्रवृत्तिवादी विचारणा 
से श्रमणों में आचार सम्बन्धी शिथिलता घर कर रही थी। हिपा और अश्नह्याचर्य जीवन 
की सहज प्रवृत्ति के रूप में अभिव्यक्ति पा रहे थे। वह स्थिति श्रमणो को धोर अन्धकार- 
मय लग रही थी । उस स्थिति में श्रमणो की विचारधारा को शक्तिशाली बनाने के 
लिए तीर्थड्डर की आवश्यकता थी। भगवान्‌ महावीर से ठोक पहले हमें तीथंछूर के रूप में 
केवल एक पाएवं का ही अस्तित्व सिलता है, किन्तु भगवान महावीर के काल में हम छह 
तीर्थक्ुरों का अस्तित्व पाते हैं। कुछ जन विद्वान्‌ यह कहते हैं कि एक तोर्थक्वर जैसो धर्म- 
व्यवस्था करते हैं, बेसी हो दूसरे तीयंझुर करते हैं । किन्तु ऐतिहासिक दृष्टि से इसका बहुत 


कल केनमनवान»+म० «मन + ० मनन ननम-म-नन+- नम 


१-बुदचर्या, पृ० ५३ । 
२-आचारांग, १/४१ | 
३--उत्तराध्ययन, २३॥७४५-७८ 
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मूल्य नहीं है। एक तीर्थड्डर ने जो कहा, उसका निरूपण दूसरा तीर्थड्डर करे तो बह्शुत 

यह तीश्ड्ूर ही नहीं होता । जिसका मार्ग पूर्व तीर डर से भिम्न होता है, यानि स्व्था 
सदृह नहीं होता, उसी को 'तीर्थड्डर' कहा जाता है। हमारी यह स्थापना निराधार नहीं 
है। इसकी यथार्थता प्रमाणित करने के लिए हमें तीर्थड्ररों के शासन-मेंद का अध्ययन 


प्रस्तुत करना होगा । 


२-पाश्व ओर महावीर का शासन-भेद 
भगवान्‌ पाइवं और भगवान्‌ महावीर के शासन-भेद का विचार हम निम्न तथ्यों के 
आधार पर करेंगे- 
१. भगवाम्‌ पाश्व की धर्स-सामाचारी भगवान्‌ महावीर की धर्म-सामाचारी 


(१) चातुर्याम (१) पाँच महात्रत 

(२) सामायिक चारित्र (२) छेद्रोपस्थापनीय धारित्र 

(३) रात्रि भोजन न करना उत्तर गण (३) राकज्ि भोजन न करना मल गण 

(४) सचेल (४) अचेल 

२ प्रतिक्रमण प्रतिक्रमण 

(५) दोष होने पर प्रतिक्रमण (५) नियमतः दो बार प्रतिक्रमण 

३. ओदेशिक ओौहेशिक 

(६) एक साघु के लिए बने आहार का दूसरे (६) एक साधु के लिए बने आहार का 
द्वारा प्रहण दूसरे द्वारा वब्न 

४. राजपिण्ड राजपिण्ड 

(७) राजपिण्ड का ग्रहण (७) राजपिण्ड का वर्जन 

४. सासकल्प सासकल्प 

(८) समासकल्प का नियत न होने पर जीवन- (८) मासकल्प का नियम एक स्थान में 
भर एक गाँव में रहने का विधान। एक मास से अधिक ने रहतेका 


कीचड और जीव-जन्तु न हो उस स्थिति विधान । 
में वर्षोकाल में भी विहार का 
विधान | 
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परयंषण कल्प पयुषण कल्प 
(६) पर्युषण कल्प का अनियम । (६) पर्युषण कल्प का नियम । जघन्यतः 
भाद्व-शुक्क्ा पंचमी से कार्तिक- 
शुक्ला पृत्रमी तक और उत्कृष्टत 
आपषाढ़ू पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा 
तक एक स्थान में रहने का नियम । 
(१०) ० (१०) परिहारविशुद्ध चारित्र 
(१) चातुर्याम और पंच महात्रत 

प्रागू-ऐतिहासिक काल में भगवान्‌ ऋषभ ने पॉच महात्नतों का उपदेश दिया था, 
ऐसा माना जाता है। ऐतिहासिक काल मे भगवान्‌ पार्व ने चातुर्याम-धर्म का उपदेश 
दिया था। उनके चार याभ ये थे--(१) अहिंसा, (२) सत्य, (३) अचौर्य और (४) 
बहिस्तात्‌ आदान-विरमण ( बाह्य-वस्तु के ग्रहण का त्याग )।* भगवान्‌ महावीर ने 
पाँच महाव्रतों का उपदेश दिया । उनके पॉच महात्रत ये हैं--(१) अहिसा, (२) सत्य, 
(३) अचोर्य, (४) ब्रह्मचय आर (५) अपरिग्रह ।* सहन हो प्रइन होता है कि भगवान्‌ 
महावीर ने महात्रतों का विकास क्यो क्रिया ? भगवान्‌ पार्श्य की परम्परा के आचार्य 
कुमारश्रमण केशी और भगवान्‌ महावोर ये गणवर गौतम जब श्रावस्ती में आएं, तब 
उनके शिष्यों को यह संदेह उत्पन्न हुआ कि हम एक ही प्रयोजन से चल रहे हैं, फिर 
यह अन्तर क्‍यों ? पाषए्व॑ ने चातुर्याम-धर्म का निछयण किया और महावीर ने पाँच 
महाव्रत-धर्म का, यह क्यो २? 

कुमारश्रमण केशी ने गौतम से यह प्रश्न पूछा तब उन्होंने केशी से कहा --'पहले 
तीर्थद्डर के साधु ऋजु-जड होते हैं । अन्तिम तीथंड्ूर के साधु वक्र-जड होते हैं। बीच 
के तीर्थडरो के साधु ऋज-प्राज्ञ होते हैं, इसलिए धर्म के दो प्रकार किए है । 

“पुबंबर्ती साधुनो के लिए मुनि के आचार को यथाबत्‌ ग्रहण कर लेना कठित हैं । 
चरमवर्ती साधुओ के लिए मुनि के आचार का पालन कठिन है! मध्यवर्ती साधु उसे 
यथावत्‌ ग्रहण कर लेते हैं ओर उसका पालत भी वे सरलता से करते हैं ।”* 

इस समाधान में एक विशिष्ट घ्वनि है। उससे इस बात का संकेत मिलता है कि 
जब भगवान्‌ पादवंनाथ के प्रशिष्य अक्रह्मचय का समर्थन करने लगे, उसका पालने कठिन 


१-स्थानांध, ४२६६ । 
२-उत्तराष्ययन्, २११२ । 
३-बही, २९१२-१३ । 
४-बही, २३२६-२७ । 
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हो गया तब उस स्थिति को देश कर भगशन्‌ महावोर को बह्मवर्य को स्वतंत्र महात्रत के 
शुय में स्थान देना पड़ा । 

भगवान्‌ पाएव ने मैथुन को परिग्रह के अन्तर्गत माना था ।' किन्तु उनके निर्वाण 
के पहचातु भर भगवान्‌ महावीर के तीर्थड्डर होने से थोडे पूर्व कुछ साधु इस तक का 
सहारा ले अब्ह्मचर्य का समर्थन करने लगे कि भगवान्‌ पाश्व ने उसका निपेध नहीं किया 
है। भगवान्‌ महावीर ने इस कुतक के निवारण के लिए स्पष्टलः ब्रह्मचयय महाव्रत की 
व्यवस्था की और महात्रत पाँच हो गए । 

सूत्रकृतांग में अन्ह्मचर्य का समर्थन करने वाले को 'पाश्व॑स्थ! कहा है |? वृत्तिकार ने 
उन्हे 'स्वयूधिक' भी बतछाया है ।* इसका तात्पये यह है कि भगवान्‌ महावीर के पहले 
से ही कुछ स्वयूयिक-निर्गन्‍्थ अर्थात्‌ पाश्व-परम्परा के श्रमण स्वच्छद होकर अग्रहाचर्य 
का समथन कर रहे थे। उनका तर्क था कि “जेसे बर्ण या फोड़े को दबा कर पीव को 
निकाल देने से शान्ति मिलती है, वैसे ही समागम की प्रार्थना करने वाली स्त्री के साथ 
समागम करने से शान्ति मित्ती है। इसमें दोष कंसे हो सकता है ? 

“जसे भेड बिता हिठाए ज्ञान्त भाव से पानी पी लेती है, बसे ही समागम की 
प्रार्थना करने वाली स्त्री के साथ जान्त-भाव से किसी को पीडा पहुँचाएं बिना समागम 
किया जाए, उसमें दोष कंसे हो सकता है ? 

“जैसे कपिंजल' तमाम को चिडिया आकाझ में रह कर बिना हिलाए डुलाए जछ पी 
लेपो है, बेसे ही समागम को प्राथना करने वालो स्त्री के साथ अनासक्त-भाव से समागम 
किया जाए तो उसमें दोष केसे हो सकता है ।/४ 

भगवान्‌ महावीर ने इन कुतर्कों को ध्यान में रखा ओर वक्र-जड मुनि किस प्रकार 
अर्थ का अनर्थ कर डालते है, इस ओर ध्यान दिया तो उन्हे बहावर्य को स्वतंत्र महाव्रत 
का रूप देने की आवद्यकृता हुई। इसोलिए स्तुतिकार ने कहा है--- 


१-ह्यानांग, ४२६६ बृत्ति 
मेयुन परिग्रहेश्तमंबति, न हवपरिगृहीता योषिद्‌ भुख्यते । 
३-चूतरछुतांग, १३।४॥६,१३। 
३-(क) सुश्रकुसांग, १।२।४।६ जूृति 
स्वयूष्या वा । 
(स) बही, १३४१२ वृत्ति : 
स्वयूध्या वा पाश्वेत्थावसल्नकुशीलादय: । 
४-सृत्रह॒तांग, १।३४४१०,११,१२ । 
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“से बारिया हत्यि सराइमत” (सूत्रकृतांग, १६।२८) 

अर्थात्‌ भगवानु ने स्त्री और राज्ि भोजन का निवारण किया। यह स्थुति-बाबय 
इस तथ्य को ओर संफेत करता है कि भगवान्‌ महावीर ने ब्रह्मचय की विशेष व्याख्या, 
व्यवस्था भा योजना की थी । 

अब्रह्मच्य को फोडे की पीव निकालने आदि के पमान बताया जाता था, उसके 
लिए भगवान्‌ ने कहा--- कोई मनृष्य तलवार से किसी का सिर काठ शान्ति का अनुभव 
करे तो क्या वह दोषी नहीं है ? 

“कोई मनुष्य चुपचाप शान्त-भाव से जहर की घूंठ पीकर बँठ जाए तो क्या वह विष 
व्याप्त नही होता ? 

“कोई मनृष्य किसी धनी के खजाने से अनासक्त-भाव से बहुमूल्य रत्नों को चुराए, 
तो क्‍या बहू दोषों नहीं होता ?”* 

दूसरे का सिर काटने वाला, जहर की घूट पीने वाला और दूसरों के रत्न चराने 
वाला वस्तुत” शान्त या अनासक्त नहीं होता, बसे ही अन्नह्मथर्य का सेवन करने वाला 
शान्त या अनासक्त नहीं हो सकता । 

जो पाव्व॑स्थ श्रमण अनासक्ति का नाम ले भत्नह्मचर्य का समर्थन करते है, वे काम- 
भोगो में अत्यन्त आसक्त हैं ।* 

अक्नह्मचर्य को स्वाभाविक मानने की ओर श्रमणों का मानसिक भुकाव होता जा रहा 
था, उस समय उन्हें अ्ह्मचर्य की विशेष व्यवस्था देने की आवश्यकता थी । इस अनुकूल 
परीषह से श्रमणों को बचाना आवश्यक था। उस्त स्थिति में भगवान्‌ महावीर ने ब्रह्मचर्य 
को बहुत महत्त्व दिया और उसकी सुरक्षा के लिए विशेष व्यवस्था दी ( देखिए-- 
उत्तराध्ययन, सोलहवाँ और बत्तीसवाँ अध्ययन ) । 


(२) सामायिक और छेदोपस्थापनीय 


भगवान्‌ पा्श्य के समय सामायिक-चारित्र था और भगवान्‌ महाबीर ने छेद्ोप- 
स्थापनीय-बा रित्र का प्रवर्तन किया । वास्तविक दृष्टि से च्ारित्र एक सामायिक ही है।? 
चारित्र का अर्थ है समता की आराधना । विषमतापूर्ण प्रवृत्तियाँ त्यक्त होती हैं तब 
सामाम्रिक-चारित्र प्राप्त होता है। यह लिविदेषण या तिर्विभाग है। भगवान्‌ पादव ने 
चाभित्र के विभाग नहीं किए, उसे विस्तार से नहीं समझाया । सस्भव है उन्हें इसको 
आवश्यकता प्रतोत नहीं हुईै। भगवान्‌ महावीर के सामने एक विशेष प्रयोजन उपस्थित 


१-सूतनकृतांग नियुक्ति, गाथा ५३-५५। 


२-सूननकहतांग, १३४१३ । 
३-विशेषावश्यक साष्य, गाया १२६७ । 
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था, इसलिए उन्होंने सामायिक को छेदोपस्थापनीय का रूप दिया इस चारित्र को 
स्वीकार करने वाले को व्यक्ति या विभागशः महाव्रतो का स्वीकार कराया जाता है । 
छेद का अर्थ 'विभाग' है। भगवान्‌ महावीर ने भगवान्‌ पार्३श के निविभाग सामायिक- 
बारित्र को विभागात्मक सामायिक-चारित्र बना दिया और वही छेदोपस्थापन्तीय के नाम 
से प्रचलित हुआ। भगवान्‌ ने चारित्र के तेरह मुख्य विभाग किए थे। पृज्यपाद ने 
भगवान्‌ महावीर को पूर्व तीथंडूरों द्वारा अनुपर्दिष्ट तेरह प्रकार के चारित्र-उपदेष्टा के 
रूप में ममस्क्रार किया है-- 

तिल्र: सत्तमगुप्तमस्ततुमनोभाषानिमित्तोदया:, 

पंचेर्या दि समाञ्रया: समितय: पंच ब्तानीत्यपि । 

ब्ारित्रोपहित त्रयोवशतय पु न दिख्ट परे, 

राचारं परमे प्ठिश्ुनो जिनपते वीरान्‌ नमामो बयम्‌ ॥ 

यह विचित्र संयोग की बात है कि आचार्य मिक्षु ने भी तेरापथ की व्याध्या इन्ही 
तेरह ( पाँच महाव्रत, पाँच समित्रि और तीन गुप्ति ) क्रतों के आधार पर को थी।* 
भगवती से ज्ञात होता है कि जो चालुर्याम-धर्म का पालन करते थे, उन मुनियों के चारित्र 
को 'सामायिक' कहा जाता था और जो मुनि सामायिक-चा रित्र की प्राचीन परम्परा को 
छोड कर पच्र॒याम-धम में प्रश्नजित हुए उतके चारित्र को छरोेपस्थापनोय' कहा गया। * 
भगवान्‌ महावीर ने भगवान्‌ पा््व की परम्परा का सम्मान करने अथवा अपने 

निझहूएण के साथ उसका सामंजस्य बिठाने के लिए दोनो व्यवस्थाएँ की--प्रारम्भ मे 
अत्यकालीन निर्विभाग ( सामायिक ) चारित्र को मान्यता दी, दीध॑काल के लिए 
विभागात्मक ( छेदोपस्थापनीय ) चारित्र की व्यवस्था की ।"५ 


१-चारिश्रमक्ति, ७ । 

२-मिक्षुजशर्सायन, ७७ * 
पंथ महात्त पालता, शुद्धि सुमति सुहावे हो । 
तीन गुप्त तीखी तरे, भल आतम भावे हो । 
चित्त सूं तेरा ही चाहये हो । 

३-भमगवली, २५१५७७८६, गाया १,२ 
सामाइयंति उ कए, घाउज्जामं अगुत्तरं धम्स । 
तिबिहेण फासबंतो, सामाइय संजमो स ललु ॥ 
छेसण उ परियागं, पोराण जो ठबेह अप्पाणं। 
धम्मंमि पंच जामे, छेदोबट्रावणो स् ख़लु ॥ 

४-विशेषावश्क साप्य, गाया १२६८। 

४५-बहीं, धाया १२७४ । 


ब्षण्ड * १, प्रकशण ' ६ २-पाए्व और महावीर का शासन-नेद १२७ 


(३) रात्रि-भोजन-विरमण 

भगवान्‌ पादर्व के शासन में राजि-भोजन ने करना ब्रत नहीं था। भगवान्‌ महावीर 
ते उसे व्रत की सूचि में सम्मल्तित कर छिया । यहाँ सूत्रकृतांग (१।६।२८) का वह पद 
फिर स्त्रणीय है--- से बारिया इल्वि सराइमल' । हरिभद्र सूरि ने इसकी चर्चा करते हुए 
बताया है कि भगवान्‌ ऋषभ और भगवान्‌ महावीर ने अपने ऋजू-जड़ और वक्र-जड 
शिष्यों की अपेक्षा से रात्रि भोजन न करने को ब्रत का रूप दिया और उसे मूल गुणों की 
सूचि मे रखा। मध्यवर्ती २२ तीथ्थंकरों ने उसे मूलगुण नहीं माना इसलिए उन्होंने उसे 
व्रत का रूप नहीं दिया |" 

सोमतिझक सूरि का भी यहीं अभिमत है ।* 

हरिभद्र सूरि से पहले ही यह मान्यता प्रचलित थी। जिनभद्रगणि क्षमाश्रमण ने 
लिखा है कि रात को भोजन त करना' अहिंपा महाब्रत का सरक्षरु होते के कारण समिति 
की भाँति उत्तर गुण है। किन्तु मुनि के लिए वह प्रहिसा महाव्रत की तरह पालनीय है । 
इस दृष्टि से वह मूलगुण की कोटि में रखने योग्य है ।* श्रावक के लिए बह मूलगुण नहीं 
है।” जो गण साधना के आधारभूत होते हैं, उत्हे 'मौलिक' या 'मूलगुण” कहा जाता 
है | उनके उपकारी या सहयोगी गुणों को “उत्तरगुण” कहा जाता है। जिनभद्गगणी ने 
मुलगुण की संख्या ५ और ६ दोनों प्रकार से मानी है- - 


(१) अहिसा (४) ब्ह्मचयं 
(२) सत्य (५) अपरिग्रह” 


१-दशवेका लिक, हारिभद्रीय बृत्ति, पत्र १५० : 
एतच्.राजिमोजन प्रथमचरमतीधकरतीययो.. ऋजुजडण्क्रजड॒पुरुषापेक्षया 
मुलगुणत्वल्यापनाथ महाव्रतोपरि पढितं, मध्यमतीथकरतोथेंबु पुन ऋतजुप्रश- 
पुरुषापेक्षयोस्तरगुणवग इृति । 

२-सप्ततिशतस्थाल, गाया २८७ : 
मूलगुणेसु उ बुष्हं, सेसाणुत्तरगुणेसु निसिमु्त । 

३--विशेषा वश्यक भाप्य, गाथा १२४७ पृत्ति : 
उत्तरगुगत्बे सयपि तत्‌ साधों मूंलगुणो मण्यते। मूलगुभपालनात्‌ प्राणाति- 
पाताविविरमणवत्‌ अन्तर ज त्वास्च । 

४-बही, गाथा १२४५-१२५० । 

५-विशेषावश्यक साप्य, गाया १२४४: 
सम्भत्त समेयाई, महुव्ययाणुव्ययाई सूलगुभा । 
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(३) अचौय॑ (६) रात्रि-भोजन-विश्मण* 
भ्ाचार्य बटुकेर ने मूलगण २८ माने हैं-- 

पाँच महात्षत अस्नान 

पाँच समितियाँ भूमिशयन 

पाँच इच्िय-विजय दन्तघर्षन का वर्जन 

घद आवश्यक स्थिति भोजन 

केश लोच एक-भक्त ।* 

अवेलकता 


मुलगुणों की संश्या सब तीर्थड्डरों के शासन में समान नहीं रही, इसका समर्थन 
भगवान्‌ महावीर के एक निम्त प्रवच्चन से होता हैं--- 

“आर्यों !. मैंने पाँच महात्रतात्मक, सप्रतिक्रमण और अचेछ धर्म का निरूपण किया 
है। भार्यों !.. मैंने नग्नभाव, मुण्डभाव, अस्नान, दन्तप्रक्षालन-वर्जन, छत्र-बर्जन, पादुका- 
वर्जन, भूमि-शय्या, केश-लोच भादि का निरूपण किया है ।”* 

भगवान्‌ महावीर के जो विशेष विधान हैं, उनका लम्बा विवरण स्थानांग, €।६६३ 
में है। 

(४) सचेल और अचेल 

गौतम और केशी के शिष्यो के मन मे एक वितर्क उठा था--- 

“महामुनि वद्धंमान ने जो आचार-धर्म की व्यवस्था की है, बह अचलक है ओर 
महामुनि पादव ने जो यह आचार-पर्म की व्यवस्था को है, वह वर्ण आदि से विशिष्ट 
तथा मुल्यवान्‌ वस्त्र वाली है। जब कि हम एक ही उद्देश्य से चले हैं तो फिर इस भेद 
का क्या कारण है ?” केशी ने गोतम के सामने बह जिज्ञासा प्रस्तुत की और पूछा--- 
“परेबाविन्‌ ! वेष के इन प्रकारों में तुम्हें संदेह कंसे नहीं होता ?” 

केशी के ऐसा कहने पर गौतम ने इस प्रकार कहा --'विज्ञान द्वारा यथोचित जान कर 
ही धर्म के साधनों--उपकरणो को अनुमति दी गई है। लोगों को यह प्रतीति हो कि ये 
साध्‌ हैं, इसलिए नाना प्रकार के उपकरणों की परिकल्पता की गई है । जीवन-यात्रा को 
निभारा और 'में साधु हूँ, ऐसा ध्यान आते रहना वेष-धारण के इस लोक में ये प्रयोजन 

१-विशेषावश्यक भाष्य, गाया १८२९ ह 

मूलगुणा उत्दयाहई तु । 

२-मूछाच्ार, ११२-११३। 

३-स्था्नांग, ९६९३ । 
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हैं। यदि मोक्ष को वास्तविक साथना की प्रतिज्ञा हो तो निशथरय-दृष्टि में उसके साधन, 
शाम, दर्शन ओर चारिघ्र ही हैं |" 

भगवान्‌ पाहव के शिष्य बहुमूल्य और रंगीन-वस्त्र रखते थे। भगवान्‌ महावीर ने 
अपने शिष्यो को अल्पमूल्य और इवेत वस्त्र रखने की अनुमति दी । 

डॉ० हमंन जेकोबों का यह संत है कि मगगान महावीर ले अचेलकता या मम्नत्व का 
आचार आजीवक आचार्य गोशालक से भ्रहण किया ।* किन्तु यह संदिग्ध है। भगवान 
महावीर के काल में और उनसे पूर्व भी नग्त साधुओं के अनेक सम्प्रदाय थे। भगवान्‌ 
महावीर ने अचेलफृता को किसी से प्रभावित होकर अपनाया या अपनी स्वतंत्र बुद्धि से २ 
इस प्रइन के समाधान का कोई निश्चित स्रोत प्राप्त नही है, किन्तु इतना निष्चित है कि 
महाबीर दीक्षित हुए तब सचेल थे, बाद में अचेल हो गए। भगवान्‌ ने अपने दिष्यों के 
लिए भी अचेल आचार की व्यवस्था की, किन्तु उनकी अचेल व्यवस्था दूसरे-दूसरे नग्न 
साधुओं की भाँति एकान्तिक आग्रहपुर्ण नही थी । गौतम ने केशी से जो कहा, उससे यह 
स्वयं सिद्ध है । 

जो निम्नन्थ निर्वस्त्र रहने में समर्थ थे, उनके लिए पूर्णतः अचेल (निव॑स्त्र) रहने की 
व्यवस्था थी और जो निम्नन्य वसा करने में समर्थ नहीं थे, उनके लिए सीमित अर्थ में 
प्रचेल (अल्पमुल्य और दवबेत वस्त्रघारी) रहने की व्यवस्था थी । 

भगवान्‌ पार्श्व के शिष्य भगवान्‌ महावीर के तीर्थ मे इसीलिए खप सके कि भगवान्‌ 
महावीर ने अपने तीर्थ में सचेल और अचेल-- इन दोनो व्यवस्थाओं को मान्यता दी 
थी। इस सचल और भ्रचेल के प्रदन पर ही निर्ँ्रन्थ-संघ ध्वेताम्बर और दिगम्बर--- इन 
दो शाखाओं में बिभक्त हुआ था। इवेताम्बर-साहित्य के अनुसार जिन-कल्पी साध वस्त्र 
नहीं रखते थे और स्थविर-कल्पी साधु वस्त्र रखते थे । दिगम्बर साहित्य के भ्रनुसार 
सब साधु वस्त्र नहों रखते थे। इस विषय पर पाश्य॑तर्ती परम्पराओो का भी विलोडन 
करना अपेक्षित है । 

पूरणकश्यप ने समस्त जीवों का वर्गीकरण कर छह अभिजातियाँ निदिचत की थी! । 

उसमें तोसरी--छो हित्या भिजा ति--में एक शाटक रखने वाले निर्ग्नन्थों का उल्लेख किया है।* 


१ उतसतराध्ययन, २३।२९-३३ । 

२-दी सेक्रेड बुक ऑफ दी ईस्ट, भाग ४४५, पृ० ३२: 
"जी 78 702४6 फए 96 207०७९ए गीला) 70०7 ४06 2606]8(8५$ णा 
3 80ण0॥95$, ४7९ (00 ३६ ० 0088]8 ... 

३-अगुत्तर निकाय, ६६३, छलमिजाति सुत्त, भाग ३, पृ० ८६ । 

इ-जही, ६।६।३ : 
ततन्रिदं मारे, पुरणेत कस्सपेन लोहितामिजाति पश्ञला, मिगष्ठा एक साटका । 
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आचारांग में भी एक शाटक रखने का उल्लेख है।'* अंगुत्तरनिकाय में निम्नंत्थों के 
नग्न रूप को लऊक्षित करके ही उन्हे 'अह्लीक' कहा गया है ।* आचारांग में निम्न॑न्थों के 
लिए अचेल रहने का भी विधान है।* विष्णुपुराण में जेन-साधुओं के निव॑स्त्र और 
सवस्त्र- दोनों रूपों का उल्लेख मिलता है ।* 

इन सभी उल्लेखों से यह जान पडता है कि भगवान्‌ महावीर के शिष्य सचेल और 
अचेल --इन दोनों अवस्थाओ में रहते थे। फिर भी अचेल अवस्था को अधिक महस्व 
दिया गया, इसील्छि केशी के शिष्यो के मन में उसके प्रति एक वितक उत्पन्न हुआ था । 
प्रारम्भ में अचेल शब्द का अर्थ निर्वस्त्र ही रहा होगा और दिगम्बर, ष्वेताम्बर संघर्ष- 
काल में उसका अर्थ अल्प वस्त्र बाला या 'मलिन वस्त्र वाला” हुआ होगा अथवा एक 
वस्त्रधारी निर्ग्नन्यों के लिए भी अचेल का प्रयोग हुआ होगा। दिगम्बर-परम्परा ने 
निव॑त्त्र रहने का एकान्तिक आग्रह किया और एवेताम्बर-परम्परा ने निव॑स्त्र रहने की 
स्थिति के विच्छेद को घोषणा की। इस प्रकार सचेल और अचेल का प्रश्न, भगवान्‌ 
महावीर ने जिसको समाहित किया था, आगे चल कर विवादास्पद बन गया | यह विवाद 
अधिक उग्र तब बना, जब आजीवर श्रमण दिगम्बरों में विलीन हो रहे थे । तामिल काव्य 
'मण्िमिलले' में जन -अमणो को नि््नन्ध और आजीवक--इन दो भागों में विभक्त किया 
गया है। भगवान्‌ महावीर के काल में आजीवक एक स्‍्वतत्र सम्प्रदाय था। अशोक और 
दशरथ के 'बराबर' तथा 'नागार्जुनी गृहा-लेखो' से उसके अस्तित्व की जानकारी मिलती 
है। उनके श्रमणों को गृहाएँ दान में दी गई थो ।५ सम्भवत ई० स० के आरम्भ से 
आजीवक मत का उल्लेख प्रशस्तियों में नही मिलता । डॉ० वासुदेव उपाध्याय ने 
संभावना की है कि आजीवक ब्राह्मण मत में बिलीन हो गए।६९ किन्तु सणिमेखले 
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से यही प्रमाणित होता है कि आजीवक-श्रमण दिगम्बर श्रमणों में विलीन हो गए ।१ 

आजीवक नम्नत्व के प्रबल समर्थक थे। उनके विलय होते के पदचात्‌ सम्भव है कि 
दिगम्बर-परम्परा मे भी अचेलता का आग्रह हो गया । यदि आग्रह न हो तो सचेल और 
अचेल--इन दोनो अवस्थाओं का सुन्दर सामझस्य बिठाया जा सकता है, जेसा कि 
भगवान्‌ महावीर ने बिठाया था । 


(४) प्रतिक्रमण 


भगवान्‌ पाश्व॑ के शिष्यों के लिए दोनों सन्ध्याओ मे प्रतिद्रमण करना अनिवाय॑ नही 
था । जब कोई दोषाचरण हो जाता, तब वे उसका प्रतिक्रमण कर लेते । भगवान महाबीर 
ने अपने शिष्यों के डिए दोनो सध्याप्रों में प्रतिकरमग करना अनिवार्य कर दिया, भले फिर 
कोई दोषाचरण हुआ हो या न हुआ हो ।* 


(६) अवस्थित और अनवस्थित कल्प 


भगवान्‌ पाह्व॑ और भगवान्‌ महावीर के शासत-भेद का इतिहास दस कह्पों में 
म्रिलता है। उनमें से चातुर्याम धर्म, अचेलता, प्रतिक्रमण पर हम एक दृष्टि डाल चके 
हैं। भगवान्‌ पाएव के शिष्यों के लिए--१ शब्यातर-पिण्ड (उपाश्र५ दाता के घर का 
भाहार) न लेना, २-चातुर्याम-धर्म का पालन करना, ३-पुएष को ज्येष्ठ मानना, ४-दीक्षा 
पर्याय में बडे साधुओं को बदना करना--ये चार कल्प अवस्थित थे । १-अचेलता, २- 
ओद्वेशिक, ३-प्रतिक्रमण, ४-राजपिण्ड, ५-मासकल्प, ६-पर्यृषण कल्प--थ्रे छहों कल्प 
अनवस्थित थे--ऐल्छिक थे । भगवान्‌ महावीर के दिष्यो के लिए ये सभी कल्प अवस्थित 
ये, अनिवार्य थे ।? परिहार विशुद्ध चारित्र भी भगवान्‌ महावीर की देन थी। इसे 
छेदोपम्थापनीय चारित्र की भाति अवस्थित कल्पी' कहा गया है | 


ऊँ 
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प्रव्करण : स्तासवँ 
१-साधना-पद्धति 


साध्य की सम्पूर्ति के छिए साधना-पद्धति अपेक्षित होती है । अत्येक दर्शन ले अपन 
साध्य की सिद्धि के लिए उसका विकास किया है। उनमें से जेन-दर्शन भी एक है । 

सांख्य-दर्शन की साधना-पद्धति का अविकल हूप महर्षि पर्तंजलि के योग-दर्शन मे 
मिलता है । वह ई० पु० दुभरो शताब्दी को रचना है। प्राणिनि के भाष्यकार, चरक के 
प्रति-संस्क्ता और योग-दर्शन के कर्त्ता महर्षि पतन्नलि एक ही व्यक्ति हैं। अत उनका 
अस्तित्वकाल पाणिनी के बाद का है। मोर साम्राज्य का अस्तित्व ई० पू० ३२२ से १८४५ 
तक माना जाता है। मौय-वंश का अतिम राजा बृह्ररथ था। वह ई० पु० १८४५ में 
अपने सेनापति पुष्यमिश्र द्वारा मारा गया था । महर्षि पतजलि पुष्यम्रित्र के समकालीन थे । 
इस तथ्य के आधार पर उनका असित्व काछ ई० पू० दूधरी झताब्दी है। बौद्धनदर्शत का 
साधना मार्ग अभिधम्मकोष' (ई० सन्‌ पाँचवी शताब्दी) और 'विधुद्धिमग्ग' (ई० सन्‌ पॉचवी 
शताब्दी) में उपलब्ध है। उत्तराध्ययन उक्त तीनो भ्रन्थो से पूरववर्ती है । योग सूत्रकार 
पतज्ञलि और महाभाष्यकार पतल्जललि एक व्यक्ति नहीं थे, यह नगेद्धताथ बसु का अभिमत 
है।* उनके अनुसार महाभाष्यकार के बहुत पहले कात्यायन ने अपने वार्तिक (६।१।६४) 
में पतञ्जलि का स्पष्ट तामोल्लेड किया है । अत यहू निश्चित है कि योग सूत्रकार पतश्नलि 
कात्यायन के पूर्ववर्ती है। कुछ विद्वान योग सुत्रकार पतजञलि को पाणिनि से पूव॑बर्ती मानते 
हैं, किन्तु यह ठोक नहीं हे । पाणिनि ने कही पर भी पतझ्लि, पातंजल दर्शन प्रतियाद्य 
किसी प)रिभाषिक शब्द का उल्लेख नहीं किया । 

पतझ्लि ने अने योग-दर्सन में ऐमे अनेक पारिभाषिक्त शब्द का प्रथाग किया हैं, 
जा देदिक-साहित्य के पारिभाषिक शब्दों से भिन्‍ हैं और श्रमणों के पारिभाषिक शब्दों 


से अभिन्‍न हैं। इतसे यह फलित होता है कि पत्रज़लि की दृष्टि में श्रमणों की साधना- 
पद्धति प्रतिबिम्बित थी । 


साथ्य 


जन-दर्शन के अनुसार मनृप्य का साध्य है--मोक्ष या आत्मोपलद्धि । आत्मा का 
स्वरूप है-- ज्ञान, सम्यकत्व और बोतरागता । सम्पकत्व विकृत, ज्ञान आवृत्त और वीतरागता 
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अप्रकटित होती है, तब तक हर व्यक्ति के लिए अपनी आत्मा साध्य होती है और जब 
सम्यक्‍त्व मल रहित, ज्ञान अनावृत्त और वीतरागता प्रकद होती है, तब वहू स्वयं सिद्ध हो 
जाती हे । 

साध्य की सिद्धि के लिए जिन हेतुओ का आलम्बत लिया जाता है, उन्‍हें साधन 
ओर उनके अभ्यास क्रम को साधना” वहा जाता है । 


साधन 


मोक्ष के साधन चार है--(१) ज्ञान, (२) दर्शन, (-) चारित्र और (४) तप ।१ 
ज्ञान से सत्य जाना जाता है और दर्शन (सम्यक्त्वर) से सत्य के प्रति श्रद्धा होती है, इसलिए 
ये दोनो सत्य की प्रासि के साधन हैं। चारित्र से आने वाले कर्मों का निरोध होता है 
और तप से पूर्व सचित कर्म क्षीण होते है, इसलिए ये दोनो सत्य की उपलब्धि के साधन 
हैं । ये चारो समुदित रूप से मोक्ष या आत्मोपलछब्धि के साधन है ।* 


साधना 


मोक्ष बे साधन चार है, इसलिए उसकी साधना के भी मुख्य प्रकार चार है--(१) 
ज्ञान की साधना, (२) दर्शन की साधना, (३) चारित्र की साधना और (४) तप की 
साधना । 

(१) ज्ञान की साधना के पॉच अगर है-- 


(१) वाचना-- पढ़ाना । 

(२) प्रतिपृष्छा- प्रश्न पूछना । 

(३) परिवर्तता-- पुनरावृत्ति करता । 
(४) अनुप्रेक्षा-- बिन्तन करना । 
(५) धर्म कथा--- धर्म-चर्चा करना । 


ज्ञान की आराधना करने से जज्ञान क्षीण होता हे ।२ ज्ञान-सम्पनन जीव ससार में 
बिनष्ट नहीं होता । जिस प्रकार धागा पिरोई सुई गिरने पर भी गुम वही होती, उसी 
प्रकार ज्ञान-युक्त जीवन संसार में विल॒त्त नहीं होता ।* इस प्रकार भगवान भद्दावीर ने 
ज्ञान का उतना ही समर्यन किया, जितना कि चारित्र का । इसलिए जेन-दशन को हम 
केवल ज्ञान-योग का समर्थक नहीं कह सकते । 


१-उसराध्यवन, २८२ । 
२-बही, २६।३४५ । 
३-चबही, २९।१०७-२४ | 
४-बही, २९५९ | 
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(२) इशेन की साधना के ८ अंग हैं-- 
(१) निःशंकित । 
(२) निष्कांक्षित । 
(३) निर्विचिकित्सा । 
(४) अमूढु-दृष्टि । 
(५) उपबृ हण । 
(६) स्थिरीकरण । 
(७) पात्सत्य । 
(८) प्रभावना । 
दर्शंत जेन-सघ के संगठन का मूल आधार रहा है। पहला आधार है--श्रास्था या 
अभय । एकसूत्रता का मूल बीज आस्था है। स्वसम्भत लक्ष्य के प्रति आस्थावान्‌ हुए 
ब्रिना कोई भी प्रगति नहीं कर सकता। लक्ष्य के साथ तादात्य हो, यह संगठन की 
पहुली अपेक्षा है। अभय भी ऐसी हो अनिवाय॑ अपेज्ञा है। मन मे भय हो तो लक्ष्य को 
पकड़ा ही नही जा सकृता और पूर्व ग़हीत हो तो उत्त पर टिका नहीं जा सकता । 
भगवान्‌ महावीर की दृष्टि में सब दोषो का मूल है हिसा और हिंसा का मूल है 
भय | कोई व्यक्ति अमय होकर ही अउने लक्ष्य की ओर स्वतत्र गति से चल सकता है। 
संगठन का टूधरा आधार है--लक्ष्य के प्रति हृढ अनुराग या वेचारिक स्थिरता ! 
जगत्‌ में अनेक सगठन और उनके भिन्न-भिन्न लक्ष्य होते हैं । स्व-सम्मत लक्ष्य के प्रति 
हृढ अनुराग न हो तो मन कभी किसी को पकड़ना चाहता है और कभी किसी को । 
विचारों में एक अंधड सा चलता रहता है। इस प्रकार व्यक्ति और संगठन दोनों ह्दी 
स्वस्थ नहीं बन सकते । 
तीसरा आधार है--स्वीकृत साधनों की सफलता में विश्वास। हर संगठन का 
अपना साध्य होता है श्रौर अपने साधन होते हे । किसी भी साधन से तब तक साध्य 
नहीं सघता, जब॒तक साधक को उसकी सफलता में विश्वास न हों। इस साधन से 
अमुक साधन की सिद्धि निश्चित होगी--ऐसा माने बिता संगठन का मार्ग अवरुद्ध हो 
जाता है । 
संगठन का चौथा आधार-स्तम्भ है--अमूढ़-हृष्टि । दूसरे विचारों के प्रति हमारी 
सदुभावना हो, यह सही है पर यह सहो नहीं कि अपनी नीति से विरोधी विचारों के 
प्रति हमारी सहमति हो। यदि ऐसा हो तो हमारा दृष्टिकोण विशुद्ध नहीं रह सकता 
और हमारे संगठन और कार्य-प्रणाली का कोई स्वतंत्र रूप भी नहीं रह सकता । संगठन 
के किए यह बहुत अपेक्षित है कि उसका अनुयायी विनम्न हो पर 'सब समान हैं' इस 
भविषेक का समर्थक न हो । 
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पाँचवाँ आधार है---उपब् हण । संगठन की आत्मा है--गूण था विशेषता। गण 
और अवग॒ण--ये दोनों मनुष्य के सहुचारी हैं। गृण की वृद्धि और अवगुण का शोधन 
करना संगठन के लिए बहुत ही आवश्यक होता है । पर इसमें बहुत सत्ंता बरती जानी 
चाहिए। अदगण का प्रतिकार होना चाहिए पर उसे प्रसारित कर संगठन के सामने 
जठिलता पैदा नहीं करमी चाहिए । गण का विकास करना चाहिए पर उसके प्रति ईर्ष्या 
या उन्माद ने हो, ऐसी सजगता रहनी चाहिए। इसी सूत्र के आधार पर यह विचार 
विकसित हुआ था कि जो एक साधु की पूजा करता है, वह सब साधुओं की पूजा 
करता है यानि साणता की पूजा करता है। जो एक साध की अवहेलना करता है, वह 
सब साधुओं की अवहेलना करता है यानि साधता की अवहेलना करता है । 

संगठन का छठा आधार है--स्थिरीकरण । अनेक छोगों का एक लक्ष्य के प्रति 
आफृष्ट होना भी कठिन है और उससे भी कठिन है, उस पर टिक्रे रहना | आसन्तरिक 
और बाहरी ऐसे दबाव होते हैं कि आदमी दब जाता है। शारोरिक और मानसिक 
ऐमी परिस्थितियाँ होती है कि भादमी पराजित हों जाता है । तब वह लक्ष्य को छोड कर 
दूर भागना चाहता है। उस समय उसे लक्ष्य मे फिर से स्थिर करना संगठन के लिए बहुत 
ही महत्त्वपूर्ण है ! 

स्थिरीकरण के हेतु अनेक हो सकते हैं। उनमें सबसे बडा हेतु है वात्सल्य और 
यही सातवाँ आधार है । सेवा और संविभाग इसी सूत्र पर विकसित हुए हैं। भगवान्‌ ने 
कहा---'असंविभागी को मोक्ष नहीं मिलता । जो संविभाग को नहीं जानता, वह अपने 
आपको अनगिन बंधनों में जकड़ लेता है, फिर मुक्ति की कल्यता कहाँ ?” इसी सूत्र 
के आधार पर उत्तरवर्ती आचार्यो" ने भगवान्‌ के मुँह से कहूलाया कि जो रोगी साध 
को सेवा करता है, वह मेरी सेवा करता है और एकात्मता की भाषा में गाया गया--- 
“पिन्ल-भिन्‍न देश में उत्पन्त हुए, भिन्‍त-भिन्‍त्र आहार से शरीर बढा किन्तु जसे ही वे 
जिन-शारान में आए, वैसे ही सब भाई हो गए ।” यह भाईचारा और सेवाभाव ही 
संगठन की सुदृढ आधार-शिला है । 

आठवाँ आधार है प्रभावता । वही संगठत टिक सकता है जो प्रभावशाली होता 
है। उध्ष्य पूर्ति के साधनों को प्रभावशाली बनाएं रखे बिना उनकी ओर किसी का 
भुकाव ही नहीं होता । दूसरों के मन को भावित करने की क्षमता रखने वाले ही संगठन 
को प्रभावशाली बना सकते हैं। विद्या, कला, कौशरू, वकतृत्व आदि शक्तियों का 
विकास ओर पराक्रम सहज ही जन-मानस को प्रभावित कर देता है। संगठन के लिए 
ऐसे पारणामी व्यक्ति भी सदा अपेक्षित होते हैं । 

संगठन के लिए जो आठ आधार भगवान्‌ ने बताए, उनमें से पहले चार वंयक्तिक 
हैं। कोई भी व्यक्ति उनसे अपनी आत्मा की सहायता करता है और साथ-साथ संघ 
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को भी लाभाग्वित करता है। अन्तिम चार से व्यक्ति दूसरों की सहायता कर संघ को 
वसिणशाली बनाता है । 
दर्शन-विहीन व्यक्ति के ज्ञान नहीं होता शान के बिता चारित्र रहीं होता, चारित्र 
के बिना मोक्ष नहीं होता और मोक्ष के बिना निर्वाण नहीं होता ।१ 
दर्शन सम्पन्त व्यक्ति भव परम्परा का अत पा लेता है।* इस प्रकार हम देखते है 
कि भगवान्‌ महावीर ने दर्घत को उतना ही महत्त्व दिया, जितना ज्ञान और चारित्र 
को । इसीलिए हम ज॑त-दशन को केवल श्रद्धा (या भक्ति ) मोग वा समथक नहीं 
कह सकते । 
(३) चारित्र की साधना के पॉच अंग है-- 
(१) सामायिक । 
(२) छद्ोपस्थापन । 
(३) परिहारविशुद्धीय । 
(४) सुक्ष्मतपराय । 
(५) मग्रधास्यात ।* 
चारित्र समान्‍त व्यक्ति स्थिर बनता है ।* भगवान्‌ महावीर ने चारित्र को शान और 
दर्शन का सार कहा है। जन-दशन केवल चारित्र कम योग का समथक नही है । 
(१) तप की साधना के बारह अग है -- 
(१) अनशन ।* 
(२) ऊनोदरी । 
(३) भिक्षाचरी ।९ 
(४) रस-परित्याग । 
(५) काय-कलेश । 
(६) सलीनता (विविक्त-शयनासन) 
(७) प्रायश्चित्त ! 


१-उत्तराध्ययन, २८३० । 

२-बही, २९।६०। 

३-बही, २५२२-३३ । 

४-वही, २९६१ | 

५-उत्तराध्ययन ३०।८४ ३० । 

६-उत्तराध्यवत्र के टिप्पण, ३०।१२,१३ का टिप्यण । 
७-उत्तराध्ययत के टिप्पण, ३०२५ का टिप्पण । 
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(८) विनय । 
(६) वेयावृत्त्य । 
(१०) स्वाध्याय । 
(११) ध्यात। 
(१२) ब्ुत्सर्ग । 
जैन-दर्शन अनेकान्तवादी है। इसीलिए वह कोरे तय्रो-्योग का समर्थक नहीं है। वह 
श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र और तप में सामझस्य स्थापित करता है और केवल श्रद्धा, ज्ञान, 
जारित्र या तप को मान्यता देने वाले उसकी दृष्टि में अपूर्ण हैं । 


२-योग 


जेन योग की अनेक शाखाएँ हैं--दर्शन-योग, ज्ञान-योग, चारित्र-योग, तैपो-योग, 
स्वाध्याय-्योग, ध्यान-योग, भावना-योग, स्थाव-योग, गमत-योग और आतापना-योग । 

दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तपो-योग की चर्चा साधना के प्रकरण में की जा चुकी है। 
स्वाध्याय-योग ज्ञान-योग का ही एक प्रकार है। स्वाध्याय और ध्यान-पोग का समावेश 
तपो-योग में भी होता है। इस प्रकरण में हम भावता, स्थान, गमन और भ्रातापनता-- 
इन योगो की च्ची करंगे । 


भावना-योग 


साधना के प्रारम्भ में प्राचीन जीवन का विघटन और नए जीवन का निर्माण करना 
होता है। इस प्रक्रिया में भावना का बहुत बडा उपयोग है। जिन चेष्टाओं व संकल्पो 
द्वारा मानसिक विचारों को भावित या वासित किया जाता है, उन्हें “भावना कहा 
जाता है।" महषि पतज्ञल्ति ने भावना और जप में अभेद माना है।* 


भावना के अनेक प्रकार हैं । ज्ञान, दर्शन, चारित्र, भक्ति आदि जिन-जित चेष्टाओं 
व अभ्यासों से मानस को भावित किया जाता है, वे सब भावनाएं हैं अर्थात्‌ भावनाएँ 
असंख्य हैं ।? फिर भी उनके कई वर्गीकरण मिलते हैं। पाँच महाद्रत की पन्‍्चीस 





१-पासभाहुचरियं, पृ० ४६० : 

भआविक्जह वासिज्जद जीए जीयो विसुद्धलेट्राए सा भावणत्ति बुण्यद । 
२-पातअल योग, सूत्र १२८ : 

तजपस्तदर्भ तावनस्‌ । 
३-पासणाहचरियं, पृ० ४६० । 

श्८ 
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भावनाएँ हैं ।* घमं और शुक्ल ध्यान की चार-चार अनुप्रेक्षाएँ हैं ।* वे मिलित रूप में 
भ्राठ भावनाएँ हैं। ये दोनों आगमकालीन वर्गीकरण हैं। तत्त्याथ सूत्र में बारह 
भावताओं का एक वर्गीकरण २ और दूसरा वर्गीकरण चार भावनाओं का प्राप्त होता है। 
इन दोनों वर्गीकरणों की सोलह भावनाएं प्रकीर्ण रूप में प्रागमों में मिलती हैं, किन्तु 
इनका वर्गीकृत रूप उत्तरकाल में ही हुआ । 
महात्रतों की भावनाएँ उनकी स्थिरता के लिए हैं ।४ प्रत्येक महात्रत की पॉँच-पॉँच 

आवनाएँ हैं ।९ 
अक्सा-मह्लाव्रत 

(१) ईर्यासमिति । 

(२) मनन-परिशा । 

(३) वचन-परिज्ञा | 

(४) आदान-निक्षेर समिति । 

(५) आलोकित-पान-भोजन | 
सत्य-मह्ठात्रत 

(१) अनुवीचि-भाषण । 

(२) क्रोध-प्रत्यास्यान । 

(३) लोभ-प्रत्याख्यान | 

(४) अभय (भय-प्रत्याख्यान) । 

(५) हास्थ-प्रत्याख्यात । 
अचोर्य-मह्लात्रत 

(१) अनुवीचि-मितावग्रह-याचन । 

(२) अनुशापित पान-भोजन । 

(३) अवग्नह का अवधारण । 

(४) अतिमात्र और प्रणीत पान-भोजन का वर्जन । 

(५) स्त्री आदि से संतत्त शयनासन का वर्जन । 


१-उत्तराध्ययत्र, २१।१७ । 
२-रथानांग, ४॥१।२४७ | 
३-वर्वाथ, ९१७ । 
४-बही, ७६ १ 
४-तस्बाब, ७३ : 

तत्स्पेयाय मावदा: पंच पंच । 
६-आधारंग, २३।१४॥४०२ । 
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अपरिग्रह-मह्लान्नत 
(१) मतोश और अमनोश शब्द में समभाव । 
(२) मनोज्ञ और अमनोश रूप में समभाव । 
(३) मनोज्ञ और अ्रमनोज्ञ गन्ध में समभाव । 
(४) मनोज्ञ और अमनोझ रस में समभाव । 
(५) मनोश् और अमनोज्ञ स्पर्श में समभाव । 
धम्यं-ध्यान की चार अनुप्रेक्षाएँ है -- 


(१) एकत्व, (३) अशरण और 

(२) अनित्य, (४) संसार ।" 
शुबल-ध्यान की चार अनप्रेक्षाएं हैं-- 

(१) अनन्तवर्तिता---भव-पर म्परा अनन्त है, 

(२) विपरिणाम--- वस्तु विविध रूपो में परिणत होती रहती है, 

(२३) अशुभ--.... संसार अशुभ है और 

(४) अपाय--... जितने आश्रव हैं, बन्धन के हेतु है, वे सब मूछ दोष है ।* 

इनमे से धर्म्य-ध्यान की चार अनुप्रेक्षाएं बारह भावनाओं के वर्ग में संग्हीत 
हैं। बारह भावताएँ इस प्रकार हैं -- 


(१) अनित्य (७) आश्रव 

(२) अशरण (५) संबर 

(३) संसार (६) निर्जरा 

(४) एकत्व (१०) छोक 

(५) अन्यत्य (११) बोधि-दुलेभ 

(६) अषुद्धि (१२) धर्म 
घार भावनाएँ- 

(१) मैत्री 

(२) प्रमोद 

(३) कारुण्य 

(४) भाध्यस्थ्य 


इन भावनाओं के अभ्यास से मोह-निवृत्ति होती है और सत्य की उपलब्धि होती 


१-स्थासांग, ४।१।२४७ । 
२-बही, ४॥१।२४७ | 
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है। भगवास्‌ महावीर ने कहा---/ जिसकी आत्मा भावना-योग से शुद्ध है, वह जल में 
नौका के समान है, वह तट को प्राप्त कर सब दु खों से मुक्त हो जाता है ।* 


आगमों में इनका प्रकीर्ण रूप इस प्रकार है-- 


अनित्य-भावना 

धर पुरुष को मुहर्तत-भर भी प्रमाद नहीं करना चाहिए । अवस्था बीती जा रही है । 
यौवन चला आ रहा है ।* 
अद्गरण-भावना 

सगे-सम्बन्दी तुम्हारे लिए श्राण नही हैं और तुम भी उनके लिए त्राण नहीं हो ।* 
ससार-भावना 

इस जन्प-मरण के चक्कर में एक पलक-भर भी सुख नहीं हे ।' 
एकल्व-भावना 


ब्रादमी अकेला जन्मता है ओर अकेला मरता हैं । उसकी सज्ञा, विज्ञान और वेदना 
भी व्यक्तिगत होती है ।“ 
अन्यत्व-भावना 

काम-भोग मुझसे भिन्‍न हे और मैं उनसे भिन्न ह। पदार्थ मुकसे भिन्‍न है और मे 
उनसे भिन्न हैं ।* 
अज्ौच-भावना 

यह शरीर अपवित्र हैं, अनेक रोगो का आलय है ।* 


('-सूत्रकृताड़, १११४५ : 
भावणाजोगदसुद्धप्पा जले णावाव आहिया ! 
नाबा व तीरसंपन्‍्मा सब्बदुक्खा तिउट्दु३ ॥ 

२-(क) आचारांग, १२१ । 

(ख) उत्तराष्ययन, १३॥३१ । 

३-(क) उत्तराध्ययन, ६।३ ।॥ 

(ज) आध्ारांग, १ै:२।१। 

४-उतशराध्यवत, १९।७४। 

५-बही, १६१४-१५ । 

६-सृत्रहुतांग, २१११३ । 

७-उत्तराध्ययन, १०१२७ । 
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आश्रव-मावना 

आश्रव--कर्म-बन्धन के हेतु ऊपर भी हैं, नीचे भो हैं और मध्य में भी हैं ।' 
संबर और निर्जरा भावना 

नाले बन्द कर देने व अन्दर के जल को उलीच-उलोच कर बाहर निकाल देने पर जेस 
महातालाब सूख जाता है, बसे हो आश्रव-द्वारों को बन्द कर देने और पूर्व संचित कर्मो 
को तपस्या के द्वारा निर्जीण करने पर आत्मा पुदुगल-मुक्त हो जाती है ।* 
लोक-भावना 

जो लोकदर्णी है, वह लोक के अधोभाग को भी जानता है, ऊरष्व-भाग को भी 
जानता है और तियंगू-भाग को भी जानता है ।* 
बोधि- दुर्लभ-भावना 

जागो ! क्यों नही जाग रहे हो ? बोधि बहुत दुलंभ है । 
धर्म-भावना 

धर्म-जीवन का पाथेय है। यात्री के पास पाथेव होता है, तो उसकी यात्रा सुख से 
सम्पन्त हो जाती है। इसी प्रकार जिसके पास धर्म का पाथेय होता है, उसकी जीवन 
यात्राएँ सुख से सम्पन्त होती है ।" 
मैत्री-भावना 

सब जीब मेर मित्र हे । 
प्रमोद-भावना 

तुम्हारा आजंव आश्चर्यंकारी है और आश्चर्यकारी है तुम्हारा मार्दव । उत्तम है 
तुम्हारी क्षमा और उत्तम है तुम्हारी मुक्ति। ” 
कारुण्य-मावना 

बन्धन से मुक्त करने का प्रयल्त और चिन्तन ।* 

१-आचारांग, १॥५।/६।१७० । 
२-उततराध्ययत्र, ३२०५-६ । 
३-आधारांग, १।२।५। 
४-सुत्रकृताड़, १।२।१।१ । 
५-उत्तराध्ययत्र, १९१८-२१ | 
६-बही, ६२ । 
७-बही, ९।५७ । 
८+बही, १३१९ | 
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माध्यस्थ्य-मावना 
समभाने-बुफाने पर भी सामने वाला व्यक्ति वोष का त्याय न करे, उस स्थिति में 
उत्तेजित न होना, किन्तु योग्यता की विचित्रता का चिल्तन करता ।* भावता-योग के 
द्वारा बाब्छतीय संस्कारों का निर्माण कर अवाञ्छनीय संस्कारों का उन्मूलन किया जा 
सकता है। 
भावना-योग से विशुद्ध ध्यान का क्रम, जो विच्छिन्त होता है, वहू पुन सघ 
जाता है ।* 


स्थान-योग 
पतञ्ञलि के अष्टाड़ू-योग में तीमरा अज्ञ आसन है। जंन योग में आसन के अर्थ में 
स्थान! शब्द का प्रयीग मिलता है। आसन का अर्थ है 'बंठनता!। स्थान का अअ्थ है 
गति की निवृत्ति' | स्थिरता श्रास्नन का महत्त्वपूर्ण स्वरूप है। वह खडे रह कर, बंठ कर, 
और लेट कर---तीनो प्रकार से की जा सकती है। इस दृष्टि से आसन की अपेक्षा 'स्थान' 
शब्द अधिक ध्यापक है । 
स्थान-योग के तीन प्रकार है--- 
(१) ऊध्व-स्थान, 
(२) निषीदन-स्थान और 
(३) शयन-स्थान । 
ऊध्वे-स्थान-योग 
खड़े रह कर किए जाने वाले स्थानों को 'ऊर्ध्वे-स्थान-योग' कहा जाता है। 
आचाये शिवकोटि के अनुसार ऊर्ध्व-स्थान के सात प्रकार हैं*-.- 


१-उक्तरा ययनत, १३१२३ । 
सन्‍्योगशास्त्र, ४१२२ . 
आत्माने माबयन्ना भिर्माबन सिमहामति । 
श्रुटितामपि संधत्ते, विशुद्धध्यानसग्ततिम्‌॥ 
३-ओधघनियुक्ति भाष्य, गाभा १५२ * 
उड़्ढनिसीयतुय्ट्रण ठाणं तिविह तु होइ नायब्वं । 
४-मूलाराधना, ३२२३ 
साधारण सविधारं सणिरद्धं तहेब बोसहूं । 
सप्रपाद भेगपादं, गिद्धोंछीण न ठाणाणि ।! 
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(१) साधारण---- प्रमार्जित खम्मे आदि के सहारे निश्चवल होकर खड़े रहना ।" 
(7) सविचार--- जहाँ स्थित हो, वहाँ से दूसरे स्थान मे जाकर एक प्रहर, एक 

दिन आदि निश्चित-काल तक निएचल होकर खड़े रहना ।* 
(३) सतिरुद-- जहाँ स्थित हो, वही निश्चलछ होकर खडे रहना ३ 


(४) ब्युत्सर्ग--- कायोत्स्ग करना ।९ 
(५) समपाद--- पेरों को समश्रेणि में स्थापित कर (मटा कर) खडे रहना ।" 
(६) एक पाद---... एक पैर पर खड़े रहना ।६ 
(७) ग्रद्धोडडीनल-- उडते हुए गीध के पँखो की भाँति बाहों को फैला कर खडे 
रहता ।” 
निषीदन-स्थान-योग 


बंठ कर किए जाने वाले स्थानों को “निषीदन-स्थान-योग' कहा जाता है। उसके 
अनेक प्रकार हैं। स्थानांग में पाँच प्रकार की निषद्याएं बताई गई हैं-- 


१-मूलाराधना, ३२२३, विजयोदया, जृस्ति 
साधा रणं---प्रमृप्टस्तंमादिक मुपा ख्रित्य स्थानस्‌ । 
२--बहीं, ३'२२३, विजयोदया, दृत्ति : 
सबिधारं--ससंक्रम॑ पृथर्थानात स्थानाग्तरे गए्वा प्रहरविद्सादि परिस्छेदेना- 
वस्थान मित्यथः । 
३-बही, २।२२३, विजयोदया, वृत्ति 
सजिरुद्ध निश्वलमयस्थालम्‌ । 
४--बही, २१२२३, विजयोदया, वृत्ति : 
बोसट्टुं--कायोत्सगम्‌ । 
४-बही, ३३२२३, विजयोबया वृत्ति : 
सप्रपादो-- समौ पादो कृत्वा स्थानस्‌ । 
६-बही, ३।२२३, विजपोदया, इत्ति : 
एकपाइ-- एकेन पादेन अवस्थालस्‌ । 
७-वही, ३३२२३, विजयोदया, ब्॒त्ति : 
गिड्ोलीणं---ग्ृद्धस्थोध्वगमन सिव बाहू प्रसार्यावस्‍थानस्‌ । 
८>शथानांय, ५।४०० : 
पंच निम्तिफ्जाओ पं० तें०--उककुडती, भोदोहिता समपादपुता पलिह्का 
अंद्भधपलितंका । 


र 
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(१) उत्कटुका--- उकड आसन---पुतो को ऊँचा रख कर प्रोके बल पर बेठनी ।' 

(रै) गोशेहिका--- गाय को दुहते समय बैठते का आसन ।* एड़ियों को उठा कर 
पंजे के बल पर बंठना ।* 

(३) समपरादपुता-- पैरो और पुत्तों को सटा कर भूमि पर बैठता ।४ 

(४) पर्यद्ा--. रो को मोड पिडलियो के ऊरर जाँधो को रख कर बंठना और 
एक हस्ततल पर दूसरा हस्ततल जमा नाभि के पास रखना । 

(५) अड-पयंड्रा-- एक पेर को मोड, पिडली के ऊार जाँध को रखता और दूसरे 
पर के पजो को भूमि पर टिका कर घुटने को ऊपर की ओर रखना । 

बृहत्कल्प भाष्य में निपद्या के पाँच प्रकार कुछ परिवर्तन के साथ उपलब्ध 

होते हैं*-- 

(१) समपाद पुता । 

(२) ग्रोनिषद्चिका-- गाय की तरह बैठता ।९ 

(३) हस्तिशूण्डिका - पुतो के बल पर ब्रेंठ कर एक पर को ऊंचा रखना । * 

(४) प्यंड्भा । 

(५) अर्द्ध-पर्यद्भा । 


१-(क) स्थानांग, ५४०० वृत्ति 
आसनारूग्लपुतः पावाम्यामब स्थित उत्कूटुक स्तस्य या सा उछ्कुदुका । 
(ख) मूलाराधना, २।२२४. ब्रत्ति । 
२-स्थानांग, ५१४०० वृत्ति : 
गोदोहिल गोदो हिका तदद्या याइसौ गोदोंहिका । 
३-घूछाराधमा, ३।२२४, वृत्ति 
गोदोहगा-गोदोहि आसन मिव पा्णिदय सृत्किप्याग्रपादाम्यामासनस । 
४-स्थानांग, ५४००, वृत्ति: 
समौ--समतया भूलस्तो पादौ ध पुलौ च यस्यां सा स प्रषावपुता । 
५०-बृहुस्कल्प साप्य, गाथा ५९५३, कसि : 
निदद्या माम उपवेशनविशेषा', ता. पश्मविधा, तथया-- समपावयुता 
गोनिष िका ह॒स्तिशुण्डिला पर्यज्ञापर्धपर्यदा चेति। 
६-वबही, गाथा ५९५३, वृत्ति : 
पस्यां तु गो रिवोपवेशन ता गोनिवद्चिका । 
७-अही, गाथा ५९५२३, बृत्ति 
यत्र पृतास्याभुषविश्यक पादमुत्वाट्यति सा हस्तिशुप्डिका । 
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इनमें उत्कटिका और गोदोहिहा नहीं हैं। उनके स्थान परे हस्तिशुण्डिका और 
गोनिषद्यका हैं । यह परिवर्तन परम्परा-भेद का सूचक है । 

स्थानांग, श्रौपपातिक, बृहत्कल्प, दशाश्रुतस्कंत्र आदि आगमों में बीरासन, दण्डामत, 
आम्रकुब्जिका तथा उत्तरवर्ती ग्रल्थों में वक्लासन, सुखासन, पद्मयासन, भद्रासत, दावासन, 
ममपद, मकरमुख, ह्तिहुण्डि, गोनिषथा, कुक्कुटासन झादि आसन भी उपलब्ध होते हैं ।" 

(१) वीरासन--. कुर्सी पर बंठने से शरीर की जो स्थिति होती है, उस स्थिति 


मे कुर्सी के बिना स्थित रहता । 
(२) दष्डायत--. दण्ड की भाँति लम्बा हो कर पैर पत्तार कर बेठता । 
(३) आम्रकुग्जिका-- आम्र-फल की भाँति टेढ़ा होकर बैठना ।* 
(४) वणासन---.. आएँ पेर को दाई जाँघ पर और दाएँ पर को आईं आँघ 


पर रख कर हाथों को वज्थाकार रूप में पीछे ले जाकर पैरों 
के प्रेंगूठ पकड़ना ।? यह बंद्धपद्मासन जेसी स्थिति है । 


१०(क) सुलाशधंता, ३१३ २४-२२५ : 
समपलियंक णिसेक्ना, गोदोहिया य उक्कुडिया । 
हुर्चिसुंडी, गोणणिसेज्जडपलियंका ॥ 
घीशासणं थ दंडा य पथ । 

(ख) शाना०,व, २८।१० . 
पवडू मद्धपयकू, अपष्मवीरासन तथा। 
सुधार विग्वपूर्व ल, कायोत्सगश्व सम्मतः ॥ 

(ग) योगशास्त्र, ४१२४ . 
पयक्ृवीर-वजस्थाब्ज-मद्र-दण्डासना लि च। 
उत्कटिका गोदो हिका कारयोत्सगस्‍्तथासलम ॥ 

(घ) अमितगसि श्रावक्षाचार, ८।४५-४८। 

(ड) मूलाराधना, अमितगति, २।२२३-२२४ : 
सम्तस्फिंगं सम श्फिक्क, कृत्य कुषकुटकासनम्र । 
बहुप्रेयासन साधथो. कायबक्‍लेश विधा यिनः ॥। 
कोदण्डलगडादण्ड,. शवशय्यापुरस्सरम्‌ । 
कर्तब्या बहुधा शय्या, शरीरक्लेशका रिणा ॥ 

२-प्रवा्नप्तारोद्धार, साथा ५८४ वृत्ति : 

बआज़कुस्भो वा आज़्फलवद्‌ वक्राकारेणावस्थितः | 

३-प्रोगशास्त्र, ४/१२७ । 
१६ 


१४६ उस्तराध्ययत : एक समीक्षात्मक अध्ययन 


(३४) सुखापन-«बाएँ पैर को उसके नीचे और दवाएं पैर को छंघा के ऊपर रख 
कर बैठना ।१ 

(६) प्मात-- दाएं पर को बाई जेघा पर और दाएं पैर को ढाई जेघा पर रख 
कर बेठना । 

(0) भद्रातन-- वृषण के आगे दोनों पाद-तलों को संपुट कर (सीवनी के बाएं भाग 
में बाएं पैर की एडो रल ) दोनों हाथों को कम मुद्रा के आकार 
में स्थापित कर बैठता ।* 

(८) गवासन-+ गाय की तरह बठना । गोनिषद्या और गवासन एक् ही प्रतीत होता 
है। घेरण्ड संहिता में जो गो-मुखासन का उल्लेख है, वह इससे 
भिन्न है। अमितगति के अनुसार साध्वियाँ इसी आसन मे बेठ कर 
साधुओं को वंदन किया करती थी ।* 

(६) समपद-- अँधा और कटि-भाग को स्मरेखा में रब कर बेठना ।९ 

(१०) मररमुख---होतों पैरों को मगर-मुँह की आकृति में अवस्यित कर बैठना ।५ 
भेरण्ड संहिता में मकरासन का उह्लेख है। वह औधे मुख सोकर 
छाती को भूमि पर ठिका दोनों हाथों को फैला उनसे प्तिर को 
पकड़ कर किया जाता है। 


१-पशरितलक, ३२९ । 
२-योगशस्त्र, ४४१३० : 
सम्पुट्ीकृष्प मुः्फाग्रे, तलपादों तथोपरि। 
पा णिकच्छपिकां कुर्या त, यन्र भद्रासस तु सत्‌ ॥ 
३ अभितगति भावकाचार, 5४८: 
गवासन जिनेदक्तमार्याणां यतिबंदने । 
४-सूलाराधता, २२२४, विजयोदया कृति : 
समपदं---स्फिक्पिंडसप्रकरणेनासमम्‌ । 
४-बही, ३।२२४, विजयोदया, दृसि : 
सकरस्य मुलषमिव कृबा पादाववस्थातस । 
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(११) हश्तिशुण्डि--एक पैर को संहुचित कर दूघरे पैर को उस पर फैला कर, हाथी 
की सूँड के आकार में स्थापित कर बैठना ।* 

(१२) गोमनिषद्या-- दोनों जंघाओं को तिकोड कर गाय की तरह बैठना । 

(१३) कुक्कुटासन--पद्मासन कर दोनों हाथ को दोनो ओर जाँघ और पिंडलियों के 
बीच डाल दोनो पेजों के बल उत्वित-पश्मासन की मुद्रा में होगा । 


शयन-स्थान-योग 

सो कर किए जाते वाले स्थानों को 'शयन-स्थान-पोग” कहा जाता है। बृहस्कल्प 
में उसके चार प्रकार मिलते हैं। मृतक शयन ( >शवासन ) और ऊष्व घयन--ये दो 
प्रकार उत्त वर्दी ग्रन्थों में मिलते है ।* वे इस प्रकार हैं-- 

(१) लगण्ड शयन--वक्र-काष्ठ की भाँति एडियों और सिर को भूमि से सटा कर शेष 
शरीर को ऊार उठा कर सोना । * 

(२) उत्तानशयन--सीधा लेटना । शवासन में हाथ-पाँव अलग रहते हैं, परन्तु 
इसमे दोनो पाँव मिले रह कर दोनो हाथ बगल में रहते हैं । 

(३) अधोमुख शयन--आऔधघधा लेटना । 


(४) एक पाद्व शयत--दाई' और बाई करवट लेटना | एक पेर को संकुचित कर 
दुपरे पर को उप्रे कार से ले जाकर फंछाना और दोनों हाथो को लम्बा कर सिर की 
ओर फेलाना । 





१-(क) भुलाराधना, ३३२२४, विशयोदया इत्ति : 
हस्तिसुंडी -- हरित हस्तप्रसारणमिव एक पा प्रसार्यासनल्‌ । 
(खत) घूलाराधना वरषण : 


हेस्तिसुंडी---हुस्लिहस्तप्रसारणसिव एक पाद संकोश्य तद॒परि द्वितीय 


प्रा प्रसार्यासनम । 
२-मुलाराधना, ३४२२४ : 
53928 58 उड्हमाई ये लगंडसायी ये । 
उत्ताणोमष्छिय एगपाससाई य सडयसाई ये |॥। 


३०बअुहाकल्प साध्य, माजा ४६९४४, इत्ति : 
लगण्ड किल-दुःस स्थित काप्टस, सद्‌ वत्‌ कुरजतया सस्तकपा ज्मिकालां भुवि लगमेन 
पृष्ठस्थ चालगनेनेत्वयः, या तथाविधा सिग्रहृविशेषेण शेते सा लमस्कशापिती ! 
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(५) मृतक शयन--छवासन ।* 

(६) ऊब्बं शयन-- कऊेंचरा होकर सोना । 

(७) धनुरातन-- पेट के बल सीधा लेट, दोनों पैरो को ऊार की ओर उठा, 
दोनों हाथों से उन्हे पकड़ लेना । 

पतख्ञलि ने आसन की व्याख्या की है, किन्तु उप्तके प्रकारों का उल्लेख नहीं किया 
है। भाष्यकार व्यास ने १३ आसनो का उल्लेख किया है-- 


(१) प्मासन, (६) सोवाश्रय, (११) समसंस्थान, 
(२) भद्गासन, (७) पर्यद्ु, (१२) स्थिर्सुख और 
(३) वीरासन, (५) क्रौचनिपदन, (१३) ग्रथासुख ।* 
(४) स्वस्तिकासन, (६) हस्तिनिषदन, 

(५) दण्डासन, (१०) ऊष्ट्रनिषदन 

आसनों के अर्थ-भेद 


कुछ आमनो के अर्थ समान हैं तो कुछ एक आसनो के अर्थ समान नहीं है। परयंष्ठु, 
अर्प-पर्यछु, वीरासन, उत्कटिका, हस्तिशुण्डिका, दण्डायत--इन आसनो के अर्थ विभिन्‍न 
प्रकार से उपलब्ध होते हैं । अभयदेव सूरि ( वि० सं० की ११वीं शताब्दी ) ने पर्यथ्ठू 
और अर्ड-पयंकू आसन का अर्थ क्रश परदुमासन' और 'अद्धं-पद्मासन' किया हे ।? 

आचार्य हेमचन्द्र (वि० म० को १२ वी शताढ्दी ) ने पद्मासन को पर्यथ्ठासन से 
भिन्‍न माना है ।४ 

आधार्य हेमचद्ध और अमितगति के अनुसार पर्यद्भासत का अर्थ है--पैरो को मोड, 
पिडलियो के ऊरर जाँघों को रल्त कर बेंठता और एक हस्ततल पर दूसरा हस्ततल जमा 





१-मृलाराधना वर्षण, ३४२२४ : 
मडयताई--सृतकस्येव सिशद्षेष्ट शबनम्‌ । 

२-पातअल योगसुत्र, २४६, माष्य । 

इ-स्थानांग, ५४००, बृत्ति : 
पर्येहाा--जिनप्रतिमामा विष या पश्मासनप्रिति रुढ़ा, तथा अर्द्धपयदइ्टा-- 
ऊरायेशपादनिवेशनलक्षणेति । 

४-गोगशास्त, ४१२४, १२९ | 
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नाभि के पास रखता ।' यह मुद्रा वज्ञासन जंसी है। छाद्डुराचार्य ने पर्य्स्‍धासन की 
अवस्थिति इससे मिलन मानी है। उनके अनुसार घुटनों को मोड, द्वाथो को फंणा कर 
सोना 'परयंद्ठासन' है ।* यह मुद्रा सुप्रवञ्ञासन जंसी है। सुप्ततज्ञासन को पर्य्भासन माना 
जाए तो वजच्ञासन को अधं-पर्यक्रासन माना जा सकता है। किन्तु जैन-आचारयों का मत 
इससे भिल है। वे वज्थासन की मुद्रा को पर्यद्भासन और अर्ध-वद्धासन ( एक घुटने को 
ऊपर रख कर बैठते की मुद्रा ) को अर्थ-पर्यड्|सन मानते है ।? 


वीरासन 


शद्भूराच।र्य के अनुसार किसी एक पर को सिकोड घुटने को ऊपर की ओर रख कर 
और दूपरे पैर के घुटने को भूमि में सटा कर बंठना वीरासन है ।* बृहत्कल्प भाष्य के 
अनुमार कुर्मी पर बैठते से शरीर की जो स्थिति होती है, उम्र स्थिति में कुर्सी के बिना 
स्थित रहना वीरासन है ।४ 


१-[क) योगशास्त्र, ४१२५ : 
स्पाज्जधपो रधो भागे, पादोपरि इते सति। 
पर्यद्ो.. नाभिगोत्तान-वक्षिणोत्तर-पा णिक. ॥ 
(ख) अभितगति क्रावकाचार, ८।४६ 
वुधेरपबंधोमागे,. जंघयोदमयोरवि । 
समस्तयो: ते ज्ञेयं, पर्यज्ञासतमासनम्‌ ।। 
२-पातश्ञल योगसूत्र, २४७, भाष्यविवरण : 
आजानुप्रसा रितबाहुशयन पर्यद्वासनस्‌ । 
३-बृहत्कल्प भाष्य, गाथा ५९५३, दृत्ति : 
अधपयक्ा यस्‍्पामेक जानुप्ुश्पाटयति । 
४-परातअल योगसुत्र, २४७, माण्यविवरण : 
कूंचितान्यतरपावभवनि विन्यस्तापरजामुक बीरासतम्‌ । 
५-बृहरकल्प माप्य, गाया ५९५४, दृस्ि : 
'बीदासणं तु सीहासणे व जहू मुक्रजण्णुक णिविद्वों ।' वृत्ति--वीरासन नाम यथा 
सिहाससने उपबिष्टो भुन्यस्तपाद आस्ते हथा तस्थायनयते कृतेडपि सिंहासन डष 
निबिष्टो मुक्तजानुक इब निरासम्बनेईपि यद्‌ आस्ते ! दुष्करं लेतदू, अतएव 
घीरस्म--साहुसिकस्पासन विरासनमित्युच्यते । 
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अपेराजित सूरि ( जि० सं० की १२ वीं दाताबदी ) ने वीरासत का अर्थ दोनों 
अेधाओं में अन्तर डाल फर उन्हें फैला कर बेठता' किया है ।" 

आंचर्य हेमच॑द्र ने बृहत्कल्प भाष्य के अर्थ को मतान्सर के रूप में स्वीकृत किया 
है ।* इनका अपना मत यह है-बाएऐँ पेर को दाई जेंधा पर और दाएँ पर को बाई' 
जेंचा पर रख कर बंठना वीरासन है।२ उनके अनुसार इस मुद्रा को कुछ योगाचार्य 
पद्मासन भी मानते हैं ।* पं० आशाघरणी (वि० सं० १३ वी शताब्दी) का अर्थ आचार्य 
हेमचन्द्र का समर्थत करता है ।" आचार्य अमितंगति का मत यही है।* 


पद्मासन 


आगमोक्त ऑसनों में पद्भासन का उल्लेख नहीं है। पहले बताया जा चुका है कि 
अभयदेव सूरि पर्यद्लासतन का अर्थ पद्मापन करते हैं। आगम-काल में पद्मासन के लिए 
'र्यद्भासन' शब्द प्रचलित रहा हो तो जेन-परम्परा मे पद्मासन का बहुत ही महत्त्वपूर्ण 
स्थान माना जा सकता है। इसको उल्लेख ज्ञानाणंव”, अमितगति श्रावकाचार, योग- 
शास्त्र आदि ग्रन्थों में मिलता है । 

प्रमितगति के अनुसार एक जंबा के साथ दूसरी जेंघा का समभाग में जो आएलेष 





१-मूलाराघता, ३१२२५, विजयोदया बृत्ति : 
धीरासणं--जंघे वि प्रकृप्टदेशे कुरवासनम्‌ । 
२-पोग गास्त्र, ४१२८ : 
'सिंहासता पिरुदस्यासतापतयते सति । 
तथवावस्थितिया शामन्ये बीरासले विदुः ॥ 
३-बही, ४१२६: 
बामों5 हिंद क्षिणोरूप्व, बामोरूपरि दक्षिण: । 
क्रिपते यत्र सदूबोरो चित॑ बीरासन स्मृतम्र ॥। 
४-बही, ४१२६ वृत्ति : 
प्मासनमित्येके 
५-मूलाराधना दर्पण, ३१२२५ : 
वीरासण्ं--ऊरुहुयोपरि पावद्रय विन्यास: । 
६-अमितगति आवश्ाधार, ८४७ : 
अरवॉरिपरि निम्मेपे, पादयोंविंहिते सति । 
वीरासर्न जिर॑ं कछु', शक््यं बीरेन कातरेः ॥॥ 
७-शानाणव, २८१० । 
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होता है, वह पद्मातन है।' आचार्य हेमचत्द्र के अनुतार ऊंघा के मध्य भाग मे दूसरी 
जेंघा का इलेष करना पदूमासन है ।' 

सोभदेव सूरि के अनुसार जिसमे दोनों पर दोनों घुटनों से नीचे दोनों पिण्डलियों पर 
रख कर बेठा जाता है, उसे पद्मातन कहते हैं ।२ 

शहूरायार्य ने ददमासन का अर्थ किया है-- बाएँ पेर को दाई जंधा पर और दाएँ 
(र को बाई' जंधा पर रख कर बंठना ।* 

गोरक्ष संहिता के अनुसार बाएं ऊह् पर दायाँ पैर और दाएँ कष्ट पर बायों पैर 
रख कर दोनों हाथों को पीछे ले जा, दाए' हाथ से दाएँ पेर का और बाएं हाथ से बाएं 
पर का अंगूठा पकड़ कर बैठना पद्भासन है !४ यहू बद्ध-पदुमासन का छक्षण है। मुक्त 
पद्मासन में दोनो हाथो को पीछे ले जाकर अंगूठ नहीं पकड़े जाते । 


सोमदेव सूरि ने पदुमातन, वीरासन और सुलासन में जो अन्तर किया है, वह बहुत 
उपयुक्त लगता है। पद्मासन का अथ पहले बताया जा चुका है। जिसमें दोनो पैर दोनों 
घुटनों के ऊरर के हिस्से पर रख कर बंठा जाता है अर्थात्‌ दाई' ऊह्ट के ऊपर बायाँ पर 


१-अमितगति, शावकाबार, ८४४५: 

जंघाया जधया श्लेजे, समभागे प्रशीतितस्‌ । 

पप्मासने सुद्याधायि, सुताध्य सकलेजने: ॥ 
२३-योगशास्त्र, ४४१२९ : 

जंघाया मध्यभागे तु, संस्लेधो पत्र जंधया | 

पशासन भमिति प्रोक्‍्त, तदासनविश्रक्षण: ॥ 
३-उपासक्राध्ययत, ३९७३२ : 

पंन्यस्तास्यामधो ड्प्रिम्यामूबरिपिरि युक्तितः । 

सवेश समगुल्फास्यां प्मवीरसुल्ासतम्‌ ॥ 
४-पातअ्ल योगयुत्र, २४६, विवरण : 

तत्र पग्मासते माम- सब्यं पादमुपसंहत्प दकिणोंररि निदधीत तथेव दक्तिणं, 

सव्यस्योपरिष्टात्‌ । 
५-पगोरक्ष संहिता 

बामोरूपरि दजिंतय हि. चरण संत्थाप्य वास तथा« 

ध्यग्योख्परि तस्प बन्थनविधो धृ॒त्वा कराम्मां हस्‌ । 


अंगुप्ठ हुदये निधाप चखिद्ुके सालाप्रभालोकरे« 
देशदृष्या थि विवाशका रि प्रसितां पग्रास्तत प्रोच्यते ॥। 
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आर बाई ऊंए के ऊर दायाँ पेर रखा जाता है, उसे 'वीरासन' कहते हैं। जिसमे 
पैरों की गाँठ बराबर रहती है, उसे 'सुखासन' कहते हैं ।* 
दण्डायत 
बूहकल्प भाष्य वृत्ति के अनुपार इसका अर्थ है दण्ड की भाँति लम्बा होकर पैर 
पसार कर बैठना ।'* आचार्य हेमचम् और आचार्य शड्भर के भभिमत में यह बैठ कर किया 
जाने वाला आसन है। उनके अनुसार गह आसन बंठ कर, पेरों को फेला कर टलनों, 
अँगठों और घुटनों को सठा कर किया जाता है।* 
- किन्तु अपराजित सूरि ने उसे 'शयनयोग' माना है | उनके अनुसार वह दण्ड की भाँति 
शरीर को लम्बा कर, सीधा सोकर किया जाता है ।* 


वर्तमान में करणीय आसन 

जैन-परम्परा मे कठोर-आतन और सुखासन--दोनों प्रकार के आसन प्रचलित थे, 
किन्‍्त्‌ विक्रम की सहस्नाढदी के ग्रन्तिम चरण में कुछ आचार्यों की यह धारणा बन गई 
कि वर्तमानकाल मे शारीरिक शक्ति की दृ्बंलता के कारण कायोत्यर्ग और पयंड्ड --ये 
दो आसन ही प्रशस्त है ।/ 

आसन तीन प्रयोजनी से किए जाते थे -(१) इन्द्रिय-निम्नह के लिए, (२) विशिष्ट 
विशृद्धि के लिए और (३) ध्यान के लिए । विशिष्ट विशुद्धि के लिए तथा किचित्‌ मात्रा मे 
इच्धिय-निग्नह के लिए किए जाने वाले आसन उम्र होते इसलिए उन्हे काय कलेश तप की 


१-उपसकाध्ययत, २९७३२ ॥ 
२-बुहत्कल्प भाष्य, गाथा ५९५८, वृत्ति 
वष्डस्थेवायतं-- पावप्रसारणेन दीध यद आसन तद दण्डासनम । 
३-(क) योगशास्त्र, ४१३ 
श्लिष्टांगुली श्लिप्टगुलफौ भूश्लिष्टोर प्रसारयेत्‌ । 
यत्रोप विश्व पादा. तद॒ण्डासनमुदी रितस्‌ ॥। 
(ल) पातअल योगतुत्र, २४६, माप्य-विवरण : 
सप्गुल्फो समांगुठो प्रसारयन्‌ समजानू पादों दण्डवह्मो नोपकिशेत 
तत्‌ दष्डासनम्‌ । 
डे-मूलाराधना, ३,२२५, विजयोदया वृत्ति . 
दण्डवदा ये शरीरे कृत्वा शयनम ! 
५-शासाणव, २८१२ । 
का््रोस्सगेश्व पयडूँ-, प्रशस्त के श्चिदी रितम्‌ । 
देहिनां बीयबेकल्यात, कालदोदेण सम्प्रति॥) 
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कोटि में रखा गया। ध्यान के लिए कठोर आसन का विधान नहीं हैं। जिस आसन से 
मन स्थिर हो, वही आसन विहित है ।* 

जिनसेन ने ध्यान की दृष्टि से शरीर की विषम स्थित्ति को अनुपयुक्त घतलाया। 
उन्होंने लिखा---/विषम आसनों से शरोर का निग्नह होता है, उससे मानसिक पीडा और 
विमनस्कता । विमनस्क्रता की स्थिति में ध्यान नहीं हो सकता । अतः ध्यान-काल में 
सुलासन ही दृष्ट है। कायोत्सर्ग और पयंड्ड--प्रे दो आसन सुखासन हैं, शेष सब विषम 
आसन हैं। इन दोनों में भी मुख्यत पर्यड्ड ही सुखासन है ।”* 


जिनसेन ने ध्यान के लिए सुखासन की उपयुक्तता स्वीकृत की, किन्तु कठोर आसनों 
को सर्वथा अनुपयुक्त नही माना । कायिक दुखो की तितिक्षा, सुखासक्ति की हानि और 
धर्म-प्रभावना के लिए उत्होते काय-क्लेश का समर्थन किया । * 


शुभचन्द्र और हेमचन्द्र ने ध्यान के लिए किसी आसन का विधान नहीं किया । उसे 
ध्यान करने वाले की इच्छा पर ही छोड दिया। अमितगति ने पद्मासन, पर्येद्भासन, 
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१-(क) ज्ञानाणब, २८११ . 
पेन येन सुखासीना, विदष्यु निश्य मनः । 
तत्तदेव बिधेय स्पापमुनिभिभम्धु रासनम्‌ ॥ 

(ख्) योगशास्त्र, ४१२४ : 
जायते मेन येनेहु, विहितेन स्थिरं सन. । 
तत्‌ तदेव विद्यातध्यपमासन ध्यानपासनम ॥ 
२-महापुराण २१।७०-७२ - 
विसंस्थसासनस्थस्थ, ध्रुव गात्रस्य निगप्रहः। 
तन्निग्रहास्मन:पीडा,. ततश्ध विमनरकता ॥ 
वमनस्ये थ कि ध्यायेव, तत्मा दिप्टं सुखासनस्‌ । 
कायोत्सगश्च पयक, स्तोतो5म्यद्‌ विषमासनस्र्‌ ॥ 
तबवस्थाइपस्पेव, प्राधाय्य॑ ध्यायतो यतेः । 
प्रायस्तश्रापि पल्यंक्रस, आसनन्ति सुखासनम !। 
३-बही, २०१९१ : 
कायातुलतितिक्षाथ,. सुलासक्तेश्ब हामये । 
घर्मप्रमावनाथन्थ,. कायक्लेशमुपेधुषे. ॥ 


र्‌० 
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वोरासन, उत्कटुफासन और गवासन --सामान्यत' इतने ही आसन मुमुक्षु के लिए उपयोगी 
बतलाएं ।* 

ध्यान के लिए सुखासन होता चाहिए, इस विषय में सभी आचार्य एकम्रत है, किन्तु 
कठोर आसनों के विषय में एकमत नहीं हैं । 'कालदोषेण सम्प्रति---इस विचारधारा ने 
जँसे साधना के अन्य अनेक क्षेत्रों को प्रभावित किया, बैसे ही आसन भी उससे प्रभावित 
हुए और उन्तको करने की पद्धति जेन-परम्परा में विलु्त-सी हो गई । 


गमन-योग 
यह स्पान-योग का प्रतिपक्षी है। शक्ति-संचय और आलस्य-विजय के द्वारा इस यांग 
का प्रतिपादत हुआ है । इसके ६ प्रकार हैं-- 


(१) अनुसूर्यगमन--- तेज धप में पूर्व से पश्चिम की ओर जाना । 

(२) प्रतिसूर्गगमन--- पश्चिम से पूर्व की ओर जाना । 

(३) अर्छेगमन-- पश्चिम से पूर्व की ओर जाना । 

(४) तिर्यक्सूर्गगमन-- . सूर्य तिरछा हो, उस रामय जाना । 

(५) अन्यग्रामगमन--- जहाँ अवस्थित हो, वहाँ से दूसरे गाँव में भिक्षार्थ 

जाना । 

(६) प्रत्यागमन--- दूसरे गाँव में जाकर वापस आना ।* 

आतापना-योग 


आतापना का अर्थ है सूर्य का ताप सहना'। यह सूर्य की रश्मियों या गर्मी को 
शरीर में संचित कर गृप्त शक्तियों को जगाने की प्रक्रिया है, इसलिए यह योग है ! 


-अभितगति भ्रावक्ाचार, ८४९ 
विनयासक्त चित्तानां, कृतिकसविधा यिनास्‌ । 
ते कायव्यतिरेकेशग, परमासनमिष्पते !! 
२-सुलाराधना, ३२२४ : 
अणुसूरी पडिसूरी य, उड़हसूरी य तिरियसृरी य। 
उब्मागेण थे गमणं, पड़िझाशमर्ण॑ श्र गंतृर्ण ॥ 
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आतापना-योग तीन प्रकार का है-- 


(१) उत्कृष्ट-- गम शिला आदि पर लेट कर ताप सहना । 
(2) मध्यम--- बैठ कर ताप सहना । 
(३) जघन्य -- खडे रह कर ताप सहना |) 


उत्कृष्ट आतापवा के तीन प्रकार हैं--- 
(१) उतकृष्ड-उत्कृष्ट--- छाती के बल छेट कर ताय सदता । 
(२) उल्लगट-मष्यम--  दाएँ या बाएं पाइव से लेट कर ताप सहना । 
(३) उत्क्राप्ट-जधन्य--- पीठ के बड लेट कर ताप सहनता ।* 
मध्यम आतापना के तीन प्रकार है--- 
(१) मध्यम-उत्कृ्ट-- पर्यद्भासन में बेठ कर ताप सहना । 


(२) मत्यस-मध्यम- अर्थ-पर्य ड्रासन में बेठ कर ताप सहना । 
(३) मध्यम-जघन्य--. उकड आसन में बेंठ कर ताप सहना ।३ 


जघन्य आतापना के तीन प्रकार है ““-- 
(१) अपधन्य-उत्काट--- हस्तिशुण्डिका ।* एकपैर को उसार कर ताप सहना । 


१-सूहत्कल्प भाष्य, गाथा ५९४४५ * 
आयावणा य तिविहा, उकोसा मण्किमा जह॒ण्णा य। 
उक्कोसा उ निवरण्णा, निसण्ण मज्भाद्टिय जहण्णा ॥ 
२-बही, गाथा ५९४६ * 
तिथविहा होह निवण्णा, ओमत्थिय पास तश्यमुत्ताणा । 
उक्कोसुकीता उक्कोसमज्किमा_ उक्कोसगजहुण्णा ॥ 
३ -वही, गाया ५९४७,४८ : 
मज्कु को सा दुहुओ वि मज्किसा सज्मिमा जहुण्णा य । 
अहमुवक्नीसाहहुममजश्किता ये अहुमाहुमाचरिमा ॥ 
पलियंक अद्धक्कुडग सो थे तिबिहा उ सज्किसा होह | 
तइयथा उ हस्यिसुंडेगपाद समपादिगा सेब ॥ 
४-बही, गाथा ५९४७-४८ 
५-बही, गाथा ५९४८, वृत्ति : 
पुतास्थामुप विष्टस्येकपादोत्याटनखूपा । 
बृहत्कल्प भाण्य, इत्ति ५९५३ में हस्तिशुण्डिका को निषद्धा का एक प्रकार 
माना है ओर जघन्य आतापना में क्षड़ा रहने का विभान है। वस्तुतः इस 
प्ासन में बेठने और छड़ा रहने का सिश्रण है । 
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(२) जषन्य-मध्यम--एंक पादिका ।' एक पेर के बल पर खड़े रह कर 
ताप सहना । 

(३) जधन्य-जधन्य--समपादिका ।* दोनों पैरों को समश्नेणि में रख, 
खड़े-खड़े ताप सहना । 


तपोयोग 
तप के दो प्रकार हैं--बाह्य और आभ्यन्तर । दोनो के छह-छह प्रकार है। बाह्य- 
तप के छह प्रकार ये हैं-- 
(१) अनशन, 
(२) भवमौद्य, 
(३) भिक्षाचरी ( बृत्ति सक्षेप ), 
(४) रस-परित्याग, 
(५) काम्र-क्लेश और 
(६) प्रतिमलीनता (विविक्त-शय्या) । 
(१) अनद्ञन 
अनशन के दो प्रकार है--- 
(१) इत्वरिक-- अंत्पकालिक और 
(२) यावत्कथित--- मरणकालभावी | 
मुनि के लिए आहार करना और न करना दोनो सहेतुक हैं ।* जब तक अपना शरीर 
ज्ञान, दर्शन और चारित्र की आराधना में सहायक रहे, उसके द्वारा नए-नए विकास 
उपरूब्ध हों, तब तक वह शरीर का पोषण करे । जब यहु लगे कि इस छारीर के हारा 
कोई विशेष उपलब्धि नहीं हो रही है--ज्ञान, दर्शन और चारित्र का नया उन्मेष नहीं 
था रहा है, तत्र शरीर को उपेक्षा कर दे---आहार का परित्याग कर दे ।४ यह सिद्धान्त 


अरे केले अन्न ;म >० कदम +०न>रन« २९ कलम: 'उलकसकके “दे कल मल---आक रन अ०का जब बल्‍न्‍>त-+ ज+ ++ल>-क 


१-बूहतकल्प भाणष्य, गाया ५९४८ ; वृत्ति 
अत्यितरयेकपादेनावस्थानम । 
२*बही, गाथा ५९४८, वृत्ति ; 
समतरूास्यां पादाभ्यां स्थित्वा यदू ऊपर्वावस्थितेरालाण्यते ॥ 
१-उत्तराष्यपत, २६३१-३४ । 
४-वबही, ४७ । 
लाभान्तरे जीविय वूहइत्ता पच्छा परिन्ताय सलाबधंसी । 
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आमरणभावी अनशन के लिए है। अल्पकालिक अनशन का सिद्धान्त यह है कि इन्द्रिय- 
विजय या चित्त-शुद्धि के लिए जब जेसो आवश्यकता हो, बसा अनशन करे। इसकी 
सामान्य मर्यादा यह है कि इन्द्रिय और योग की हानि न हो तथा मन अमंगल चिन्तन 
न करे, तब तक तपस्था की जाए ।" वह आत्म-शुद्धि के लिए है। उससे संकल्प-विकल्प 
या आत्तंध्यान की दृद्धि नही होनी चाहिए । 
(२) अवमभौदर्य 
यह बाह्य-तप का दूसरा प्रकार है। इसका अर्थ है जिस व्यक्ति की जितनी आहार 

मात्रा है, उससे कम खाना ।” इसके पाँच प्रकार किए गए हैं-- 

(१) द्रव्य की दृष्टि से अवमोदय । 

(२) क्षेत्र की दृष्टि से अबमौदय । 

(३) काल की दृष्टि से भ्रवमौदय । 

(४) भाव की ६ष्टि से अवमौदर्य । 

(५) पर्यव् की दृष्टि से अवमौदर्य । 


औपपातिक में इसका विभाजन इस' प्रकार है--- 
(१) द्रब्यत अवमौदर्य | 
(२) भावत अवमौदर्य । 
द्रव्यत' अवमौदर्य के दो प्रकार है-- 
(१) उपकरण अवमौदर्य और 
(२) भक्त-पान अवमौदय । 
भक्त-पान अवमोदर्य के अनेक प्रकार हैं-- 
(१) भाठ ग्रास खाने वाला अल्पाहारी होता है । 
(२) बारह ग्रास खाने वाला अपार्ड अवधौदय होता है । 
(३) सोलह ग्रास खाने वाला अर्द्ध अवमौदयं होता है । 
(४) चौबीस ग्रास खाने वाला पौन अवमौदय होता है । 
(५) इकतीस ग्रास खाने वाला किचित्‌ ऊन अवमौदर्य होता है ।* 
यह कल्पना भोजन की पूर्ण मात्रा के आधार पर की गई है। पुरुष के आहार की 


१-सरणसमाधि प्रकीणक, १३४ : 
सो हु तबो कायरवो, जेण मणो5्मंगर्ल न चितेह । 
जैणं न इंवियाहाणी, जेग जोगा न हायंति।॥। 
२-ओपपा लिक, सूत्र १९ 
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पूर्ण मात्रा अत्तीस ग्रास और स्त्री के आहार की पूर्ण मात्रा अद्ठाइस ग्रास है ।? ग्रास 
का परिमाण मुर्गी के अण्डेर जयवा हजार चावल जितना? बतलाया गया है ! 


इसका तालर्य यह है कि जितनी भूस हा उसमे एफ कब तक कम खाना भी 
अवमोदर्य है । 

निद्रा-विजय, समाधि, स्वाध्याय, परम संयम और इन्द्रिथ-विजय--मे अवसौदर्य 
के फल हैं ।९ 

क्रोध, मान, माया, छोम, कठह जादि को कम करना भी अवमोदर्य है ।" 
(३) भिक्षाचरों (वृत्ति-सक्षेप) 

यह बाह्य-तप का तीसरा प्रकार है। इसका दूसरा नाम वृत्ति-संक्षप६ या 'वूत्ति- 
परिसध्यान' है ।' इसका अर्थ है “विविध प्रकार के अभिग्रहों के द्वारा मिक्षा वृत्ति को 
संक्षिप्त करना । 


(४) रस-परित्याग 
उत्तरध्ययन में रस-परित्याग का अर्थ है- - 


(१) दूध, दही, घी आदि का त्याग । 
(२) प्रणीत -स्तिग्ब पान-भोजन का त्याग ।* 


१-मूलाशधना, २२११ | 

२-औपपा तिक, सूत्र १६। 

३-पमूछाराधना, दपण, ए० ४२७ * 
ग्रासोश्रावि सहल्नतंदुल मित. । 

४-सुलाराधना, अभितगति २११। 

५-भौषपा तिक, सूत्र १९। 

६-समवायांग, समवाय ६। 

७-मूलाराधना, ३३२७ । 

८-देखिए--उत्तराध्यपन, ३०।२५ का टिप्पण । 

९-उत्तराष्ययत ३०१२६ । 
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ओऔपपातिक में इसका विस्तार मिलता है। वहाँ इसके निम्तलिखित प्रकार 
मिलते हैं--- 


(१) निविकृति--- विक्ृति का त्याग । 

(२) प्रणीत रस-परित्याग--- स्तिग्ध व गरिष्ठ आहार का त्याग । 

(३) आच्ामम्ल--- आम्ल-रस मिश्रित भात आदि का आहार । 
(४) आयामसिक्ध भोजन--- ओसामण में मिश्रित अन्न का आहार । 
(५) भरस आहार-- हीग आदि से संस्कृत आहार । 

(६) विरस आहार-- पुराने घान्य का आहार । 

(७) अन्य आहार--- वल्‍्ल आदि तुच्छ धान्य का आहार । 

(८) प्रान्त्य आहार-- ठण्डा आहार ! 


(६) रुक्ष आहार ।* 
इस तप का प्रयोजन है स्वाद विजय । इसीलिए रस-परित्याग करने वाला विकृति, 
सरस व स्वाद भोजन नहीं खाता | 


विकृतियाँ नो हैं---- 
(१) दूध, (६) गुड, 
(२) दही, (७) मधु, 
(३) नवनीत, (८) मद्य और 
(४) घृत, (९) साँस ।* 
(५) तेल, 


इतमें मधु, मद्य, माँस और तवनीत--ये चार महा विकृतियाँ हैं ।* 
जिन वस्तुओं से जीम और मन विक्ृत होते है---स्वाद-छोलप या विषय-लोलुप बनते 
हैं, उन्हें (विकृति' कहा जाता है । पण्डित आशाधरजी ने इसके चार प्रकार बतलाए हैं-- 


(१) गो-रस विकृति-- दूध, दही, धृत, मक्खन आदि । 
(२) इक्षु-रस विकृति--- गुड, चीनी आदि | 

(३) फल-रस विक्ृति-- अंगूर, आम आदि फलों के रस । 
(४) घान्य-रस विकृति--- तेल, मांड आदि । 


१-ओपपातिक, सूत्र १९ । 

२-स्थानांग, ९६७४ | 

३-[क) स्थानांग, ४/१।२७४ | 
(श्र) मुलाराधता, ३२१३ । 

४-सागारधर्मानृत, टीका ५३५ । 
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हस्वादिष्द भोजन को भी विक्ृति कहा जाता है।* इसलिए रस-परित्याग करने 
बाला क्षाक, व्यक्त, नमक आदि का भी वर्जन करता है। मूलाराघना के अनुसार दृध, 
दही, धृत, तेल और गुड--इनमें से किप्ती एक का अथवा इस सबका परित्याग करता 
रस-परित्याग है तथा उवगाहिम विकृति (मिठाई) पूडे, पत्र-शाक, दाल, नमक आदि का 
त्याग भी रस-परित्याग है ।? 

रस-परित्याग करने वाले मुनि के लिए निम्न प्रकार के भोजन का विधान है-- 


(१) भरस आहार--- स्वाद-रहित भोजन | 

(२) अन्य वेला कृत--. ठण्डा भोजन । 

(३) शुद्धौ्व-- शाक आदि से रहित कोरा भात | 

(४) रूखा भोजन--- घुन-रहित भोजन । 

(५) आचामाम्ल-- अम्ल-रस-सहित भोजन । 

(६) आयामौदन-- जिसमे थोडा जल और अधिक अन्न भाग हो, 
ऐसा आहार अथवा ओसामण-सहित भात । 

(७) विकटौदत--- बहुत पका हुआ भात अथवा गर्म जल मिला 
हुआ भात ।3 


जो रस-परित्याग करता है, उसके तीन बातें फलित होती है -- 
(१) सन्‍्तोष की भावना, 
(२) ब्रह्मचय को आराधना और 
(३) वेराग्य ।/ 


(५) काय-बलेगा 
काय-नलेश बाह्य-तप का पाँचवों प्रकार है। उत्तराध्ययन २०।१. में कायवलेश 


१-सागारपर्मामृत, टीका ५३५ । 
२-मूलाराधता, ३।२१५ | 
३-बही, ३१२१६ । 
४-मूछाराघता अमितगति २१७ : 
पंतोषों मातितः सम्यग्‌, 2] प्रपासितम्‌ । 
वर्शित स्वस्थ बेराग्यं, कुर्बाणिन रसोफ्समम 


खण्ड १, प्रकरण : ७ २-भोग १६१ 
का अर्थ वीशसन आदि कठोर आसन करना? किया गया है। स्थानांग में काय-क्लैश के 
सात ग्रकार निदिष्ट हैं--- 

(१) स्थान कायोत्सर्ग, 

(२) ऊरुड आसन, 

(३) प्रतिमा आसन, 

(४) वीरासन, 

(५) निषद्या, 

(६) दण्डायत आ्रासन और 

(७) लगण्डशयनासन ।* 

औपपा तिक में काय-क्लेश के अनेक प्रकार बतलाए गए है--- 
(१) स्थान कायोत्पर्ग, (६) आतापना, 


(२) ऊकड़ू आसन, (७) वस्त्र-त्याग, 

(३) प्रतिमा आप्न, (८) अकण्ड्यन--खाज न करना, 

(४) वीरासन, (६) अनिष्ठीवत--धूकते का त्याग और 
(५) निषद्या, (१०) सर्वगान्र-परिकर्म-विभूषा का वर्जन ।र 


आचार्य वयुनन्दि के अनुसार आचाम्ल, निर्विकृति, एक-स्थान, उपवास, बेला आदि 
के द्वारा शरीर को कृश करना 'काय-क्लेश' है ।? यह व्याख्या उक्त व्याब्याओं से भिन्‍न 
है। बसे तो उपवास भादि करने मे काया को क्लेश होता है, किन्तु भोजन से सम्बन्धित 
अनशन, ऊतोदरी, वृत्ति-सक्षेय और रस परित्याग-- इन चारों बाह्य-तपों से काम-क्लेश 
का लक्षण भिरन होना चाहिए, इप दृष्टि से काय-वलेश की व्याश्या उतवास-प्रधानन 
होकर अनासक्ति-प्रधान होनी चाहिए। शरीर के प्रति निर्ममत्व-भाव रखना तथा उसे 
प्राप्त करने के लिए आसन आदि साधना तथा उसकी साज-सज्जा व संवारने से उदासीन 
रहना---यह काय-क्लेश का मूलस्पर्शों अर्थ होना चाहिए । 





१-स्यानांग, 9५५४ ॥ 

२-ओपपा लिक, सूत्र १९ । 

३-पसुनन्दि श्रावकाथार, श्लोक ३५१: 
आपयंबिलणिव्वियडी एयट्रार्ण छटुमाद खबणेहि । 
ज॑ कीर्‌हइ तजुताबव कामकिलेसों मुणेयब्वों ॥ 
र्१्‌ 


१६२ उत्तराध्ययन : एक समीक्षात्मक अध्ययन 


द्वितीय अध्ययन में जो परीषह बतलाएं गए हैं, उनसे यहूं भिन्न है। काय-क्लेश 
स्वयं इच्छानुसार किया जाता है और परीषह समागत कष्ट होता है ।' 

श्रुवसागर गणि के अनुसार भ्रीष्म ऋतु में धूप में, शीत ऋतु में खुले स्थान में और 
वर्षा ऋतु में वृक्ष के नीचे सोना, नाना प्रकार की प्रतिमाएँ और झ्रासन करता काय- 
ब्लेश' है। 
(६) प्रततिसंलीनता 

उत्तराध्ययन ३०८ में बाह्य-तप का छठा प्रकार 'संखीनता' बतलाया गया है और 
३०२८ में उसका नाम 'विविक्त-शयनासन' है। भगवती (२५॥७।८०२) में छठा प्रकार 
'ब्रतिसंलीनता' है। तस्वार्थ सूत्र (६१६) में 'विविक्त-शयनासन' बाह्य-तप का छठा 
प्रकार है। इस प्रकार कुछ प्रत्यों में 'संलीनता? या प्रतिसंलीनता' और कुछ प्रन्यों में 
बिविक्त-शय्यासन! या विविक्त-शय्या' का प्रयोग मिलता है। किन्तु औवपातिक के 
आधार पर यह कहा जा सकता है कि मूल शब्द प्रतिसंलीनता' है । 'विविक्त-शयनासत 
उसी का एक अवान्तर भेद है । प्रतिसंलोनता चार प्रकार की होती है-- 

(१) इचछ्धिय प्रतिसंछीनता,.. (३) योग प्रतिसंलीनता और 
(२) कषाय प्रतिसंडीनता,.. (४) विविक्त-शयतासन-सेवन ।* 

प्रस्तुत अध्ययन में संछीनता की परिभाषा केवल विविक्त-शयनासन के रूप में की 
गई, यह आइचर्य का विषय है। हों सकता है सुत्रकार इसी को महत्त्व देना चाहते हों। 

तत्वार्थ यृत्र आदि उत्तरवर्ती ग्रन्थों में भी इसी का अनुसरण हुआ है।* विविक्त- 
शग्रनासन का अर्थ मूल-पाठ मे स्पष्ट है । 

मूलाराधना के अनुसार जहाँ शब्द, रस, गध और स्पश के द्वारा चित्त विक्षेत्र नहीं 
होता, स्वाध्याय और ध्यान में व्याघात नहीं होता, वह विविक्त-शय्या है। जहाँ स्त्री 
पुरुष और नपुसक न हों, वह विविक्त-शय्या है। भले फिर उसके द्वार खुले हो या बंद, 








१-तस्वाच, ९।१६, भतसागरीय बृत्ति 
यहच्छया सप्रागतः परीषहः, स्वयमेब कृतः कायबलेशः ति परीषहकाय- 
क्लेशयो विशेष: । 

२-बही, ९१९, भुतसागरीय बुस्ि । 

३-ओपपातिक, चृश्र १९ 
से कि त॑ पड़िसलीणया ? पडिसंलीणया चउबिहा पण्णत्ता, संगहा---हंटिवननॉ॥ि 
संलीणया कप्ताथपडिसंलोणया जोगपडिसंलीणया विविससयणासणसैधणया । 

४-सस्वाभ सृत्र, ९१९ 
अनशनावसोश्यवृतिपरिसंस्यानरसपरित्वागविविक्तशम्यासनकायक्लेशा. बाहा' 
तपः । 


खण्टं १, प्रकरण * ७ २-योगे १६३ 


उसका प्राज़ूण सम द्वो या विषम, वहू गाँव के बाह्य-भाग में हो या मध्य-भाग में, जीत 
हो या ऊष्ण 

विविक्त-शब्या के छह प्रकार ये हैं--(१) शून्य -णहू, (२) गिरि-गुफा, (३) वृक्ष-मूल, 
(४) भागसन्तुक-आगार (-विश्राम-णह), (५) देव-कुछ, अकृत्रिम शिल्ा-यह और (६) 
कूट-गह्‌ । 

विविक्त शय्या में रहने से निम्न दोषो से सहुज ही बचाव हो जाता है--(१) कलह, 
(२) बोल (शब्द बहुलता), (३) भेका (संक्‍्लेश), (४) व्यामोह, (५) सांकर्य (प्रसंय्ियो 
के साथ मिश्रण), (६) ममत्व तथा (७) ध्यान और स्वाध्याय का व्याधात ।* 
बाह्या-तप के प्रयोजन 


(१) अनशन के प्रयोजन--- 
(क) संयम-प्राप्ति । 
(ख) राग-नाश । 
(ग) कमें-मल विशोधन । 
(घ) सद्ध्यान की प्राप्ति । 
(ड) शास्त्राम्यास । 
(२) अवमौदय्य के प्रयोजन--- 
(क) संयम में सावधानता । 
(ख) वात, पित्त, ए्लेष्म भादि दोषो का उपशमन । 
(ग) श्ञान, ध्यान श्रादि की सिद्धि । 
(३) वृत्तिसंक्षेत के प्रयोजन--- 
(क) भोजन सम्बन्धी आशा पर अकुश । 
(ख) भोजन सम्बन्धी संकल्प-विकल्प और चिन्ता का नियंत्रण । 
(४) रस-परित्याग के प्रयोजन--- 
(क) इन्द्रिय-निम्नह । 
(ख) निद्रा-विजय । 
(ग) स्वाध्याय-ध्यान की सिद्धि । 
(५) विविक्त-शय्या के प्रयोजन--- 
(क) बाधाओं से मुक्ति । 
(ख) ब्रह्मचय सिद्धि । 
(ग) स्वाध्याय, ध्यान की सिद्धि । 


्््ि्ज्--त+ +तम+ज तत्त्व लत. ते +०++ 


१-मूलाराधना, ३३२२८,२२९,२३१,२३२ । 


बनिकन+-+-++ ++-+« 


१६४ उत्तराध्ययन एक समीक्षात्मक अध्ययन 


(६) काय-क्लेश के प्रयोजन--- 
(क) शारीरिक कष्ट-सहिष्णुता का स्थिर अस्यास । 
(ख) शारीरिक युख की श्रद्धा से मुक्ति । 
(ग) जन-धर्म की प्रभावता ।* 
बाह्य-तप के परिणास : बाह्य -तप से निधन बाते फलित होती है-- 
(१) सुख की भावना स्वयं परित्यक्त हो जाती हे । 
(२) शरीर कृश हो जाता है । 
(३) भात्मा संबेग में स्थापित होती है । 
(४) इन्द्रिय-इमन होता हे । 
(५) समाधि-योग का स्पर्श होता है । 
(६) वीय॑-शक्ति का उपयोग होता है । 
(७) जीवन की तृप्णा विच्छिन्त होतो ह॑ । 
(5) सक्‍लेश-रहित दु ख-भावना--कप्ट-सहिप्णुता का अभ्यास होता है । 
(६) देह, रस और सुख का प्रतिबत्र नहीं रहता । 
(१०) कषाय का निग्रह होता हे । 
(११) विषय भोगों के प्रति अनादर-- उदासीन भाव उत्पन्‍्त होता है । 
(१२) समाधि-मरण का स्थिर अभ्यास होता है । 
(१३) आत्म-दमन होता है--आहार आदि का अनुराग क्षीण होता है 
(१४) आहार-निराशता--आहार की जभिलापा के त्याग का जम्यास होता है । 
(१५) अग्रद्धि बढती है । 
(१६) लाभ और अलाभ में सम रहने का अम्पास सधता है। 
(१७) ब्रह्मचर्य सिद्ध होता है । 
(१८) निद्रा-विजय होती है । 
(१६) ध्यान की हृढता प्राप्त होती है । 
(२०) विमुक्ति -विशिप्ट त्याग का विकास होता है। 
(२१) दर्प का नाश होता है। 
(२२) स्वाध्याय-योग की निविश्नता प्राप्त होती है । 
(२३) सुख-दुख में सम रहने की स्थिति बनती है। 
(२४) आत्मा, कुल, गण, शासन-- सबकी प्रभावना द्वोती है । 
(२५) आशहस्य त्यक्त होता है । 





१-सस्‍्वा्य, ९२०, भरुततागरीय डृत्ति। 


लण्ड : १, प्रकरण * ७ २-योग १६४, 


(२६) कर्म-मल का विशोधन होता है । 

(२७) दूसरों को संवेग उत्पन्न होता है । 

(२८) मिथ्या-दृष्टियों में भी सौम्य-भाव उत्पन्न होता है । 

(२९) मुक्ति-मार्ग का प्रकादन होता है। 

(३०) तीर्षड्रर की आजा की आराधना होती है | 

(३१) देह-लाघब प्राप्त होता है । 

(३२) शरीर-स्नेह का गोषण होता है । 

(३३) राग आदि का उपशम होता है। 

(३४) आहार की परिमितता होने से नीरोगता बढतो हे । 

(३५) संतोष बढता है ।* 

आयश्यन्तर-तप 

आभ्यन्तर-तप के छठ प्रकार निम्नलिखित है -- 

(१) प्रायश्चित्त, 

(२) विनय, 

(३) बयादवृत्त्य, 

(४) स्वाध्याय, 

(५) ध्यान और 

(६) ब्युत्सर्ग 

(८) प्रायश्चित्त 
प्राय श्चित्त आश्यन्तर-तप का पहला प्रकार है। उसके दस प्रकार हैं --- 

(१) आलोचना योग्य--- गुरु के समक्ष अपने दोषो का निवेदन करना । 

(२) प्रतिक्रणण योग्य-- किए हुए पापो से निद्नत्त होने के लिए “मिथ्या मे 
दुष्क्ृतम'--मेरे सब पाप निष्फल हो---ऐसा कहना, 
कायोत्सर्ग आदि करना तथा भविष्य में पाप-कर्मों 
से दूर रहने के लिए सावधान रहता । 

(३) तदुभय योग्य---. पाप से निबूत्त होने के लिए आलोचना और प्रति- 
क्रमण--दोनों करना । 


(४) विवेक--- आए हुए अशुद्ध आहार आदि का उत्सगं करना । 
(५) ब्युत्सगे-- चौबीस तीथंड्डरों की स्तुति के साथ कायोत्सर्ग 
करना । 


१-भूलाराधना, ३३२३७-२४४ । 


१६६ उत्तराध्ययत : 


(६) तप-- 
(७) छेब-- 


(८) मूल-- 
(६) अनवस्थापना--- 
(१०) पारांचिक-- 


एक समीक्षात्मक अध्ययन 


उपवास, बेला आदि करना । 

पाप-निवृत्ति के लिए संयम काल की छेद कर कम 
कर द्वेता । 

पुन ब्रतो में आरोपित करना--नई दीक्षा देना । 
तपस्या-पूर्वक नई दीक्षा देना । 

भत्संना एवं अवहेलना पृर्वक नई दीक्षा देना ।* 


तत्वार्थ सूत्र (६२२) में प्रायश्चित्त के & ही प्रकार बतलाए गए हैं, 'पारांचिक' का 


उल्लेख नहीं है । 
(३) विनय 


विनय आमभ्यन्तर-तप का दूसरा प्रकार है। स्थानांग ( ७/५८५ ), भगवती 
(२५॥७।८० २) और ओऔपपातिक (पु० २०) में विनय के ७ भेद बतलाए गए हैं-- 


(१) शान-विनय-- 
(२) दर्शन-वितय--- 
(३) चारित्र-विनय--- 
(४) मनोविनय--- 
(५) वचनयोग--- 
(६) काय-विनय--- 


ज्ञान के प्रति भक्ति, बहुमान आदि करना । 

गुरु की शुश्रषा करना, आशातना ते करना । 
चारित्र का यथार्थ प्रहपण और अनुष्ठान करना । 
अकुशल मन का निरोध ओर कुशल की प्रवृत्ति । 
अकुशल वचन का निरोघ और कुशल की प्रदृत्ति । 
अकुशल काय का निरोध और कुशल की प्रवृत्ति । 


(७) लोकोप्चार-विनय-- छोक-व्यवहार के अनुसार वितय करना । 
तत्त्वार्थ सूत्र (६२२) मे विनय के प्रकार चार ही बतराए गए हैं--(१) शान- 
बिनय, (२) दर्शांन-विनय, (३) चारित्र-विनय और (४) उपचार-विनय । 


(9) वैयाबुन्य (सेवा) 


वेयावृत्य आस्यन्तर-तप का तीसरा प्रकार है। उसके दस प्रकार है-- 


(१) आचार्य का वंयादृत्य 


|| 


(२) उपाध्याय का वैयादृत्य । 


(३) स्थविर का बेयावृत्त्य 
(४) तपस्वी का वैयादत्त्य 
(५) ग्लान का वेयावृत्त्य । 





१-(क) स्यानांग, १०१७३३। 
(स) भगवती, २५।७।८०१। 
(ग) औपपा तिछ, सुत्र २० । 
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(६) शैक्ष का वेयादृत्््य 
(७) कुछ का वेयाजृत्त्य ! 
(८) गण का वैयादृस्य । 
(६) संघ का वेयावृत्त्य । 
(१०) साथमिक (समान धर्म वाले साधु-साध्वी) का वैयावृत्य । 
यह वर्गीकरण स्थानांग (१०७१२) के आधार पर है। भगवती (२५॥७॥४०२) 
और औपपातिक [सूत्र २०) के वर्गीकरण का क्रम कुछ भिन्‍न हैं-- 


(१) आचार्य का वेयादृत्त्य (६) स्थविर का वेयादृत्त्य 
(२) उपाष्याय का वेयादबुत्त्य (७) साधमिक का वंयावृत्य 
(३) शैक्ष का वंयाबृत्त्य (८) कुल का वेयावृत्त्य 

(४) ग्लान का वेयावृत्य (६) गण का वेयाबृत्त्य 

(५) तपस्वी का वंयावृत्त्य (१०) संघ का वैयावृत्त्य 


तत्वार्थ सूत्र (६२४) में ये कुछ परिवर्तन के साथ मिलते हैं-- 
(१) आचार्य का वेयादृत्त्य 
(२) उपाध्याय का वेयादृत्त्य 
(३) तपस्वी का वैयादृत्त्य 
(४) एोक्ष का वेयादृत्त्य 
(५) ग्लान का वैयाबृत्त्य 
(६) गण (श्र स्थविरों की परम्परा का संस्थान? ) का वेयाबृत््य । 
(७) कुछ का वेयादृत्त्य ( एक आचार्य का साधु-समुदाय 'गच्छ' कहलाता 
है ; एक जातीय अनेक गच्छों को कुल कहा जाता है) ।* 
(८) संघ (साधु, साध्वी, श्रावक तथा श्राविका ?) का वेयावृत्त्य | 





१-तश्वाघ, ९२४ भाष्यानुसारि टीका 
गणः-- स्थविरसंतर्तिसं स्थिति: । स्यविरप्रहणेन श्रुतल्थव्रिपरिप्रह, न शयसा 
पर्याथेण वा, तेषां संततिः--परम्परा तस्वाः संस्थानं--जल्ने अद्यापि मवन 
संश्यितिः । 

२-बही, ९२४ भाणष्यामुसारि टीका : 
कुलमाचायतततिसं स्थिति; एकाचायप्रणेयसाधुसभूहो गछ्छ:, बहु्ता गरछानां 
एकजातीयानां समूह: छुछस्‌ । 

३-बही, ९।२४ भाष्यानुप्तारि टीका: 
संधश्वतुर्तिष:---साघु-साध्ची-आवक-भा जिका: । 


श्द्द उत्तराष्ययन एक समोक्षात्मक अध्ययन 


(६) साधु का वेयावृत्त्य 
(१०) समनोज्ञ का वेयादृत्य (समान सामाचारी वाले तथा एक मण्डली में 
भोजन करने वाले साधु 'समनोज्ञ' कहलाते हैं ।" ) 
इस वर्गीकरण में स्थविर और साधर्मिक--ये दो प्रकार नहीं है। उनके स्थान पर 
साधु और समनोज्ञ--ये दो प्रकार है। गण और कुल की भाँति संघ का अर्थ भी साधु- 
प्रक ही होता चाहिए। ये दमों प्रकार केवल साधु-समूह के विविध पदों या रूपों से 
सम्बद्ध हैं । 
वेयावृत््य (सिवा) का फल तोर्थड्डर-पद की प्राप्ति बतछाया गया है।” व्यावहारिक 
सेवा ही तीर्थ को संगठित कर सकती है । इस दृष्टि से भी इसका बहुन महत्त्व है । 
(४) स्वाध्याय 
स्वाध्याय प्राम्यन्तर-तप का चौथा प्रकार है। उसके पॉच भेद है --(१) वाचता, 
(२) प्रच्छुता, (३) परिव्तना, (४) अनुग्रेक्षा और (५) धर्मऋथा ।* 
तत्वार्थ सूश्र (६२५) में इतका क्रम और एक नाम भी भिसन है--(१) वाचना, 
(२) प्रच्छना, (३) अनुप्रेक्षा, (४) आम्तायथ और (५) धर्मोपदेश । 
इनमे परिवतंता के स्थान में आम्ताय हे । आम्ताय का भर्थ है 'शद्र उच्चारण पूर्वक 
बार-बार पाठ करता ।!* 
परिवर्तना या आम्नाय को अनुग्रेक्षा से पहले रखना अधिक उचित छगता है । 


आचार्य शिष्यों को पढाते है--यह 'वाचना' है । पढते समय या पढ़ने के बाद शिष्य 
के मन में जो जिज्ञासाएँ उत्पन्न होती है, उन्हे वह आचार्य के सामने प्रस्तुत करता है- - 
यह 'प्रच्छता' है। आचार्य से प्राप्त श्रुत॒ को याद रखने के लिए वह बार-बार उसका पाठ 
करता है--यह 'परिवर्तना' है । परिचित श्रुत का मर्म समभने के लिए वह उसका 
पर्यालोचन करता है--यह 'अनुग्रेक्षा' है। पढित, परिचित्र और पर्यालोचित श्रुत का वह 
उपदेश करता है--यह धर्मकथा' है। हम क्रम में परिवर्तना का स्थान अनुप्रेक्षा से पहले 
प्राप्त होता है । 
१-सस्वाथ, ९२४ भाज्यानुसारि टीका : 
द्ादशविधतम्भोगमाज समनोशानदर्शनचा रित्राणि सनोज्नानि सह सनोके: 
समनोजशाः । 
२-उत्तराध्ययत, ३५।४३ | 
३-वैलिए--उत्तराध्ययन के दिव्वण, २९।१८ का टिप्पण । 
४-तरबाय, ९।२५, श्रुत्सागरीय वृति : 
अय्टस्वानोच्चार विशेवेण यच्छुद घोष पुन पुनः परिज्तन स आसम्ताय फथ्यते । 
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सिद्धस्तेन गणि के अनुसार अनुप्रेक्षा का अर्थ है 'ग्रन्य और अर्थ का मानसिक अभ्यास 
करना” | इसमें बर्णो' का उच्चारण नहीं होता और आम्नाय में वर्णो' का उच्चारण होता 
है, यही इत दोनों में अन्तर है।* अनुप्रेक्षा के उक्त अर्थ के अनसार उत्ते आम्नाय से पूर्व 
रखना भी अनुचित नही है। 

आम्ताय, घोषविशुद्ध, परिवर्तन, गृुणन और रूपादान--ये आस्नाय या परिवर्तना के 
पर्यायवाची शब्द हैं ।* 

अर्थोपदेश, व्याख्यान, अनुयोगवर्णन, धर्मोपदेश--ये धर्मोपदेश या धमंकथा के 
पर्यायवात्री शब्द हैं |? 


(५) ध्यान 

साधना-पद्धति में ध्यान का सर्वोपरि महत्त्व रहा है। वह हमारी चेतना की ही एक 
अवस्था है। उसका अनुमन्धात और अभ्यास सुदूर अतीत में हो चुका था। कोई भी 
आध्यात्मिक धारा उसके बिना अपने साध्य तक नहीं पहुँच सकती थी । छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ 
के ऋ पे ध्यान के महत्व से प्रिचित थे । ९ ऊक़िल्तु छात्दोग्य में उपका विकसित रूप प्राप्त 
नही है। बुद्र ने ध्यान को बहुत महत्व दिया था। महावीर की परघरा में भी उत्े 
सरोच्च स्थान प्राप्त था । योगदर्शन में भी उसका महत्त्व स्त्रीकृत है। उत्तरवर्ती उपनिषदों 
में भी उप्ते बहुत मान्यता मि्दी है। भारतीय साधना को समग्न धाराओं ने उसे सतत 
प्रवाहित रखा । 
जिस और ध्यान 

मन को दो अवस्थाएँ है--(१) चल आर (२) स्थिर । चल अवस्था को चित्त! और 


१-तस्वार्थ, ९२४ भाप्यानुसारि टीका : 
सब्देहे सति प्रन्यार्थयोमनत्ताउम्यासोब्नुप्रेक्षा । नतु॒बहिवणोच्चा रणमनु- 
आवणोयम्‌ । आस्तायोड४पि परिवतर्न उदात्ताविपरिशुद्धमनुआवणीयमस्थास- 
पिशेष' । 

२-बही, ९।२५ भाष्यासुसारि टीका ' 
आआास्तायों घोषविशुद्ध परिवत् गुणन रूपाद समित्यथ: । 

३-बही, ९२५ भाप्यामुसारि टीका : 
अथपिदेशों व्याद्यान अनुयोगवणन धर्सोपदेश इत्यनर्थास्तर्स्‌ । 

४-छात्दोग्प उपनिषद्‌, ७६।१-२ : 
र्र 


१७७० उत्तराध्यवन ; एक समीक्षात्मक अध्ययन 


स्थिर अवस्था को ध्यान! कहा जाता है।' वस्तुत चित और ध्यान एक ही मन 
(अध्यवसान) के दो हप्र हैं। सत जब गुप्त, एकराग्र या निएद्ध होता है, तब उप्की संशा 
ध्यान हो जाती है। भावना, अनप्रेक्षा और चिता--ये सब चित्त को अवस्थाएँ हैं । 


भावना-- ध्यान के अभ्यात्त की क्रिया । 
अनुप्रेक्षा-- ध्यान के बाद होने वाली मानसिक चेष्टा । 
चिंता--- सामान्य मानसिक चिन्तन । 


इनमे एक्राग्रता का वह रूप प्राप्त नहीं होता, जिसे ध्यान कहा जा सके । 

ध्यान शब्द 'ध्ये चिन्तायाम्‌' धातु से निष्पन्त होता है | शब्द की उत्तत्ति की दृष्टि से 
ध्यान का अर्थ चिन्तत होता है, कित्तु प्रवृत्ति-लम्य अर्थ उससे भिन्‍न है। ध्यान का अर्थ 
चित्तन नहीं किन्तु विन्तन का एकाग्रीकरण अर्थात्‌ चित्त को किसी एक लक्ष्य पर स्थिर 
करना या उसका तिरोध करना है (7 

तत्त्वार्थ यूत्र मे एकाग्र चिन्ता तथा शरीर, वाणी और मन के निरोध को ध्यान कहा 
गया है ।” इससे यह ज्ञात होता है कि जेन-परम्परा में ध्यान का सम्बन्ध केवल मन से ही 
नहीं माना गया था। वह मल, वाणी और हारीर---इन तीनों से सम्बन्धित था। इस 
अभिमत के आधार पर उसकी पूर्ण परिभाषा इस प्रकार बनती है--शरीर, वाणी और 
मत की एफाग्र प्रवृत्ति तथा उनकी निरेजन दशा--निष्प्रकम्प दशा ध्यान है ।" पतझ्नलि ने 
ध्यान का सम्बन्ध केवल मत के साथ माता है । उनके अनुस्तार जिसमे धारणा की गई हो, 
उस देश में ध्येय-विषयक ज्ञान की एकतानता ( भर्थात्‌ सदृश प्रवाह ) जो अन्य ज्ञानों से 
अपरामृष्ट हो, को ध्यान कहा जाता है। सह प्रवाह का अभिप्राय थह है कि जिस ध्येय 
विषयक पहली बृत्ति हो, उप्ो विषय की दूमरी और उसी विषय की तीसरी हो-- ध्येय 
में अन्य ज्ञान बीचमें नहो।* पतज्ञलि ने एकाग्रता और निरोध--ये दोनो केवल 


१-ध्यानशतक २ 

जे थिरमक्कजसाण्णं त॑ काण ज॑ चल तयं चित्त | 
२-बही, २: 

ते होज्ज मावणा वा अगुप्पेहा वा अहब चिंता । 
३-अवश्यक नियेक्ति, गाथा १४६३ 

अतो मुहुतकाल चित्तस्तेगग्गगया हुबइ भार । 
४-तस्वाथ, सूत्र ९२७; 

उत्तमरसंहसनस्येकाप्रचिस्ता निरोधो ध्यानमात्तमहर्सात्‌ । 
४-आवश्यक, नियक्ति १४६७-१४७७ । 
६-पातंजल योगदशन ३॥२ 

तत्र पत्यवेकतानता ध्यानम्‌ । 
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चित्त के ही माने है।" गठइवुराण में भी ब्रह्म और ओत्मा की चिन्ता को ध्यान कहा 
गया है ।* 

बौद्धधारा मे भी ध्यान मानसिक ही माना गया है ।? ध्यात केवल सानसिक 
ही नही, किन्तु वाचिक और कायिक भी है। यह अभिमत जन आचार्यो" का अपना 
मौलिक है | 

पतझलि ने ध्यान और समाधि--ये दो अग पृथक मान्य किए, इसलिए उनके योग- 
दर्शन में ध्यान का रूप बहुत विकसित नहीं हुआ । जेन आचार्यों ने ध्यान को इतने 
व्यापक अर्थ में स्वीकार किया कि उन्हे उससे पृथक समाधि को मानने की आवश्यकता 
ही नही हुई । पतज्ञल्िि की भाषा में जो सम्प्रज्ञात समाधि है, वही जेन योग की भाषा 
में शक्‍लध्यान का पूर्व चरण है ।४ पतज्ञलि जिसे असम्प्रज्ञात समाधि कहते हैं, वह जैन- 
योग में शुक्ल-ध्यान का उत्तर चरण है ।४ ध्यान से समाधि को पृथक मानने की परम्परा 
जन साथना पद्धति के उत्तर कार में स्थिर हुई, ऐसा प्रतीत होता है। इससे यह भी 
स्पष्ट है कि जेनों की ध्यान विषयक मान्यता पतझ्जलि से प्रभावित नहीं है । 

केवलज्ञानों के केवल निरोधात्मक ध्यान ही होता है, किन्तु जो केवलज्ञानी नहीं है 
उनके एकाग्रतात्मक्र और निरोधात्मक दोनों ध्यान होते हैं। ध्यान का सम्बन्ध शरोर, 
वाणी और मन--तीनो से माना जाता रहा, फिर भी उसकी परिभाषा--जविस की 
एकाग्रता ध्यान है--इस प्रकार की जाती रहो है । भद्गबाहु के सामने यह प्रश्न उतस्थित 
था--यदि ध्यान का भर्थ मानसिक एकाग्रता है, तो इसकी संगति जेन-परम्थरा सम्भत 
उप्त प्राचीन अर्थ---शरीर, बाणो और मन की एकामग्र प्रवृत्ति या निरिजन दशा छ्यान 
है---के साथ कंते होगी ?६ 

आचारये भद्बाहु ने इसका समाधान इस प्रकार क्रिया--शरीर में बात, पित्त और 
कफ--ये तीन धातु होते हैं । उनमें से जो प्रचुर होता है, उसी का व्यपदेश किया जाता 


१-पातंजल योगवशन, १।१८। 

२-गरडुराण, अ० ४८ 
ब्रह्मात्मचिन्ता ध्यान स्पात्‌ । 

३-विशुद्धिमार्ग, पृ० १४१-१५१। 

४-पातंजल योगदर्शन, यशो विजयजी, १११८: 
तत्र॒पृथकतववितक स विधा रकत्व वितर्का विचाराल्यशुक्सध्या नमेवद्ये सम्प्रशातः 
समा घिवत्यथानां सम्पक्रानात्‌ । 

५-चबही, पशो विजपजी, १।१८॥ 

६-आवश्यक् नियुक्ति, गाथा १४६७ । 
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है--जेंसे वायु कुषित है। जहाँ वायु कुपित है'--ऐवा निर्देश किया जाता है, उसका 
अर्थ यह नहों है कि वहाँ पित्त और दंलेप्मा नहीं हैं। इसी प्रकार मन की एकाग्रता ध्यान 
है---पह परिभाषा भी प्रधानता की दृष्टि से है।? जंसे मन की एकाग्रता व निरोध 
मानसिक ध्यात कहलाता है, वैसे ही 'भिरा शरीर अकम्पित हो--यह संकल्प कर जो 
स्थिर-काय बनता है, वहु कायिक ध्यान है ।* इसी प्रकार संकल्प पूर्वक अकथनोय भाषा 
का वर्जन किया जाता है, वह वाचिक ध्यान है।? जहाँ मन एकाग्र व अपने रूक्ष्य के 
प्रति व्यापुत होता है. तथा शरीर और वाणी भी उसी लक्ष्य के प्रति व्यापृत होते हैं, 
वहाँ मानसिक, कायिक और वाचिक-ये तीनों ध्यान एक साथ हो जाते हैं ।४ जहाँ 
कायिक या वाबिक ध्यान होता है, वहाँ मानतिक ध्यान भी होता है, किन्तु वहाँ उसकी 
प्रधानता नहीं होती, इसलिए वह मानसिक ही कहलाता है। निष्कर्ष की भाषा में कहा 
जा सकता है कि मन सहित वाणी और काया का व्यापार होता है, उसका नाम भाव- 
क्रिया है और जो भाव-क्रिया है, वह ध्यान है ।५ वाचिक या कायिक ध्यान के साथ 
मन सलग्त होता है, फिर भी उनका विषय एक होता है, इसलिए उसे अनेकाग्र नहीं 
कहा जा सकता । वह व्यक्ति जो मन से ध्यान करता है, वही वाणी से बोलता है और 
उसी में उसकी काया सलग्त होती है । यह उनकी अखण्डता या एकाग्रता है । 

ध्यान में शरीर, वाणी और मन का निरोध ही नहीं होता, प्रवृत्ति भी होती है । 
सहज द्वी प्रश्न होता है कि स्वाध्याय में मन की एकाग्रता होती है और ध्यान में भी । 
उस स्थिति में स्वाध्याय और ध्यान ये दो व्यों ? स्वाध्याय में मन की एकाग्रता होती 
है किन्तु वह घनीभूत नहीं होती इसलिए उसे ध्यान की कोटि मे नहीं रखा जा सकता ! 
ध्यान चित्त की घनीभूत प्रवस्था है । 


स्वल्प निद्रा और प्रगाढ़ निद्रा में शुभ या अशुम ध्यान नहीं होता इसी प्रकार 
नवोत्पन्‍्न शिशु तथा जिनका चित्त मूच्छित, अव्यकत, मदिरापान से उन्मत्त, विष आदि 
से प्रभावित है, उनके भी ध्यान नहों होता । ध्यान का अर्थ शूत्यता या अभाव नहीं है । 
अपने आहम्बन में गाढ रूप से संलग्न होने के कारण जो निष्प्क्रम्प हो जाता है, वही 
चित्त ध्यान कहलाता है । मृदु, अव्यक्त और अनवस्थित चित्त को ध्यान नहीं कहा जा 





१-आवश्यक नियुक्ति, गाथा १४६८,१४६९ । 
२-बही, गाया १४७४ । 

३-बही, गाथा १४७६, १४७७ । 

४ड-बही, गाया १४७८ | 

५-बही, ग्राथा १४८६ । 
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सकता ।" ध्यान चेतना को वह अवस्था है, जो अपने आलम्बन के प्रति एकाग्र होती है 
अथवा बाह्म-शूस्यता होने पर भी आत्मा के प्रति जागरूकता अबाधित रहती है। इसीलिए 
कहा गया है "जो व्यवहार के प्रति युषप्त है, वह आत्मा के प्रति जागरूक है।' 
उक्त विवरण से फलित होता है कि चिन्तन-शुम्यता ध्यान नहीं और वह चिन्तेन भी 
ध्यान नही है, जो अनेकाग्न है। एकराग्न चिन्तन ध्यान है, भाव-क्रिया ध्यान है और चेतना 
के व्यापक प्रकाश मे चित्त विलोन हो जाता है, वह भी ध्यान है । 
इन परिभाषाओं के आधार पर जाना जा सकता है कि जन आचार्य जड़ताभय 
घूल्यता व चेतना को मूच्छी को ध्यान कहना इष्ट नही मानते थे । 
ध्यान के प्रकार 
एकाग्र चिन्तन को ध्यान कहा जाता है, इस व्यूलत्ति के आधार पर उसके चार 
प्रकार होते हैं--(१) आत्तं, (२) रौद, (.,) धर्म्य और (४) शुक्ठ । 
(१) आत्त-ध्यान--चेतना की अरति या वेदतामय एकाग्र परिणति को आत्तं-ध्यान 
कहा जाता है। उसके चार प्रकार है-- 
(क) कोई पुरुष अमनोज्ञ संयोग से प्तयुक्त होने पर उस (अमनोज्ञ विषय) के 
वियोग का चिन्तन करता है--यह पहला प्रकार है । 
(ख) कोई पुरुष मनोज्ञ संयोग से संयुक्त है, वह उस ( मनोज्ञ बिबय )के 
वियोग न होने का चिन्तन करता है--यह दूसरा प्रकार है। 
(ग) कोई पुरुष आतंक-सद्योधाती रोग के संयोग से सयुक्त होने पर उसके 
वियोग का चिन्तन करता है--यह तीसरा प्रकार है। 
(घ) कोई पुरुष प्रीतिकर काम-भोग के संयोग से संयुक्त है, वह उसके 
वियोग न होने का चिन्तन करता है--महू चौथा प्रकार है । 
आरत्त॑-ध्यान के चार लक्षण हैं-- 
(कि) आक्रन्द करना, 
(ख) शोक करना, 
(ग) आँसू बहाना और 
(घ) बिलाप करना । 


१-आवश्यक लियुक्ति, गाभा १४८१-१४८३। 
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(२) रौद्-ध्यान--चेतना की ऋरतामय एकाग्र परिणति को 'रैद्र-ध्यान' कहा जाता 
है। उसके चार प्रकार हैं-- 
(क) हिंसानुबखी--- जिसमे हिसा का अनुतस्ध--हिसा में सतत प्रवर्तन हो । 
(खो) मृपानुबन्धी-- जिसमे स्षा का अनुवन्ध--मषरा में सतत प्रवर्तन हो । 
(ग) स्वेनानुबन्धी -- जिसमें चोरी का अनुबन्ध - चोरी में सतत प्रवर्तन हो । 
(घ) संरक्षणानबन्धी-- जिसमे विषय के साधना के संरक्षण का अनुबन्ध-- 
विषय के साधनों में सतत प्रवर्तन हो । 
रौद-ध्यान के चार लक्षण है-- 
(क) अनुपरत दोष-- प्राय हिंसा आदि से उपरत न होता । 
(ख) बहुदोष-- हिसा आदि की विविध प्रवृत्तियों में सलग्न रहना । 
(ग) अज्ञानदीप---.. अज्ञानवश हिंसा आदि में प्रड्नेत्त होना । 
(घ) आमरणान्तदोष-- मरणान्त तक हिसा आदि करने का अनुताप न होना । 
ये दोनो ध्यान पापाश्नव के हेतु है, इसीलिए इन्हे अप्रश्नस्त' ध्यान कहा जाता है । 
इन दोनों को एकाग्रता की दृष्टि से ध्यान की कोटि मे रखा गया है, किन्तु साधना की 
दृष्टि से आत्त और रौद् परिणतिमग्र एकाग्रता विध्न ही है 


मोक्ष के हेतुमूत ध्यान दो ही हं--(१) धर्म्य और (२) शुकद् । इनसे आश्रव का 
निरोध होता है, इसडिए इन्हे 'प्रशस्त व्याव' कहा जाता है । 
(३) धर्म्य-ध्यान--स्तु-धर्म या सत्य की गत्रेषणा में परिणत चेतना की एकाग्रता 
को 'र्म्य-ध्यान' कहा जाता है। इपके चार प्रकार है-- 
(१) आज्ञा-विचय-- प्रवचन के तिर्णय मे सलग्न चित्त । 
(२) अपाय-विचय--- दोषा के निर्णय में संलग्त चित्त । 
(३) विपाक-विचय--- कम फलो के निर्णय में संलग्न चित्त । 
(४) संस्थान-विचय-- विविध पदार्थों" के आकृति-नर्णय मे संलग्न चित्त । 
धर्म्म ध्यान के चार लक्षण हैं-- 
(क) आज्ञा-रचि-- प्रवचन मे श्रद्धा होता । 
(ल) निमर्ग-सचि-- सहज ही सत्य में श्रद्धा होना 
(ग) सृत्र-उचि--- चूत्र पढ़ने के द्वारा श्रद्धा उसन्त होना । 
(थ) अवगाढ-रचि-- विस्तार से सत्य की उपलब्ध्रि होता । 
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धम्ये ध्यान के चार आलम्बन हैं--- 
(क) वाचना--पढाना । 
(ख) प्रतिप्रच्छना--शंक्रा-निवारण के लिए प्रइन करना । 
(ग) परिवर्तना--पुनरावतंन करना । 
(धो) अनुप्रेज्ञा--अर्थ का चिन्तन करना । 
धर्म्म ध्यान की चार अनुप्रेक्षाएं है--- 
(क) एक्त्व-अनुप्रेज्चा--अकेलेपन का चिन्तन करना । 
(ख) अनित्य-अनुप्रेज्ञा--पदार्थों की अनित्यता का चिन्तन करना । 
(ग) अशरण-अनुप्रेक्षा--अशरण दशा का चिन्तन करना । 
(ध) संमार-अनुप्रेक्षा--संसार-परिक्रमण का बिन्तन करना । 
(४) शुक्ल ध्यान--चेतना की सहज ( उपाधि रहित ) परिणति को 'शुक्लू-ध्यान' 
कहा जाता है। उसके चार प्रकार है-- 
(क) पृृथकत्व-वितर्क-सविचारी । 
(ख) एकत्व-वितकं-अविचारी । 
(ग) सूक्ष्म-क्रिय-अप्रतिपाति । 
(ध) समुच्छिन-क्रिय-अनिवृत्ति । 
ध्यान के विषय में द्रव्य और उसके पर्याय है। ध्यान दो प्रकार का होता है--- 
सालम्बन और निरालम्बन। ध्पान में सामग्री का परिवर्तत भी होता है और नहीं भी 
होता | वह दो दृष्टियों से होता है--भेद-दृष्टि मे और अभेद-दृष्टि से । जब एक द्रव्य 
के अनेक पर्यायों का अनेक दृष्टियो--नयों से चित्तन किया जाता है और पू्॑-श्रुत का 
आलम्बन लिया जाता है तथा शब्द से अर्थ में और अर्थ से धाल्द मे एवं मन, वचन और 
काया में से एक दूसरे में संक्रमण किया जाता है, शुक्लू-ध्यान की इस स्थिति को 
'वृथकत्व-'वितके-स विचारी' कहा जाता है ! 
जब एक द्रव्य के किसी एक पर्याय का अभेद-हष्टिट से चित्तन किया जाता है और 
पूर्व-श्रत का आलम्बन लिया जाता है तथा जहाँ शब्द, अथ एवं मन-बचन-काया में से 
एक दूसरे में संक्रमण किया जाता है, शुक्ल-ध्यान की उस स्थिति को 'एकत्व-वितर्क- 
मविचारी' कहा जाता है । 
जब मन और वाणी के योग का पूर्ण निरोध हो जाता है और काया के योग का 
पूर्ण निरोध नही होता--श्वासोच्छवास जेसी सूक्ष्म-क्रिया शेष रहती है, उत्त अवस्था को 
सूक्ष्म-क्रिय' कहा जाता है। इसका पतन नहीं होता, इसलिए यह अप्रतिपाति है । 
जब सुध्ष्म क्रिया का भी निरोध हो जाता है, उस अवस्था को 'समुच्छित्त-क्रिय' 
कहा जाता है। इसका निवर्तन नहीं होता, इसलिए यह अनिवृत्ति है । 


१७६ उत्तराध्यवन एक समीक्षात्मक अध्ययन 


शकक्‍्ल-ध्यान के चार लक्षण हैं-- 


(क) अव्यथ--- . क्षोभ का अभाव | 

(ख) असम्मोह-- सूक्ष्म पदाथ विधयक मूढता का अभाव । 

(ग) विवेक---. शरीर और आत्मा के भेद का ज्ञान । 

(घी) व्यूत्र्गं-- शरीर और उपाधि में अनासक्त भाव | 
शुक्ल-ध्यात के चार आलम्बन है-- 

(क) क्षान्ति---.. क्षमा । 

(ख) मुक्ति--. निर्लोभिता । 

(ग) मार्दब--. मूदृता । 

(व) भाजव-- सरलता । 


शुक्ल-ध्यान की चार अनुप्रेक्षाएँ हैं--- 


(क) अनन्तवृत्तिता अनुप्रेज्ञा-- संसार परम्पण का चिन्तन करना । 
(ख) विपरिणाम अनुप्रेक्षा-- . वस्तुओं के विविध परिणामों का चिन्तन । 
(ग) अशुभ अनुप्रेक्षा-- पदार्थों की अशुभता का चिल्तन करना । 


(घ) अपाय अनुप्रेता-- दोधो का चिस्तन करता । 


आगम के उत्तरवर्ती साहित्य में ध्यान चतुष्टय का दूसरा वर्गीकरण भी मिलता है । 
उसके अनुसार ध्यान के चार भेद इस प्रकार है--(१) पिण्डस्थ, (२) पदस्थ, (३) रूपस्थ 


और (४) रूपातीत । 


तंत्र-शास्त्र में भी पिष्ड, पद, रूप और रुपातीत- ये चारो प्राप्त होते हैं।' दोनो 
के अर्थ-पेद को छोड़कर देखा जाए तो लगता है कि जत-सा हित्य का यह वर्गीकरण तंत्र- 


शास्त्र से प्रभावित है । 


ध्यात के विभाग ध्येष के आधार पर किए गए है ।* धर्म्य-ध्यान के जैसे चार ध्येय 


१-तवचक्रेश्वरतंत्र : 
पिण्ड पद तथा रूप, रूपातीत चलुण्डपमर्‌ । 
पो वा सम्यग्‌ विजानाति, स गुरु: परिक्षीतितः । 
पिण्ड कुण्ड लिनी-शक्तिट, पद हंतः प्रकीर्तितः । 
हप बिजुरिति झेयं, रूपातीत निर&जनम ।। 

२-योगशास्त्र १०१७ | 
आशापायत्रिपाकानां, सस्थानस्य घचित्तनात्‌ । 
इत्यं था ध्येयमेदेन, धम्य ध्यान चतुर्षिषस्‌ ॥ 
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बतलाए, बसे और भी हो सकते हैं । इसी संभावना के आधार पर पिण्डस्थ, पदस्थ भादि 
मेंदों का विकास हुआ । बस्तुतः ये धर्म्य-ध्यान के ही प्रकार हैं। 

नय-दृष्टि से ध्यान दो प्रकार का होता है--सालम्बन और निरालम्बन ।* 

सालम्बन ध्यान भेदात्मक होता है। उपमें ध्यान और ध्येय भिन्‍न-भिन्‍न रहते हैं । 
इसे ध्यान मानने का आधार व्यवहार-नय है । 

पिण्डस्थ ध्यान मे भी शरीर के अवयव--सिर, श्र, तालु, ललाट, मुंह, नेत्र, कान, 
नासात्र, हृदय और नाभि आदि आलूम्बन होते हैं। इसमें घारणाओ का आलम्बन भी 
लिया जाता है।* आचार्य शुभचन्द्र ने हसके लिए पाँच धारणाओं का उल्लेख 
किया है--? 

(१) पाथिवी-- थोगी यह कल्पना करे कि एक समुद्र है -शान्त और गंभीर । 
उप्के मध्य में हजार पंखुड़ी वाला एक कमल है। उस कमल के मध्य मे एक सिंहासन 
है। उत्त पर वह बेंठा है और यह विश्वास करता है कि कषाय क्षीण हो रहे हैं, 
यह पराथिवी' धारणा है । 

(२) आशतेगी-- सिंहासन पर बेठा हुआ योगी यह कल्पना करे कि नाभि में सोलह 
दल वाला कमल है। उसको कणिका में एक महामंत्र 'अहम्‌' है और उसके प्रत्येक दर 
पर एक-एक स्वर है। अहंम्‌' के एकार से धूमशिखा निकल रही है । स्फुलिंग उछल रहे 
हैं। अग्नि की ज्वाला भभक रही है। उससे हृदय-स्थित अष्टदल कमल, जो आठ कर्मो 
का सूचक है, जल रहा है। वह भस्मीभूत हो गया है। अग्नि शान्त हो गई है, यह 
आग्ेेयी' धारणा है । 

(३) मारुती-- फिर यह कल्पना करे कि वेगवान वायु चल रहा है, उसके द्वारा 
जले हुए कमल की राख उड़ रही है, यह 'मारुती' धारणा है | 

(४) वारुणी--- फिर यह कल्पना करे कि तेज वर्षा हो रही है, बची हुई राख 
उसके जल में प्रवाहित हो रही है, यह वारुणी' धारणा है ! 

(५) तत्त्वकूपवती--- फिर कल्पना करे कि यह आत्मा 'अह्त' के समान है, शुद्ध है, 
अतिशय सम्पन्त हैं, यह 'तत्वरूपवतती' धारणा है। हेमचन्द्र ने इसका तत्त्वभू' नाम भी 
रखा है । 


पदस्थ ध्यान में मंत्र-पदों का आलम्बन लिया जाता है। ज्ञानार्णण (३८।१-१६) और 
योगशास्त्र (5१-८०) में मंत्र-पदों की विस्तार से धर्चा की है । 


१-तस्वासुशासत, ९६। 

२३-बैरास्यमणिमाला, ३४ । 

३-शामाणव, ३७४४-३० । 
२३ 


श्ड्द उत्तराष्ययन * एक समीक्षात्मक अध्ययत 


झूपस्थ ध्यान में अहंत्‌” के रूप ( प्रतिमा ) का पालम्बन लिया जाता है। वीतराग 
का चिन्तत करने वाला वीतराग हो जाता है और रोगी का चिन्तन करने वाला रोगी।" 
इसीलिए खूपस्थ धवान का आलम्बन वीतराग का रूप होता है। 


पिण्डस्थ, पदस्‍्य और हूपस्थ--हइन तीनों ध्यातों मे आत्मा से भिन्‍न वस्तुओं-- 
पौद्गलिक द्रव्यों का प्रालम्बत लिया जाता है, इसलिए ये तीनो सारूम्बन ध्यान के 
प्रकार हैं। झूपातीत ध्यात का आलम्बन अमूर्त--प्रात्मा का चिदानदमय स्वरूप होता 
है । इसमें घ्याता, ध्यात और ध्येय की एकता होती है। इस एकीकरण को 'समरसी-भाव' 
कहा जाता है। यह निरालम्बन ध्यान है। इसे ध्यात मानने का आधार निशचय-नय है । 


प्रारम्भ में सालम्बन ध्यान का अभ्यास किया जाता है। इसमें एक स्थूठ आलम्बन 
होता है, अत इससे ध्यान के अभ्यास में सुविधा मिलती है। जब इसका अभ्यास 
परिपक्व हो जाता है तब निरालम्बन ध्याय की योग्यता प्राप्त होती है। जो व्यक्ति 
सालम्बन ध्यान का अम्यास किए बिता सीधा तिरालम्बन ध्यान करना चाहता है, वह 
वेचारिक प्लाकुलता से घिर जाता है। इसीलिए आचार्यों ने चेताया कि पहले सालम्बन 
ध्यान का अभ्यास करो। वह सब जाए तब उसे छोड दो, निरालम्बन ध्यान के अभ्यास 
में लग जाओ ।* ध्यान के अम्यास का यह क्रम प्राय सर्वसम्मत रहा है-स्थूल से 
सूक्ष्म, सविकल्प से निवरकिल्प और सालम्बन से निरालम्बन होना चाहिए । 
ध्यान की सर्मादाएं 

ध्यान करने की कुछ मर्यादाएँ हैं । उन्हें समझ लेने पर ही ध्यान करना सुलभ होता 
है । सभी ध्यान-शास्त्रों में न्‍्यूनाधिक रूप से उनको चर्चा प्राप्त है। जेन-आचार्यों ने भी 
उनके विषय में अपना अभिमत प्रदर्शित किया है । 

ध्यानशतक में ध्यान से सम्बन्धित बारह विषयों पर विचार किया गया है! वे 
ये हैं-- 

(१) भावना, (२) प्रदेश, (३) काल, (४) प्रासन, (५) आहम्बन, (६) क्रम, 
(७) ध्येष, (८) ध्याता, (६) भनुप्रेक्षा, (१०) लेब्या, (११) लिख और (१२) फल ।* 

पहले हम इन विषयों के माध्यम से धम्य॑-ध्यान पर विचार करेंगे । 

(१) भावना-- ध्यान की योग्यता उसी व्यक्ति को प्राप्त होती है, जो पहले भावना 
का अभ्यास कर चुकता है। हस प्रसंग में बार भावनाएं उल्लेखनीय हैं-- 


१-पोगशास्त्र, ९११३ । 
२-जानसार, ३७ ; योगशासत्त्, १०५ । 
३-ब्यानशतक, २६,२९ । 
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(१) ज्ञात-भाषना--- ज्ञात का अभ्यास ; ज्ञात में मन की लीनता, 

(२) दर्शन-भावना-- सानसिक मूढ़ुता के निरसन का अभ्यास, 

(३) चारित्र-भावना--. समता का अभ्यास और 

(४) वेराग्य-मावता--. जगत्‌ के स्वभाव का यथार्थ दर्शन, आसक्ति, भय और 


आकांक्षा से मुक्त रहते का अभ्यास ।* 


इन भावनाओं के अभ्यास से ध्यान के योग्य मानस्िक-स्थिरता प्राप्त होती है। 
आचार्य जिनसेन ते शान-भावना के पाँच प्रकार बतलाए हैं--बराचना, प्रच्छना, अनुप्रेक्षा, 
परिवतंना और घधर्म-देशना । दर्शन-भावना के सात प्रकार बतलाए हैं--संबेग, प्रशम, 
स्थै्य, अमूढता, अग॒वंता, आतस्तिक्य और अनुकम्पा । चारित्र-भावना के नौ प्रकार बतलाए 
हैं--पाँच समितियाँ, तीन गुप्तियाँ और कष्ट-सहिष्णुता । बेराग्य-भावना के तीन प्रकार 
बतलाए हैं--विषयों के प्रति अनासक्ति, कायतत्व का अनुचिन्तन और जगत्‌ के स्वभाव 
का विवेचन ।* 


(२) प्रदेश-- ध्यान के लिए एक्”ान्त प्रदेश अपेक्षित है। जो जनाकीर्ण स्थान मे रहता 
है, उसके सामने इच्धियों के विषथ प्रस्तुत होते रहते है। उनके सम्पर्क से कदाबित्‌ मन 
व्याकुल हो जाता हे। इसलिए एकान्तवास मुनि के लिए सामान्य मार्ग है, किन्तु जेन- 
आचार्यों ने हर सत्य को अनेकान्त-हृष्टि से देखा, इसलिए उनका यह आग्रह कभी नहीं 
रहा कि मुनि को एकान्तवासी ही होना चाहिए |१ भगवान्‌ महावीर ने कहा--“ साधना 
गाँव में भी हो सकती है और अरण्य में भी हो सकती है। साधना का भाव न हो तो वह 
गाँव में भी नहीं हो सकती और अरण्य में भी नहीं हो सकती ।”* घीर व्यक्ति जनाकीर्ण 
और विजन दोनों स्थानों मे समचित्त रह सकता है।" अत ध्यान के लिए प्रदेश की कोई 
एकान्तिक मर्यादा नहीं दी जा सकती । अनेकान्त-दृष्टि से विचार किया जाए तो प्रदेश 
के सम्बन्ध में सामान्य मर्यादा यह है कि ध्यान का स्थान शुन्य-एह, गुफा आदि विजन 
प्रदेश होना चाहिए | जहाँ मत, वाणी ओर द्ारीर को समाधान मिले और जहाँ जीव- 
जन्तुओं का कोई उपद्रव न हो, वह स्थान ध्यान के लिए उपयृक्त है ।६ 


१-ध्यानशतक, २० । 
२-भहापुराण २ १।९६-९६ । 
३--महापुराण, प|्‌ २९॥७०-८० | 
इ-आचारांग १।८६१११४: 
ग़ामे वा अदुया रण्णे, णेव गामे णेव रण्णे धम्ममायाणहु । 
४-६पानशतक, ३६। 


६-बही, ३७। 


१८० उत्तराष्ययंन : एक समीक्षात्मकअध्ययन 


(३) काल--- ध्यान के लिए काल की भी कोई एकास्तिक मर्यादा नहीं है। वह 
सार्वकालिक है--जब भावना हो तभी किया जा सकता है!" ध्यानशतक के अनुसार 
जब मन को समाधान प्राप्त हो, वही समय ध्यान के लिए उपयुक्त है। उसके लिए दिन- 
रात आदि किसी सप्रय का नियम नहीं किया जा सकता ।* 

(४) आसन-- ध्यान के लिए दारीर की अवस्थिति का भी कोई नियम नही है । 
जिस भवस्थिति में ध्यान सुलम हो, उसी में वह करता चाहिए । इस अभिमत के अनुसार 
ध्यान खडे, बैठे और सोते-- तीनो अवस्थाओ में किया जा सकता है ।* 


'भू-भाग--ध्यान किसी ऊँचे आसन या शब्या आदि पर बैठ कर नहीं करना 
चाहिए। उसके लिए 'भूतल” और 'शिलापट्ट'--य्रे दो उपयुक्त माने गए हैं ।* काप्ठपट्ट 
भी उसके लिए उपयुक्त है। 

ध्यान के लिए अभिहित आसनो की चर्चा हम 'स्थान-योग' के प्रसंग में कर चुके हैं । 

समग्रद॒ष्टि से ध्यान के लिए निम्न अपेक्षाएँ हैं--- 

(१) बाधा रहित स्थान, 
(२) प्रसन्‍द काल, 
(३) सुखासन, 
(४) सम, सरल और तनाव रहित शरीर, 
(५) दोनो होठ 'अधर' मिले हुए, 
(६) नीचे और ऊपर के दाँतों में थोडा भ्रन्तर, 
(७) दृष्टि नासा के अग्न भाग पर टिकी हुई, 
(८) प्रसन्न मुख, 
(६) मुँह पूर्व या उत्तर दिशा की ओर और 
(१०) मंद श्वास-निश्वास ।५ 


१-महापुराण, २१४८१ 
न चाहोरान्र सन्ध्यावि-लक्षण: कालपययः । 
नियतो धत्यास्ति दिध्यासो), तद्ध्यानं सावकालिकस ॥ 
२-ध्यानशतक, रे८ । 
३-ध्यानशतक, ३९ , महापुराण, २१॥७५। 
४-तस्वानुशासत, ९२ । 
५-(क) महापुराण, २१६०-६४ : 
(लि) योगशास्त्र, ४।१३५,१३६ । 
(पे) पासमाहुचश्यि, २०६१ 


लण्ड १, प्रकरण ७ २-मौग १६६ 


(५) आलम्बन-- ऊपर की चढ़ाई में जंसे रस्सी आदि के सहारे की आवश्यकता होती 
है, बसे ही ध्यान के छिए भी कुछ आलम्बन आवश्यक होते हैं।" इसका उल्लेख 'ध्यान 
के प्रकार शीयंक में किया जा चुका है । 

(६) कम -- पहले स्थान (स्थिर रहने) का अभ्यास होना चाहिए। इसके पदचात्‌ मौन 
का अभ्यास करना चाहिए। शरोर और वाणी दोनों की गृप्ति होते पर ध्यान (संत की 
गृप्ति) सहज हो जाता है । अपनी शक्ति के अनुपार ध्यान-साधना के अनेक क्रम हो सकते हैं । 

(७) ध्येय-- ध्यान अनेक हो सकते हैं, उतकी निश्चित संख्या नहीं की जा सकती । 
ध्येय विषयक चर्चा ध्यान के प्रकार शीषंक मे की जा चूकी है । 

(८) ध्याता-- ध्यान के लिए कुछ विशेष गुणों की अपेक्षाएँ है । वे जिसे प्राप्त हों, 
वही व्यक्ति उपका अधिकारी है। ध्यानशतक में उन विशेष गुणों का उल्लेख इस 
प्रकार है--- 

(१) अप्रमाद-- मद्यपान, विषय, कषाय, निद्रा और विकथा--ये पाँच 
प्रमाद है । इनसे जो मुक्त होता है, 

(२) निर्मोह-- जिसका मोह उपशान्त या क्षीण होता है ओर 

(३) ज्ञान-सम्पल-- जो ज्ञान-सम्धदा से युक्त होता है, वही व्यक्ति धर्म्य- 
ध्यान का अधिकारी है ।* 

सामान्य धारणा यही रही है कि ध्यात का अधिकारी मुनि हो सकता है।? 
राप्रतेन" और शुभचस्द्र४ का भी यही मत है। इसका अर्थ यह नहीं कि गहस्थ के घर्म्य- 
ध्यान होता ही नहीं, किन्तु इसका अभिष्राय यह है कि उसके उत्तम कोटि का ध्यान 
नहीं होता । 

धर्म्मे-ध्यात की तीन कोटियाँ हो सकती है--उत्तम, मध्यम और अवर । उत्तम कोटि 
का ध्यान अप्रमत्त व्यक्तियों का ही होता है। मध्यम और अवर कोटि का ध्यान हो 
व्यक्तियों के हो सकता है। उतके लिए यही सीमा मान्य है कि इन्द्रिय और भन पर 
उनका निग्रह होता बाहिए ।* 


१-ध्यानशलक, ४३ । 
२-बही, ६३ । 
३-बही, ६३ । 
४-सस्वामुशासत, ४१-४४ : 
इ-जशानाणब, ४१७ । 
६-तस्वामुशासत, ३८ : 
गुप्तेसियमता ध्याता । 


१८२ उत्तराध्ययन * एक समीक्षात्मक अध्ययन 


रायसेन ने अधिकारी को दृष्टि से धम्ये-ध्यान को दो भागों में विभक्त किया है-- 
मुख्य और उपचार | मुख्य धर्म्य-ध्यान का अधिकारी अप्रमत्त ही होता है। दूसरे छोग 
औपचारिक धर्म्य-ध्यान के भ्रधिकारी होते हैं ।* ध्यान की सामग्री (द्रव्य, क्षेत्र, काल और 
भाव ) के आधार पर भी ध्याता और ध्यान के तीन-तीन प्रकार निश्चित किए गए हैं-- 


उत्कृष्ट सामग्री उत्कृष्ट ध्याता उत्कृष्ट ध्यान 
मध्यम स|भग्री मध्यम ध्याता मध्यम ध्यान 
जघन्य सामग्री जघवन्य ध्याता जघन्य ध्यान * 


धर्म्म-धयान का अधिकारी अत्पज्ञानी व्यक्ति हो सकता है, किन्तु वह नहीं हो सकता, 
जिसका मन अस्थिर हो ।* ध्यान और ज्ञान का निकट से कोई सम्बन्ध नही है। ज्ञान 
व्यग्न होता है--अनेक आलूम्बनों मे विचरण करता है और ध्यान एकाग्र होता है-- एक 
आलम्बन पर त्थिर होता है। वस्तुत ध्यान' ज्ञान से भिन्‍त तहीं है, उसी की एक विशेष 
अवस्था है। अपरिस्पन्दमान अग्निशखा की भाँति जो ज्ञान स्थिर होता है, वही प्यास! 
कहलाता है । 

जिसका संहनन वज्य की तरह सुदृढ होता है और जो विश्विष्ट श्रुत (पूर्व-ज्ञान) का 
ज्ञाता होता है, वही व्यक्ति शुक्ल-ध्यान का अधिकारी है |" 

जेन-आचार्यो' का यह अभिमत रहा है कि बतंमान में शुक्लू-ध्यान के उपयुक्त 
सामग्री--वज्ञ-संहनन और ध्यानोपयोगी विशिष्ट-ज्ञान प्राप्त नही है। उन्होने ऐदंयुगीन 
लोगों को धरम्य-ध्यान का ही अधिकारी माता है ।६ 

(६) अनुप्रेक्षा--- आत्मोपलब्धि के दो साधन हैं--स्वाध्याय और ध्यान । कहां गया 
है कि स्वाष्याय करो, उससे थकान का अनुभव हो तब ध्यान करो । ध्यान से थकान 
का अनुभव हो, तब फिर स्वाध्याय करो । इस क्रम से स्वाध्याय और ध्यान के अभ्यास 
से परमात्मा प्रकाशित हो जाता है ।* 

अनुप्रेज्ञा स्वाध्याय का एक अग है। घ्यान की सिद्धि के लिए अनुप्रेक्षाओं का 


१-तस्वानुताशन, ४७ : 
२-(क) वही, ४६,४९६ । 
(ख) हानाणव, २८२९ । 
३-महापुराण, २११०२ 
४-सर्वाथ सिद्धि, ९२७ ; तस्मानुशासन, ४९ । 
५-ध्यानशतक, ६४ । 
६-तत्वामुशात्तन, २६ । 


७-बहो, घ्रै। 


हण्ह : १, प्रकरण : ७ २>मोग श्र 


क्भ्यास करना नितान्त आवश्यक है। उनके अभ्यास से जिसका मन सुसंस्कृत होता है, 
यह विषम स्थिति उत्तत्त होने पर भी अविचल रह सकता है, प्रिय और अप्रिय दोनो 
स्थितियों को समभाव से सह सकता है! धर्म्य-ध्यान की चार अनुप्रेक्षाएं हैं। इनका 
उल्लेख हम ध्यान के प्रकार' शीर्षक में कर चुके हैं । 

(१०) लेश्या-- विचारों में तरतमता होती है। वे अच्छे हों या बुरे एक समान 
नहीं होते । इस तरतमता को लेहया के द्वारा समझाया गया है। यह निदिचित है कि 
घम्यं-ध्यान के समय विचार-प्रवाह शुद्ध होता है। शुद्ध विचार-प्रवाह के तीन प्रकार 
हैं--तैजस लेदया (-पीत लेश्या), पद्म लेद्या और शुक्ल लेश्या । 

तेजस्‌ लेक््या से पदुम लेश्या विशुद्ध होती है और पद्‌म लेश्या से शुक्ल लेश्या विशुद्ध 
होती है । एक-एक लेश्या के परिणाम भी मंद, मध्यम और तीक्र होते हैं । उत्तराष्ययन 
में मानसिक्र विशुद्धि का क्रम समभाते हुए बताया गया है-- 

“जो मनुष्य नम्नता से बर्ताव करता है, जो चपल होता है, जो माया से रहित है, 
जो अकुतूहलों है, जो विनय करने मे निपुण है, जो दान्त है, जो समाधि-युक्त है, जो 
उपधान (श्रुत अध्ययन करते समय्र तप) करने वाला है, जो घर्म में प्रेम रखता है, जो 
धर्म में दृढ़ है, जो पापभीद है, जो मुक्ति का गवेषक है-जो इन सभी प्रवृत्तियों से 
युक्त है, वह तेजोलेश्या में परिणत होता है। 


“जिस मनुष्य के क्रोध, मान, माया और लोभ अत्यन्त अल्प हैं, जो प्रशान्त-चित्त है, 
जो अपनी आत्मा का दमन करता है, जो समाधि-युक्त है, जो उपधान करने बाला है, 
जो अत्यल्प भाषी है, जो उपश्ान्त है, जो जितेन्द्रिय है--जो इन सभी प्रवृत्तियों से युक्त 
है, वह पदुम लेब्या मे परिणत होता है । 


“जो मनुष्य आत्त और रोद्र--इन दोनो घ्यानों को छोडकर धर्म और शुक्ल --इन 
दो ध्यानों में लीन रहता है, जो प्रशान्त-चित्त है, जो अपनी आत्मा का दमन करता है, 
जो समितियों से समित है, जो गुप्तियों से गुप्त है, जो उपशान्त है, जो जितेच्धिय है-- 
जो इन सभी प्रवृत्तियों से युक्त है, वह सराग हो या बीवराग, शुक्ल लेद्या मे परिणत 
होता है 7 

(११) लिज्ज-- सूदूर प्रदेश में अग्ति होती है, उते आँखों से नहीं देखा जा सकता, 
किन्तु धूंवा देखकर उसे जाना जा सकता है। इसीलिए घूँवा उसका लिफू है। ध्याव 
व्यक्ति की आन्तरिक प्रवृत्ति है, उसे नहीं देखा जा सकता, किन्तु उस व्यक्ति की सत्य 
विषयक आस्था देखकर उसे माना जा सकता है, इसीलिए सत्य की आस्था उसका लिजू 


१-उतश्तराध्ययन, ३४।२७-३२ । 


ऊँ 


हद 3. हत्तराष्ययत एक समीक्षात्मक अध्ययन 


है--हैतु है।'१ आगमों में इसके चार लिज् (लक्षण) बतलाए गए हैं। ध्यात के प्रकार 
शीषेक देखिए । 


(१२) फल-- धर्म्य-ध्यान का प्रथम फल आत्म-ज्ञान है। जो सत्य अनेक तकों के 
द्वारा नहीं जाना जाता, वह ध्यान के द्वारा सहज ही ज्ञात हो जाता है। आचार्य हेमचन्द्र 
ने लिखा है--“कर्म क्षीण होने पर मोक्ष होता है, कर्म आत्म-ज्ञान से क्षीण होते है' और 
आत्म-ज्ञान ध्यान से होता है। यह ध्यान का प्रत्यक्ष फल है ४९ पारलौकिक या परोक्ष 
फल के विषय में सन्देह हो सकता है, इसीलिए हमारे आचार्यों ने ध्यान के ऐहिक या 
प्रत्यक्ष फों का भी विवरण प्रस्तुत किया है। ध्यान-िद्ध व्यक्ति कपाय से उत्पलत होने 
वाले मानसिक दुखों--ईर्ष्या, वियाद, शोक, हु आदि से पीडित नहीं होता । बह सर्दी- 
गर्मी आदि से उत्तनन्त शारीरिक कष्टो से भी पीडित नहीं होता ।* 


पह तथ्य वर्तमान शोधों से भी प्रमाणित हो चुका है कि बाह्य परिस्थितियों से 
ध्यानस्थ व्यक्ति बहुत कम प्रभावित होता है। अन्तरिक्ष यात्रियों के लिए अत्यधिक सर्दी 
और गर्मी से अप्रभावित रहता आवश्यक है। इस दृष्टि से योग की प्रक्रिया को अन्तरिक्ष 
यात्रा के छिए उप्रोगों समझा गया। इस छक्ष्य की पुति के लिए रूसियों और 
अमरीकियों ने भारत में आकर योगाभ्याम की अनेक प्रक्रियाओ का ज्ञान प्राप्त किया । 
शुक्क-ध्यान 


शुक्ल-ध्यान के लिए उपयुक्त सामग्री अभी प्राप्त नहीं है, अत आधुनिक हछोगों के 
लिए उसका अभ्यास भी संभव नही हे । फिर भी उसका विवेचन आवश्यक है। उसकी 
परम्परा का विच्छेद नहीं होता चाहिए। आचार्य हेमचन्द्र की यह मान्यता है ।४ इस 
मान्यता में सचाई भी है। अविच्छिनन परम्परा से यदा-कदा कोई व्यक्ति थोडी बहुत 
मात्रा में छामाचित हो सकता है। अब हम भावना आदि बारह विषयों के माध्यम से 
शुक्ल-ध्यान का विवेचन करंगे। भावना, प्रदेश, काल और आसन ये चार विषय धर्म्य 
और शुक्ल दोनो के समान है ।" आलम्बन-आदि दोनों के भिल्ल-भिन्‍्न हैं । 


नन्‍ननन-ननजज-त तू +__ ल्‍++ +-> 


१-ध्यानशतक ६७। 
२-थोगशास्त्र ४११३ : 
पोक्ष: कमक्षपादेव, स चात्मशानतो भवेत्‌ । 
ध्यानसाथ्य मत तश्च, तद्ध्यान हितमात्मनः ॥ 
३-ध्यानशतक १०३,१०४। 
४-बोगशास्त्र ११३,४ । 
॥-ध्यागशतक, ६८, वृत्ति । 


खण्ड १, प्रकरण * ७ २-बोग श्ष्भ्‌ 


आलब्बत--हुक्स-ध्यात के भालम्वनों की चर्चा ध्यान के प्रकार! शीर्षक में की जा 
चुकी है | 

क्रम--शुक्ल-ध्यान करने वाला क्रमशः मह॒द्‌ आलूम्मन की ओर बढ़ता है। प्रारम्भ 
में मन का आलम्बत समूचा संसार होता है। क्रमिक अभ्यात्त होते-होते वह एक परमाणु 
पर स्थिर हो जाता है। केवली दद्ा आते-आते मन का अस्तित्व ही समाप्त हो 
जाता है ।" 

आहुम्बन के संक्षेरीकरण का जो क्रम है, उसे कुछ उदाहरणों के द्वारा समझाया 
गया है | जेसे समूचे शरीर में फंला हुआ जहर डंक के स्थान में उपसंहृत किया जाता 
है और फिर उसे बाहर निकाल दिया जाता है, उसी प्रकार विश्व के सभी विषयों मे 
फैला हुआ मन एक परमाण्‌ में निछद्ध किया जाता है और फिर उससे हटाकर आत्मस्थ 
किया जाता है । 

जैसे इंघन समाप्त होते पर अग्नि पहले क्षीण होती है, फिर बुक जाती है, उसी 
प्रकार विषयों के समाप्त होने पर मन पहले क्षीण होता है, फिर बुक जाता है--शान्त 
हो जाता है । 

जैसे लोहे के गर्म बर्तन में डाला हुआ जल क्रमशः हीन होता जाता है, उसी प्रकार 
शुक्ल ध्यानी का मन अप्रमाद से क्षीण होता जाता है । 

महर्षि पतंजलि के अनुसार योगी का चित्त सूक्ष्म में निविशमान होता है, तब 
परमाणु स्थित हो जाता है और जब स्थूल में तिविशमान होता है, तब परम महत्‌ 
उप्तका विषय बन जाता है ।* इसमें परमाणु पर स्थित होने की बात है पर यह स्थूल से 
सूक्ष्म की ओर जाने के क्रम की चर्चा नहीं है । 

ध्येय--शुबलू-ध्यान का ध्येय पुथक्त्व-वितक-सविचार और एकत्व-वितर्क-अविधार-- 
इन दो रूपों मे विभक्त है। पहला भेदात्मक रूप है और दूसरा अभेदात्मक । इनका विशेष 
अर्थ ध्यान के प्रकार' में देख । 

ध्याता--ध्याता के लक्षण धर्म्य-ध्यान के ध्याता के समान ही है । 

अनुप्रेक्षा--देखिए ध्यान के प्रकार' शीर्षक । 

लेश्या--शुक्ल ध्यान के प्रथम दो चरणों में लेश्या शुक्ल होती है, तीसरे चरण मे 
वह परम शुक्ल होती है और थौथा चरण लेश्यातीत होता है ।” 


अनतनन 





१-ध्यानशतक, ७०। 
२-पातंजल घोषसुत्र, ११४० । 
३ै-ध्यापन शतक, ८5९ ॥ 

श्र 


श्दद् उत्तराष्ययन ; एक समीक्षात्मक अध्ययन 


खिज़--शुक्ल ब्यान के चार लिजु (लक्षण) हैं। देखिए ध्यान के प्रकार' शीर्षक में । 

फल--.धर्म्म-पान का जो फल बतलाया गया है, वह उत्कृष्ट स्थिति में पहुंच शुक्ल- 
ध्यान का फल बन जाता है। हसका भ्रंतिम फल मोक्ष है। ध्यान के व्यावहारिक फल के 
विदय में कुछ मतभेद मिलता है। 

ध्यान शतक के अनुवार ध्यान से मन, वाणी ओर शरीर को कष्ट होता है, थे 
दुर्बल होते हैं और उनका विदारण होता है ।" इस अभिमत से जान पडता है कि ध्यान 
से शरीर दुबंल होता है। दूसरा अभिमत इससे भिन्‍त है। उसके अनुसार ध्यान से ज्ञान, 
विमूति, आयु, भारोग्य, सन्तुष्टि, पुष्टि और शारीरिक धंर्य--ये सब प्राप्त होते हैं ।* 
एकान्त दृष्टि से देखने पर ये दोनों तथ्य विपरीत जान पडते हैं, पर इन दोनों के साथ 
भिल्त-भिन्‍न अपेक्षा जुडी हुई है। जिस ध्यान में श्रोती भावना या चिन्तन की अत्यन्त 
गहराई होती है, उससे शारीरिक कृशता हो सक्रती है। जिस ध्यान में प्रात्म-संवेदन 
के सिवाय शेष चिन्तन का अभाव होता है, उसे शारीरिक पुष्टि हो सकती है। 
ध्यान और प्राणायाम 


जेन आचार्य ध्यान के लिए प्राणायाम को आवश्यक नहीं मानते । उसका अभिमत 
है कि तीज प्राणायाम से मन व्याकुल होता है। मानत्िक व्याकुछता से समाधि का भंग 
होता है | जहाँ समाधि का भंग होता है, वहाँ ध्यान नहीं हो सकता ।3 समाधि के लिए 
हवास को मंद करना आवश्यक है। ए्वास और मन का गहरा सम्बन्ध है। जहाँ मन है, 
वहाँ श्वास है और जहाँ इवास है, वहाँ मन है। ये दोनों क्षीर नीर की भाँति परस्पर घुले- 
मिले हैं।४ मन की गति मंद होने से इवास की और श्वास की यति मंद होने से मन की 
गति अपने ग्राव मंद हो जाती है। 
ध्यान और समत्व 


समता भ्रौर विषमता का हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव है। शरीर सम अवस्थित 
होता है, तब सारा स्नायु-संस्थान ठीक काम करता है। और वहू विषम रूप में स्थित 
होता है, तब स्नायु-संस्थान की क्रिया अव्यवस्थित हो जाती है । 


१-ध्यानशतक, ९९ । 
२-तत्वानुशासन, १९८ । 
३-महापुराण, २१।६५,६६ 
४-योगशास्त्र, ५४२ : 
मनो यत्र मरत्तत्र, सरदू यत्र समत्ततः । 
झत स्वुल्यक्रियावेती, संवीतो क्षीरतीरवव ॥ 


हंण्ड १, प्रेकरणं : ७ २-योगे श्ध७ 


शरीर की समता का मत पर असर द्ोता है भौर मन की समता का चेतना पर 
असर होता है! चेतना की अस्थिरता मानसिक विषमता को स्थिति में ही होती है । 
लाभ-अलाभ, सुल-दुःख आदि स्थितियों से मन जितना विषम होता है, उतनी द्वी 
चंचलता होती है । उन स्थितियों के प्रति मत का कोई लुग्राव नहीं होता, तब बह सम 
होता है। उस स्थिति में चेतना सहज ही स्थिर होती है | यही अवस्था ध्यान है। इसीलिए 
आचार्य शुभवद्ध ते समभाव को ध्यान माना है।* आचार्य हेमबन्द्र का अभिमत है कि 
जो व्यक्ति समता की साधना किए बिना ध्यान करता हैं, यह कोरी विडम्बना 
करता है ।* 
ध्यान और शारीरिक संहनन 

जेत-परम्परा मे कुछ लोग यह मानने लगे थे कि वतंमान समय में ध्यान नहीं हो 
सकता । क्योकि आज छारीर का संहनन उतना हृढ नहीं है जितना पहले था। ध्यान के 
अधिकारी वे ही हो सकते हैं, जिनका शारीरिक संहनन उत्तम हो । तत्त्वार्थ चृत्र में भी 
यही बताया गया है कि ध्यान उसी के होता है, जिसका छशारीरिक-संहनन उत्तम 
होता है ।* 

यह चर्चा विक्रम की प्रथम शताब्दी के आसपास ही प्रारम्भ हो चुकी थी। उसी के 
प्रति आधघाय कुन्दकुन्द तै अपना अभिमत प्रकट किया था--/इस दुस्सम-काल में भी 
आत्म-स्वभाव में स्थित ज्ञानी के धम्य॑-ष्यात हो सकता है। जो इसे नहीं मानता, वह 
भज्ञानी हैं ।”* आचाये देवसेन ने भी इस अभिमत से सहमति प्रकट की थी ।५ यह चर्चा 
विक्रम की १० वो शताब्दी में भी चल रही थी। रामसेन ने भी इस प्रसंग पर लिखा 
है---जो लोग वर्तमान में ध्यान होना नहों मानते वे अहंत्‌ू-मत से अनभिज्ञ हैं। उनके 
अनुसार शुक्ल ध्यान के योग्य शारीरिक संहनन अभी प्राप्त नहीं है, किन्तु धर्म्य-ध्यान के 
योग्य सहनन आज भी प्राप्त हैं ।९ 

जन-परम्परा में ध्यान करने की प्रवृत्ति का हास हुआ, उसका एक कारण यह 


१-शानाणव, २७४। 

२-योगशास्त्र, ४११२ । 
समत्वमवहस्त्याथ, ध्यान योगी समाश्रयेत्‌ । 
बिना समत्वमा रब्घे, ध्याने स्थात्सा विडम्घ्यते ॥ 

इ-तरवार्थ सूत्र, ९२७ । 

४-मोक्कपाहुड, ७३-७६ । 

५-तस्वसार, १४। 

६-तस्थानुशासन, घरेन्द४ । 


हद उत्तराध्ययन . एके समीक्षात्मक अध्ययर्न 


मनोवृत्ति भी रहो होगी कि वर्तमान समय में हम ध्यान के भ्रधिकारी नहीं हैं। कुछ 
आचायाँ ने इस मनोवृत्ति का विरोध भी किया, किन्तु फिर भी समय ने उन्हीं का साथ 
दिया, जो ध्यान मही होने के पक्ष मे थे। 
इसमें कोई संदेह नहीं कि ध्यात के लिए शारीरिक-संहनन की दृढता बहुत अपेक्षित 
है और वह इसलिए अपेक्षित है कि मत की स्थिरता ध्वारीर की स्थिरता पर निर्भर है। 
ध्यान का कालमान 
चेतना की परिणति तीन प्रकार की होतो है--- 
(१) हीयमान । 
(२) वर्धमान। 
(३) अवस्थित । 
हीयमान और वर्धभान--ये दोतो परिणतियाँ अनवस्थित हैं । जो अनवस्थित हैं, वे 
ध्यान नहीं हैं । अवस्थित परणति ध्यान है । गोतम ने भगवान्‌ महावीर से पूछा-- “भन्ते ! 
अवस्थित परिणति कितने समय तक हो सकती है ?” भगवान्‌ ने कहा---' गौतम ! जघन्यत 
एक समय तक और उत्कृष्टत अन्तमुंह॒र्त तक ।”१ इसी संवाद के आधार पर ध्यान का 
कालमान निश्चित किया गया । एक वस्तु के प्रति चित्त का अवस्थित परिणाम अविक से 
अधिक अन्तर्मुहर्त (४८ मिनट) तक हो सकता है।* उसके बाद चिन्ता, भावना या 
अनुप्रेक्षा होने छय जाती है। उक्त काल-मर्यादा एक वस्तु मे होने वाली चित्त की एकाग्रता 
की हैं। वस्तु का परिवर्तन होता रहे, तो ध्यान का प्रवाह लम्बे समय तक भो हो सकता 
है। उसके लिए अन्तर्मुह्त का नियम नही है ।* 
ध्यात सिद्धि के हेतु 
ध्यान सिद्धि के लिए चार बातें अपेक्षित हैं--(१) गुरु का उपदेश, (२) श्रद्धा, 
(३) निरन्तर अभ्यास और (४) स्थिर सन । ९ 
पतंजलि ने अभ्यास की हृढता के तीन हेतु बतलाए हैं--(१) दीर्घकाल, (२) निरन्तर 


झोर (३) सत्कार ।४ अनेक ग्रन्थों में योग या ध्यान की सिद्धि के हैतुओ की विचारणा 
की गई है । 


3 न यम मच 
१-भगवती, २४५।६॥७७० । 
२-तस्वार्थ सूत्र, ९२७। 
ऐ-ध्यानशतक, ४ | 
४-तस्वानुशासत, २१८ । 
५-पासंजल योगसूत्र, १।१४ । 
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सोमदेव सूरी ते वेराग्य, शानवम्पदा, असंगता, चित्त की स्थिरता, भूख-प्यास आदि 
की ऊर्मियों को सहना--ये पाँच योग के हेतु बतलाए हैं ।* ऐसे और भी अनेक हेतु हो 
सकते हैं पर इसी शीर्षक की प्रथम पंक्ति में निदिष्ट चार बातें अनिबाय॑ रूप से 
अपेक्षित हैं । 
ध्यान का महरव 

मोक्ष का पथ है--संवर और निर्जरा । उनका पथ है--तप । ध्यान तप का प्रधान 
अंग है। इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि ध्यान मोक्ष का प्रधान मार्ग है। वस्त्र, लोह और 
गोलीभूमि के मल, करूंक और पंक की शुद्धि के लिए जो स्थान जल, अग्नि और सूर्य 
का है, वही स्पान कर्म-मल की शुद्धि के लिए ध्यान का है ।* ज॑से ईन्धन की राशि को 
अग्नि जला डालती है ओर प्रतिकूल पवन से आहत होकर बादल विलीन हो जाते हैं, 
बसे ही ध्यान से कर्मो का दहुन और विलयन होता है ।? ऋषिभाषित में बतलाया गया है 
कि ध्यान-हीन धर्म सिर-हीन शरीर के समान है ।४ जत-परम्परा में प्राचीन काल से ही 
ध्यान का इतना महत्व रहा, फिर भी पता नहीं ध्यान की परम्परा क्यो विच्छिल हुई ? 
और बाह्य तप के सामने ध्यान क्यो निस्तेज हुआ ? ध्यान की परम्परा विच्छिन्त होने 
के कारण ही दूसरे लोगो में यह श्रम बढा कि जंत-धर्म का साधना-मार्ग बहुत कठोर 
है । यदि ध्यान की परम्परा अविच्छन रही हाती तो यह श्रम नहीं होता । 


(६) व्युत्सर्ग 

विसर्जन साधना का एक बहुत महत्त्वपूर्ण अंग है। आत्मा अपने आपकमें परिपूर्ण है । 
उसे अउने 50 बाहर से कुछ भी अपेक्षित नही है। उसकी अपूर्णता का कारण है--बाह्य 
का उपादान | उसे रोक दिया जाए व जिसर्जित कर दिया जाए तो वह अपने सहज रूप 
में उदित हो जाती है। वही उसकी पृर्णता है । 

विसजंनीय वस्सुएँ दो प्रकार की हैं--(१) बाह्य आलम्बन और (२) आत्तरिक 
वृत्तियाँ। जैन परिभाषा में बाह्य आलम्बन के विसर्जन को 'द्रव्य-व्युत्सगं' झौर आान्तरिक 
वृत्षियों के विसर्जन को 'भाव-व्युत्सग” कहा गया है ।५ 


१-पशस्तिलक, ८।४० । 
२-ध्यानशतक, ९७,९८ | 
३-वही, १०१,१०२। 
४-इसिमासियाई, २२।१४ । 
५-() भगवती, २५॥७।४०२। 
(स्) भौपपातिक, २० । 
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बाह्य आलम्बन की दृष्टि से चार वस्तुएँ विसर्जवीय मानी गई हैं--(१) शररी, 
(२) गण, (३) उपधि और (४) भक्त-पान । 
(१) शरीर-व्युत्सणं--. शारीरिक चंचलता का विसदन । 
(२) गण-्युत्थगं--. विश्विष्ट साधना के लिए गण का विसर्जन । 
(३) उपधि-व्युत्सगं-- वस्त्र आदि उपकरणों का विसजन । 
(४) भक्त-पान-व्युत्सर्ग-- भोजन और जरू का विसज॑न । 
आन्तरिक वृत्तियों की दृष्टि से विसर्जनीय वस्तुएँ तीन है--(१) कषाय, (२) संसार 
और (३) कम । 
(१) कषाय-व्युत्सर्ग-- क्रोध आदि का विसर्जन । 
(२) ससार-व्युत्सर्ग -- संसार के मूल हेतु राग-ढं ष का विसजंन । 
(३) कर्म-व्युत्सर्ग-- कर्म पुदूगों का विसजंन । 
उत्तराध्यवन में केवल शरीर-व्युत्सग की परिभाषा की गई है ।" इसका दूसरा नाम 
कायोत्सर्ग' है । 
कायोत्सग 


कायोत्सर्ग का अर्थ है 'काया का उत्सगग'। प्रश्न होता है आयु पूर्ण होने से पहले 
काया का उत्सर्ग कंसे हो सकता है ? यह सही है, जब तक आयु शेष रहती है, तब तक 
काया का उत्सर्ग--त्याग नहीं किया जा सकता, किन्तु यह काया अशुति है, अनित्य है, 
दोषपूर्ण है, असार है, दुख हेतु है, इसमे ममत्व रखना दुख का मूल है--इस बोध से 
भेद-ज्ञान प्रास होता है। जिसे भेद-ज्ञान प्राप्त होता है, वह सोचता है कि यह शरीर 
मेरा नही है, मैं इसका नहीं हूँ। में भिन्न हूँ, शरीर भिन्‍न है। इस प्रकार का संकल्प 
करने से शरीर के प्रति आदर घट जाता है। इस स्थिति का नाम कायोत्सर्ग है। एक 
घर में रहने पर भी पति द्वारा अवाहत पत्नी परित्यक्ता कहलाती है । जिस वस्तु के प्रति 
जिम व्यक्ति के हृदय में अनादर भावना होती है, वह उसके लिए परित्यक्त होती है। 
जब काया में ममत्व नहीं रहता, भादर-भाव नहीं रहता, तब काया परित्यक्त हो 
जाती है ।* 
कायोत्सर्ग की यह परिभाषा पूर्ण नहों है । यदि काया के प्रति होने वाले ममत्व का 
विसजंन ही कायोत्सग हो तो चलते-फिरते व्यक्ति के भी कायोत्सर्ग हो सकता है, पर 
निशयलता के बिना बह नहीं होता । हरिभद्र सुरि ने प्रवृत्ति में सख्त कांभ्रा के परित्याग 


१-उत्तराध्ययन, ३०१३६ । 
२-भूलाराधना, ११८८ विजयोदया बृत्ति । 
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को कायोत्सर्ग कहा है।' यह भी पृण परिभावा नहीं है। दोनों के योग से पूर्ण परिभाषा 
बनती है । कायोत्सर्ग प्रथात्‌ कायिक ममत्व और चंचलता का विसर्जन । 
कायोत्सग का उद्देश्य 
कायोत्सर्ग का मुख्य उहेश्य है--आत्मा का काया से वियोजन । काया के साथ 
आत्मा का जो संयोग है, उतका मूल है प्रवृत्ति। जो इनका विसंयोग चाहता है अर्थात्‌ 
आत्मा के सालिध्य में रहता चाहता है, वह स्थान, मौन और ध्यान के द्वारा 'स्था का 
व्युस्सर्ग करता है । 
स्थान-- काया की प्रवृत्ति का स्थिरीकरण--काय-गृप्ति 
मौत-- वाणी की प्रद्ृत्ति का स्थिरीकरण--वाग-गप्ति 
ध्यान-- मन की प्रवृत्ति का स्थिरीकरण--मनो-गृप्ति । 
कायोत्सर्ग में श्वासोच्छुवास जंसी सूक्ष्म प्रवृत्ति होती है। शेष प्रवृत्ति का निरोष 
किया जाता है ।* 
कायोरसग की विधि और प्रकार 


शारोरिक अवस्थिति और मानसिक वित्तनघारा के आधार पर कायोत्सर्ग के तौ 
प्रकार किए गए हैं-- 


शारी रिक अवस्थिति मानसिक विन्तमधारा 

(१) उत्सत-उत्सत खडा धर्म-शुक्ल ध्यान 

(२) उत्सत खडा न घ॒र्म-शक्ल और न आत्तं-रौद किन्तु 
चिन्तन-शून्य दशा 

(३) उत्सुत-निषण्ण खडा आात्त॑-रौद् ध्यान 

(४) निषण्ण-उत्सूत । धर्म-शुक्ल ध्यान 

(५) निषण्ण बंठा न धर्म-शुक्ल और न आत्तं-रौद्र किन्तु 
चिन्तन-शुत्य दशा 

(६) निषण्ण-निषण्ण | आत्त-रौद् ध्यान 

(७) निषण्ण-उत्सत सोबा हुआ धर्म-शुक्ल ध्यान 


१-आवश्यक, गाथा ७७९, हारिनद्रीय दृत्ति 
करोमि कायोत्सगम्‌--ध्यापारवतः कायध्यपरित्यागमिति भावना । 
२-योगशाहत, ३, पत्र २५० : 
कायस्य शरीरस्य स्थानमोनध्यानक्रियाव्यतिरेकेण अन्यज्ष उच्छवसितादिस्यः 
फ्रियान्तराध्यासम पिहृत्यथउत्सगस्थागो “नमो अरहंताण्' इति बचनात्‌ प्राक्‌ 
से का्योत्सग:। 
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(८) निपम्म सोया हुआ न धर्म-शुक्ल और न आर्त-रौद किसु 
' चिन्तग-शूत्य दशा 
(९) निपस्न“निपन्न सोया हुआ आर् रौद ध्यान ।१ 


अमितगति ने कायोत्सर्ग के चार हो प्रकार माने हैं-(१) उत्यित-उत्यित, 
(२) उत्थित-उपविष्ट, (३) उपविष्ट-उत्यित और (४) उपविष्ट-उपविष्ट ।* 
(१) जो दारीर से खडा है और धर्म-शुक्ल ध्यान में लोन है, वह दारीर से भी 
उन्नत है और ध्यान से भी उन्नत है, इसलिए उसका कायोत्सर्ग 'उत्यित-उत्यित' कहलाता है। 
(२) जो दारीर से खडा है और आर्त्त-रौद्र ध्यान में लीत है, वह शरीर से 
उन्नत किन्तु ध्यान से अवनत है, इसलिए उसका कायोत्तर्ग उत्यित-उपविष्ट' कहलाता है। 
(३) जो शरीर से बैठा है और धर्म-शुक्ल ध्यान में लोन है, वह शरीर से अवनत है 
किन्तु ध्यान से उल्त है, इसलिए उसका कायोत्सर्ग 'उपविष्ट-उत्थित' कहलाता है । 
(४) जो शरीर से बेठा है और आत्तं-रौद्र ध्यान में लीन है, वह शरीर और घ्यान 
दोनो से अवनत है; इसलिए उसका कायोत्सर्ग 'उपविष्ट-उपविष्ट कहलाता है । 
कायोत्सर्ग खड़े, बेठे और सोते--तीनों अवस्थाओ में किया जा सकता है ।? फिर 
भी खड़ी मुद्रा में उसका प्रयोग अधिक हुआ है। अपराजित सूरि ने लिखा है कि कायो- 
त्सग करने वाला व्यक्ति शरीर से निश्वृह् होकर खम्मे की भाँति सीधा खडा हो जाए । 
दोनो बाहों को घुटनों की ओर फेछा दे। प्रशस्त-ध्यातर में निमम्स हो जाए। छारीर 
को न अकडा कर खड़ा हो और न भुफा कर ही ! समागत कष्टो और परीषहो को सहन 
करे । का्योत्सर्ग का स्थान भी एकान्त और जीव-जन्तु रहित होना चाहिए ।९ 
कायोत्सर्ग के उक्त प्रकार शरीर-मुद्रा और चिन्तन-प्रवाह के आधार पर किए गए 
हैं, किन्तु प्रयोजन की दृष्टि से उसके दो ही प्रकार होते हैं--चेष्टा कायोत्सर्ग और 
प्रभिभव का्योत्सर्ग ।५ 
१-आवश्यक नियुक्ति, गाथा १४४५९, १४६० । 
२-अमिलग ति, श्रावकाचार, ८।५७-६१ ! 
३-योगशास्त्र, ३ पत्र २५० । 
४-पूलाराघता, २११६, विजयोदवा पृ० २७५,२७९ : 
तत्र शरीरनिस्पृहः, स्थाणुरिवोध्चकाय:, प्रतम्बितभुजः, प्रशस्तध्यानपरिणतो5$- 
नुन्‍्तमितानतकाय , परीषहामुपसर्गाश्व सहमानः, तिप्ठन्तिजन्तुके कर्मापायामि- 
छाघषी विविकते देगे । 
५-आवश्यक, नियुक्ति, गाथा १४४२: 
सो उसन्‍्गो दुविहो चिटुए अभिभवे य मायब्यों । 
सिक्खायरियाइ पढमो उबसमामिजुंजणे बिइओ ॥। 
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कायोर्सग का कालमान 

चेष्टा कायोत्यर्ग का काल उच्छवास पर आधृत है। विभिन्‍न प्रयोजनों से बह आठ, 
पच्चीस, सत्ताईस, त्तीन सौ, पाँच सौ धौर एक हजार आठ उच्छवास तक किया जाता है। 

अभिभव कायोट्यर्ग का काल जधन्यत. अन्तमुंहुत्त और उत्कृष्टत एक वर्ष का है। 
बाहुबलि ने एक वर्ष का कायोत्सर्ग किया था ।* 

दोष-शुद्धि के लिए किए जाने वाले कायोत्सर्ग के पाँच विकल्प होते हैं---(१) देदसिक 
कायोत्सर्ग, (२) राधिक कायोत्सर्ग, (३) पाक्षिक कायोत्सगं, (४) चातुर्मासिक कायोत्सर्ग 
और (५) सांवत्सरिक कायोत्सर्ग । 

छह आवश्यक हैं, उनमें कायोत्सर्ग पाँचत्रों है। कायोत्पर्ग-काल में चतुर्विशस्तव 
(चौबीम तोथ॑ड्डतें की स्तुति) का ध्यान किया जाता है। उसके सात इलोक और अद्टवाईस 
चरण हैं। एक उच्छाास में एक चरण का ध्यान किया जाता है।* इस प्रकार एक 
चतुरतविशत्तव का ध्यान पच्चीप उच्छरासों में सम्पन्त होता है। प्रवचनसारोद्धार और 
विजयोदया के अनुसार इनका ध्येय-परिमाण और कालमात इस प्रकार है-- 


प्रवचनसारोद्धा ₹* 
चतुविशस्तव इलोक चरण उच्छतात 
(१) देवमिक २ २५ १०० १०० 
(२) रात्रिक है १२६ ५० ४० 


१-(क) योगशास्त्र, ३ पत्र २५० : 
तत्र चेशकायोत्सगों 5ट-पंचजिंश ति-सप्तविशति त्रिशति-पंद्रशती-अप्ठोत्तर 
सहत्रोच्नवासान्‌ू यावद्‌ू भवति। अभिमवकायोससगरतु मुहर्ततावारम्य 
संत्रतूसरं यावद्‌ बाहुबलिरिव मबति । 
(छ) मूठाराधता, २१११६, विजयोदया वृत्ति : 
अन्तमुह्त्त, कायोत्सगस्‍्य जधन्यः काल: बमुत्कृष्ट' । 
२-योगशास्त्र, ३ । 
३-अवचतसा रोढार, ३।१८६३-१८५ : 
चत्तारि दो दुवालस, बीस चत्ता य हुंति उज्जोया । 
देसिय राय पकिखय, चाउम्मासे य बरिसे थे ॥ 
पणवीस अद्भतेरत, घलोग पन्‍नत्तरी थ बोद्धष्वा । 
सपमेग पणबीसं, बे आवण्णा थे बरिसंसि॥ 
सायं सब गोसडं, तिस्तेष सपा हुईंते पक्लस्सि। 
पंद्र ये बाउस्मसे, वरिसे अल ैतत्तरतहस्सा ॥ 
र्‌घ 
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चतुविशस्तव इलोक चरण उच्छबास 
(३) पराक्षिक श्र ७५ ३०० ३०० 
(४) धातुर्मासक २० १२५ ५०० घ०० 
(५) सांवत्सरिक ४० २५२ १००८ १००८ 

विजयोदया 

चतुविशस्तव इलोक चरण उच्छुवाम 
(१) देवसिक ४ श्भ १०० १०० 
(२) रात्रिक |; १२६ भ्रू० ० 
(३) पाक्षिक १२ ५ ३०० ३०० 
(४) चातुर्मासक १६ १०० ०० ४०० 
(५) सांवत्सरिक २० १२५ ५०० ५०० 


इस प्रकार नेमिवद्ध और अपराजित दोनों आचार्यों की उच्दृवास संख्या भिन्‍न रही 
है। अमितगति श्रावक्राचार के अनुसार देवसिकू कायोत्सग में १०८ तथा रात्रिक 
कायोत्सर्ग में ५४ उच्छवासों का ध्यान किया जाता है और अन्य कायोत्सर्गों मे २७ 
उच्छवासों का । २७ उच्छु शरसो में तमस्कार मंत्र की नो आवृत्तियाँ की जाती हैं अर्थात्‌ 
तीतव उच्छूप्रासों मे एक नमप्कार मंत्र पर ध्यान किया जाता है। संभव है प्रयम दो-दो 
वाक्य एक-एक उच्दवास में और पाँचताँ वाक्य एक उच्छत्रास में ।* 


१-मुचाराधता, १११६ विजयोदया वृत्ति : 

सायादह्व उच्छरासशतक, प्रत्यूषसि पंचाशत, पश्ने त्रिंशता लि, 

चतुषु मासेसु चतु शतानि, पंचशतानि संबतत्सरे उच्छूवासानाम्‌ ॥ 
२-अमितगति श्रावकाचार, ८६६८-६९ : 

मज्टोत्तरशतोच्छवास', फायोत्सग: प्रतिक्रमे ! 

सास्ध्ये प्रमातिके वाधमन्यस्तत्‌ सप्तर्विशति: ॥ 

सप्त विश तिदच्छतवासा:,. संसारोस्पूलनक्षमे । 

सब्ति पंचतमत्कारे, नवधा चिन्तिते सहि ॥ 
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अमितगति मे एक दिन-रात के कायोत्सगों को कुल संख्या अट्टाईस मारी है।* यह 
इस प्रकार है-- । 
(१) स्वाध्याय-काल में. १२ 
(२) वंदना-कांल में ६ 
(३) प्रतिक्रमण-काल में... ८ 
(४) योग-भक्ति-काल,में २३ 
श्र 
पाँव महाब्तों सास्वस्थी अतिक्रमयों के छिए १०५८ उच्छूतासों का कायो:सर्ग करने 
की विधि रहो है। कायोत्पर्ग करते समय यदि उच्छत्रातों की सख्या में सदेह हो जाए 
अथवा मत विचलछित हो जाए तो आठ उच्दवासो का अतिरिक्त कायोत्पर्ग करने की विधि 
रही है।* ऊार के विवरण से सहज हो निष्पन्न होता है कि प्राचीन काल मे कायोत्सर्ग 
मुनि की दिनचर्या का प्रमुख अंग था। उत्तराध्ययन के सामाचारी प्रकरण में भी अनेक 
बार कायोत्सर्ग करने का उल्लेख है ।? दह्ववेक/लिक चूलिका में मूनि को बार-बार 
कायोत्सग करने वाहा कहा गया है ।* 
कायोत्सग का फल 
कायोस्सर्ग प्रायश्चित के हप में भो फिया जाता है, अत' उसका एक कल है-- 
दोष-विशुद्धि ! 
अपने द्वारा किए हुए दोष का हृदय पर भार होता है। कायोत्सर्ग करने से वह हल्का 





१-अमितगति आरवकाचार, ८३६६-६७ : 
अज्ट बिशतिसंख्यानाः, कायोत्सवो मता जिने:। 
अहोरात्रगता: सर्व, बड़ावश्यफ्का रिगाम्‌ ॥ 
स्वाध्याये द्वादश प्राशे , वंदनाथां षडी रिता; । 
अग्टौ प्रतिक्रो योगमक्‍ता तौ द्वायुवाहुतों ॥ 
२-मूलाराधवा, २११६ विजयोदया वत्ति : 
प्रयूषसि प्राणिवधा विषु पंचस्वतीच। रेपु अप्टशतोच्छवासमात्रकालः कायोत्सग:। 
कायोत्सगें कृते यदि शंक्‍्पते उच्छतरासस्यथ स्खलम वा परिणामस्य उच्छवा- 
पाष्टकमणिक स्थातष्यम्‌ । 
३-उसराध्ययन, २६१३८-४१। 
४-दशबैका लिक, घुलिका २७ : 
अभिक्‍लणं का उत्सगरारो । 


११६ उत्तराध्ययन : एक समीक्षात्मक अध्ययन 


ही जाता है, हृदय प्रफुल्ल हो जाता है। अतः उसका दूसरा फल है--हृदय का 
हल्कापन । 

हुदय हल्का होने से ध्यान प्रशस्त हो जाता है, यह उत्तका तीसरा फल है ।"* 

का्योत्सर्ग से शारीरिक और मानसिक तनाव तथा भार भी नष्ट होते हैं। इन सारी 
इष्टियों को ध्यान में रख कर उसे सब दु खों से मुक्ति दिखाने वाला कहा गया है ।* 

भद्बाहु स्वामी ते कायोत्सगं के पाँच फल बतलाएं हैं-- 

(१) देहजाडय शुद्धि--श्लेष्म आदि के द्वारा देह में जडता आती है। कायोत्सर्ग से 
इलेष्म आदि नष्ट होते हैं, अत उनसे उत्नल होने वाली जडता भी नष्ट हो जाती है। 

(२) मतिजाडय शुद्धि--कायोत्सर्ग मे मत की प्रदृत्ति केद्धित हो जाती है, उपसे 
बौद्धिक जड़ता क्षीण होतो है । 

(३) सुल्ष-दु ख तितिक्षा--करायोत्सर्ग से सुख और दुख को सहन करने को क्षमता 
उत्पन्त होती है । 

(४) अनुप्रेक्षा--कार्योत्सगं में स्थित ध्यक्ति अनुप्रेक्षाओं या भावनाओं का स्थिरता 
पुर्वक अम्यास कर सकता है । 

(५) ध्यान--कायोत्पर्ग मे शुभ-ध्यान का अभ्यास सहज हो जाता है ।? 
कायोत्सग के दोष 

कायोत्पर्ग से तभी लाभ प्राप्त किया जा सकता है, जब उसकी साधना निर्शेष पद्धति 
से की जाए। प्रदचतसारोद्धार भे उप्के १६४, योगशास्त्र में २१५ और विजयोदया मे 
१६९ दोष बतलाए गए हैं । 
आशभ्मन्‍्तर-तप के परिणाम 

भाउनशुद्धि, चंवलता का भ्रभाव, शल्य मुक्ति, घार्मिक्र हृढ़ता आदि प्रायरिचत के 
परिणाम हैं ।* 





१०उत्तराध्ययन, २९।१२। 

२-वही, २६।३८,४१,४६,४९ । 

३-आवश्यक निवुक्ति, गाथा १४६२ . 
वेहमइजहुसुदी, सुहदुष्ख तितक्ल य अगुप्पेहा । 
कायई ये सुहू काणे, एयर्गो काउसग्गस्मि / 

४-प्रबचनतारोद्भा र, गाभा २४३-२६२। 

५-योगशास्त्र, ३१ 

६-मूडाराधवा, २११६, विजयोदया दुशि। 

७३-तस्‍्वाथ, ९।२२ श्ुततागरीय वुसि । 
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शात, लाभ, प्राघार-विशुद्धि, सम्यक आराषना आदि विनय के परिणाम हैं ।"१ 

वित्त-समाधि का लाभ, ग्लानि का अभाव, प्रवचन-वात्सल्थ आदि वितय के 
परिणाम हैं ।* 

प्रज्ञा का अतिशय, अध्यवसाय की प्रशस्तता, उत्कृष्ट संवेग का उदय, प्रवचन की 
अविष्द्धित्तता, अतिचार-विशुद्धि, सदेह-ताश, मिथ्यावादियों के भय का अभाव आदि 
स्वाध्याय के परिणाम हैं |? 

कषाय से उत्पत्न ईप्या, विषाद, शोक आदे मानसिक दुखों से बाधित न होता, 
सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास आदि शरीर को प्रभावित करने वाले कथ्टो से बाधित न होना 
ध्यान के परिणाम हैं ।* 

निर्ममत्व, निर्भवता, जीवन के प्रति अनासक्ति, दोषों का उच्छेद, मोक्ष-मार्ग में तत्यसता 
आदि व्युत्सग के परिणाम है ।४ 


३-बाह्य-जगत्‌ और हम 

प्रवृति के तीन स्रोत हैं--(१) शरीर, (२) वाणी और (३) मन । इन्हीं के द्वारा 
हम बाह्य-जगत्‌ के साथ सम्पर्क स्थापित किए हुए हैं। इत्दियों के द्वारा भी हम बाह्म- 
जयगत्‌ से सम्पृक्त हैं। बाह्य-जगत्‌ का भी वास्तविक अस्तित्व है और हमारा अस्तित्व भी 
वास्तविक है। साधना की प्रक्रिया में किसी के अस्तित्व को चुनौती नही दी जाती, किन्तु 
अपने अस्तित्व के प्रति जागछकता उत्तरन की जाती है। उसकी प्रक्रिया को गुसति' कहा 
जाता है। उसके द्वारा बाह्य -जगत्‌ के साथ हमारा रागात्मक सम्बन्ध विच्छिल हो जाता 
है, शानात्मक सम्बन्ध विच्छिन होता ही नहीं और उसे करने की आवश्यकता भी नहीं है । 

गुप्तियाँ तीन हैं--(१) मन-गुस्ति, (२) वचत-गुति और (३) काय-गुसि । 

(१) मन-गुस्ति-- राग-द्ेंष की निवृत्ति या मन का संवरण । 

(२) वचत-गुप्ति--असत्य वचन आदि की तिदृत्ति या मौन। 

(३) काय-गृप्ति--हिसा आदि की निमृत्ति या कायिक-क्रिया का संवरण । 

गुप्ति के द्वारा बाह्या-जगत्‌ के साथ हमारा जो रागात्मरू सम्बन्ध है, उसका निवर्तन 
होता है और बाह्य जगत्‌ के साथ हमारा जो प्रवृत्यात्मक सम्बन्ध है, उसका भी निवतंन 


१-तरव्राथ, ९२३ श्रुवसागरीय दृत्ति । 
२-बहो, ९२४ श्रुत्तागरीय दृत्ति । 
३-वही, ९२५ भगतागरीय बृत्ति। 
४-ध्याबशतक, १०५-१०६॥ 
४-हर्बार्थ, ९२६ भुतसागरीय वृत्ति । 
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होता है । एक व्यक्ति रागात्मक चिंतन नहीं करता, यह भो मत-ंस्ति है और शुभ विन्तन 
करता है, वहाँ भी मन-गृत्ति है। एक व्यक्ति रागात्मक वचन नहों बोलता, यह भी 
वचन-गृति है भौर शुभ वचन नही बोलता है, वहाँ भी वचन-गुप्ति है। एक व्यक्ति रागात्मक 
गमनागमन नहीं करता, बह भी काय-गृप्ति है, और शुभ गसत।गमत करता है, वहाँ भी 
काय-गुप्ति है।। आत्मा और बाह्य-जगत्‌ का सम्बन्ध विजातीय तत्त्व (पौदूगलिक द्रव्य) 
के माध्यम से बना हुआ है। उसफे दो श्रग हैं--(१) पुण्य और (२) पाप। इनका 
सम्बन्ध-निरोध गप्तियों से होता है। मन-गतति से चित्त की एकाग्रता प्राप्त होती है ।* 
एकाग्रता से चित्त का निरोध होता है ।* वचन-गप्ति से नितरिचार दशा प्राप्त होती है । 
वाक दो प्रकार का होता है--(१) अन्तर्जल्याकार और (२) बहिजत्याकार। मानसिक 
विचारों की अभिव्यक्ति बहिरव॑ल्याकार बाऊ से होती है और मातसिक विन्तन अल्तर्जल्या- 
कार व।क्‌ के भालम्बन से होता है। अतएवं जब तक बचन-गुप्ति नहों होती अर्थात 
अन्तजंत्याकार वाक्का निराध नहो होता, तब तक नि्विचार दशा-- मानसिक चिन्तन से 
मुक्त दशा या ध्यान की ज्विति प्राप्त नही होती ।४ काय-गुत्ति से संवर या परापाश्चवों 
का निरोध होता है ।४ वंद्दिक और बौद्ध दर्शन मे मन को बन्ध और मोक्ष का हेतु माना 
गया। जेन-दर्शन उप सिद्धान्त से सर्व॑या अमहमति प्रकट नहीं करता तो सर्वथा सहमति 
भी नही देता । मत की चचलता और स्थिरता का छारीर को प्रवृत्ति भौर अप्रवृत्ति से 
निकट का सम्बन्ध है । शरीर को स्थिर किए बिना श्वास को स्थिर नहीं किया जा सकऊता 
और इंवास को स्थिर किए बिना मन को प्यिर नहीं क्रिया जा सकता । विजातीय तत्त्व 
का ग्रहण भी शरीर के ही द्वारा होता है, इसलिए बर्ब और मोक्ष की प्रक्रिया में मन को 
शान्ति और शरीर का भी बहुत महत्त्वपूर्ण याग है । 

शब्द पुदुगल द्रव्य का कार्य है। स्पर्ण, रस, गंध और रूप पुदुगल द्॒ष्य के गुण हैं । 
दृश्य-जगल्‌ समूचा पौरगल्कि हे । वह मनोज्ञ भी है और अमनोज्ञ भी है। मनोज्ञ के प्रति 
राग और अमनोन् के प्रति देव उत्पन्न होता है, तब आत्मा पुरुगला भिमुख बन जाती है 
और पुदुगठाभिमुख आत्मा ही पुदुगलो से बद्ध होती है । 

श्रात्रेद्धिय का निम्न करने से मनोज्ञ शब्दों के प्रति राग द्वेप उत्तन्न नहीं होता । 
रु, प्राण, रसत ओर स्पर्शन इस्द्रिय का निम्नह करने से मतोजञ्ञ रूपए, गध, रस और सपष्श 


१-घूलराधना, ११८७८८, विजयोदया दृत्ति । 
२-उत्तराप्ययन, २९११३ । 

३-बही, २९।२५। 

४-बही, २९५४ । 

२-बही, २९१४। 
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के प्रति राग तथा अमनोजञ रूप, गंध, रस और स्पर्श के प्रति दब उत्पस्त नहीं होता । 
आत्मा पुदूयल विमुल बन जाती है और पुदूगल विमुख आत्मा हो पुदुगलों से विमुक्त 
होती है । बाह्य-जगत्‌ से हमारा जो पौद्ग लिक सम्बन्ध है, वही हमारा बन्धन है और 
पौद्गलिक सम्बन्ध का जो विच्छेद है, वही हमारी मुक्ति |" 


३-साभाचारी 


जन तोथंड्रर धर्म को व्यक्तिगत मानते थे, फिर भी उहोने उपक्री आराधना को 
सामूहिक बनाया । वीतराग हर कोई व्यक्ति हो सक्रता था, जो कषाय-मुक्ति की साधना 
करता , किसु तीर्थड्रर हर कोई नही हो सकता था । वह वही हो सकता, जो 'तीर्थ की 
स्थापना करता यानि जनता के लिए साधना का समान घरातल प्रस्तुत करता और 
साधना के लिए उसते संगठित करता | भगवान्‌ महावीर केवड अहंत या वीतराग ही नहीं 
थे, किन्तु तीर्थडडर भी थे। उनका तीर्थ बहुत शक्तिशाली और सुस्ंगठित था। वे 
अनूशासत, व्यवस्था और विनय को बहुत महत्त्व देते थे। उनके तीर्थ में हजारों साधु- 
साध्वियाँ थीं । उनकी व्यवस्था के लिए उतका शासन ग्यारह (या नौ) गणों में विभक्त 
था। प्रत्येक गण एक गणघर के अधोन होता था। महावीर के ग्यारह गणधर थे । 

बतमान में हमे जो साहित्य, साधनाक्रम और सामाचारी प्राप्त हैं, उसका अधिकाश 
भाग पाँचवें गणधर सुध्र्मा के गण का है। उत्तराष्ययन आदि सूत्रों से जाना जाता है 
कि महा र ने गण की व्यवस्था के लिए दस प्रकार की सामाचारी का विधात किया--- 

(१) आवश्यकी--गमन के प्रारम्भ में मुनि को आवशइयकी का उच्चारण करना 
चाहिए। यह इस बात का सूचक है कि उसका गमनागघन 

प्रयोजन शुन्य नही होना चाहिए | 

(२) निषेधिकी-- ठहरने के समय मुनि को निषेत्रिकी का उच्चारण करना चाहिए । 
यह इस बात का सूचक है कि प्रयोजन पुरा होने पर मुन्ति को 
स्थित हो जाना चाहिए । 

(३) आप्रच्छता-- मुनि अपने लिए कोई प्रवृत्ति करे उससे पूर्व आचार्य की स्वीकृति 
प्राप्त करनी चाहिए । 

(४) प्रतिप्रन्‍्छनता-- मृनि दूपरे मुनियो के लिए कोई प्रवृत्ति करे उससे पूर्व उसे 
आचार्य की स्वीकृति प्राप्त करनी चाहिए। एक बार एक प्रवृत्ति 
के लिए स्वीकृति प्रा की, फिर वही काम करना हो तो उसके 
लिए दुबारा स्वीकृति प्राप्त करनी चाहिए । 


१-उत्तराध्ययत्र, २९।६२-६६ ! 
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(५) छदना-- मुनि को जो भिक्षा प्राप्त हो, उसके लिए उसे दूधरे साधुओं को 
तिमंत्रित करना चाहिए । 

(६) इल्छाकार--एक मुनि को दुसरे मुनि से कोई काम कराना आवश्यक हो तो 
उसे इच्छाकार का प्रयोग करता चाहिए--क्रुपया इष्छातुसार 
मेरा यह का० करें--इस प्रकार विनम्न अनुरोध करना चाहिए। 
सामान्यत मुनि के लिए आदेश की भाषा विहित नही है। पूर्व 
दीक्षित साधु को बाद में दीक्षित साधु से कोई काम कराना हो 
तो उसके लिए भी इच्छाकार का प्रयोग आवश्यक है । 

(७) मिथ्याकार--हिसी प्रकार का प्रमाद हो जाने पर उसकी विशुद्धि के लिए 
'प्रिथ्याकार! का प्रयोग करना चाहिए। इसका अथ यह है कि 
प्रमाद को ढाँऊने के लिए मुनि के मन में कोई आग्रह नहीं होता 
चाहिए, किस्तु सहज सरल भाव से अपने प्रमाद का प्रायश्चित्त 
होना चाहिए । 

(८) तथाकार-- आचार्य या कोई गुहजन जो निर्देश दे, उसे 'तथाकार' का 
उच्चारण कर स्वीकार करना ताहिए। ऐसा करने वाला अपने 
गूरुजनों के प्रति सम्मान प्रदर्शित करता है । 

(६) अम्युत्यान --मुनि को आचार्य आदि के आने १९ खडा होना आदि औपचारिक 
विनय का पालन करना चाहिए । 

(१०) उपसपदा -- अपनेगण में ज्ञान, दर्शन और चारित्र का विशेष प्रशिक्षण देने 
बाला कोई न हो, उस स्थिति में अपने आचाय॑े को अनुमति प्राप्त 
कर मुनि किसी दूसरे गण के बहुश्भत आचार्य की सन्निधि प्राप्त कर 
सकता है। अकारण ही गण परिवर्तन नहीं किया जा सकता ।* 


५-चर्या 


चर्या देश-काल के परिवर्तन के साथ परिवर्तित होती रहती है । प्राचीन-काल में 
साधुओं को चर्या के मख्य अंग आठ थे-- 


0... 
! (६) उत्सगं, 
(३) प्रतिलेखन, (७) निद्रा और 
(४) सेवा, (८) विहार । 


लि लीलदनीनीनीन-ती-न न +-तत..++........त. 


१-उत्तराध्ययन, १७१०। डक परस्पर पल कम नमक 
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जैन श्रमण समय की प्रामाणिकरता का बहुत ध्यान रखते हैं। 'काले काल समायरे'* 
- सब काम ठीक समय पर करो, यह उनका मुख्य सुत्र था। कालक्रम के अनुप्तार उनकी 
दिनचर्या की रूपरेखा हस प्रकार थी--दिन के प्रथम प्रहर में स्वाष्याय, दूसरे प्रहर में 
ध्यान, तीसरे प्रहर में आहार और चौथे प्रहर में फिर स्वाध्याय ।* रात के प्रथम प्रहर मे 
स्वाध्याय, दुसरे प्रहर में ध्यात, तीमरे प्रहर में तीर और चौथे प्रहर में फिर स्वाध्याय |? 
प्रतिलिखन प्रथम और चतुर्थ प्रहर के प्रारम्भ में किया जाता था ।४ विहार और उत्सर्ग 
भी सामान्यतः तीसरे प्रहर में +िए जाते थे । आवश्यकतावश ये कार्य अन्य समय में भी 
किए जाते थे। सेवा के लिए कोई निश्चित समय नहीं था । जब आवश्यक्रता होती, तभी 
बह की जाती । यह निश्चित है कि सेवा को प्राथमिकता दी जाती थी। शिष्य दिन के 
प्रारम्भ में ही आचार्य से प्रश्न करता--“भन्ते ! आप मुझे सेवा में नियुक्त करना चाहते 
हैं या स्वाष्याय में ?” आचार्य के सामने सेवाकार्य की आवश्यकता होती तो वे उसे सेवा 
में नियुक्त कर देते ।५ 

यह आइचये की बात है कि इप्त चर्या में धर्मोपदेश का स्पष्ट उल्लेख नहीं है। इसके 
दो कारण हो सकते हैं-(१) धर्मोपदेश करना हर मुनि का काम नहीं था, इसलिए 
मुनि की सामास्य चर्या में उसका उल्लेख नही क्रिया गया और (२) घधर्मोपदेश स्वाध्याय 
का ही एक अग है, इसलिए उप्तका पृथक उल्लेख नहीं किया गधा । सेवा की अपेज्ञा 
कदाचित्‌ होती है। आहार, नींद और उत्सर्ग--ये शरीर की भ्रपेक्षाएँ हैं। विहार भी 
निरन्तर चर्चा नहीं है। ध्यान साधता की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण काम है, अत उसके 
लिए दो प्रहर का समय निश्चित किया गया। स्वाध्याय के लिए चार प्रहर का समय 
निश्चित क्रिया, उसका अर्थ यह नहीं है कि जेन श्रमण ध्यान की अपेक्षा स्वाध्याय को 
अधिक महत्त्व देते थे, किन्‍्तु उसके पीछे एक विशेष दृष्टि थी। उस समय सारा श्रुत 
कृष्ठस्य था। लिखने की परम्परा नही थी । श्रुत-ज्ञान को परम्परा को अविच्छिन रखने 
के लिए स्वाध्याय में समय लगाना अपेक्षित था । 


१-उत्तराध्ययन, ११३१ । 

२-बही, २६।१२॥ 

३-बही, २६१८! 

४-वही, २६।८,२१। 

५-बही, २६१९-१० । 
२६ 
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६-आवश्यक कम 
मुनि के लिए प्रतिदिन अवश्य करणीय कर्म हैं-- 
(१) स्ामामिक (२) अतुविशस्तव 
(३) वंदना (४) प्रतिक्रण 
(५) कायोत्सर्ग (६) प्रत्यास्यान 


(१) समता का विकास जीवन की पहली आवश्यकता है। आत्मा को परिणति 
विषम होती है, तब असत्‌ प्रवृत्तियाँ होती हैं । जब आत्मा की प्रदकत्ति सम होती है, तब 
असत्‌ प्रवृत्तियोँ अपने आप निषद्ध हो जाती हैं ।१ इस सम परिणति का नाम ही 
प्ामायिक है । 

(२) प्रमोद भावना का विकास भी बहुत आवश्यक है। जैन-परम्परा में भक्ति का 
महत्व रहा है, किन्तु उसका सम्बन्ध सर्व शक्ति-सम्पन्‍्त सत्ता से नही है। वह किसी शक्ति 
को प्रसन्‍न करने व उससे कुछ पाने के लिए नहीं की जाती, किन्तु उसका प्रयोजन वीतराग 
के प्रति होता है। कालचक्र के वर्तमान खण्ड मे चोबीस तीर्थड्वर हुए । वे सब स्वयं 
बीतराग और वीतराग-घर्म के प्रवर्तक थे। इसलिए उनकी स्तुति आवश्यक में सम्मिलित 
की गई। सामायिक होने पर ही भक्ति आदि आवश्यक कर्म सफल होते हैं, इसीलिए 
इनका सामायिक के बाद महत्व दिया गया | 

(३) उद्धत बृत्ति का निवारण भी आवश्यक कर्म है। वंदना करने से उद्धत-भाव 
नष्द होता है ओर अनुकूलता का भाव विकसित होता है । 


(४) प्रतो में छेद हो जाएँ, उन्हें भरना भी आवश्यक कम है। मत पश्चल है। वह 
त्यक्त कार्य के प्रति भी आपक्त हो जाता है। उतसे ब्रत टूट जाते हैं और आश्रव का 
द्वार घुल जाता है। मन को पुनः स्थिर बना ब्तों का सन्घान करने से आश्रव के द्वार 
बन्द हो जाते हैं | 


(५) काया का बार-बार उत्सगं करता शारीरिक, मानसिक और आत्मिक---तीनों 
दृष्ठियों से आवश्यक है। 


(६) जात्मा अपने आपमें परिपूर्ण है। हेय-हैतुओं का प्रत्याश्यान नहीं होता, तभी 
बह अपूर्ण होती है। उनका प्रत्याध्यान होते-होते ऋमश- उसको पूर्णता का उदय हो 
जाता है। इसीलिए प्रत्याख्यान भी आवश्यक कर्म है। 








१-उत्तराध्यवन, २९८। 
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उत्तराध्ययन में प्रत्याख्यान के कुछ विशेष उदाहरण भी प्राप्त होते हैं। उनके नाम 
और परिणाम इस प्रकार हैं-- 


नाप परिणाम 
(१) सभोग प्रत्याध्यान रस विजय 
(२) उपधि प्रत्याल्यान वस्त्र विजब 


(३) भाहार प्रत्याख्यान. क्षुधा विजय 
(४) कंषाय प्रत्याख्यान सुख-दु ख में सम रहने की शक्ति का विकास 


(५) योग प्रत्याख्यान आत्म-ताक्षात्कार 
(६) शरीर प्रत्याख्यान पूृर्णता की उपलब्धि 
(७) सहाय प्रत्याख्यान स्वतंत्रता का विकास 
(5८) भक्त प्रत्याख्यान संसार का अल्पीकरण 


(६) सद्भाव प्रत्यास्यान वीतरागता' 
ये प्रत्यास्यान देनिक आवश्यक कर्म नहीं है, किन्तु विशेष साधना के अंग है । 


क्र 


पक 2कंजक आर 4० किक कप 2०३ बपकेन कक कक पर कील नर कफ कक कर करन लक लय कि बदल कम ० कर, 
१-उत्तराध्यवत, २९।२२०४१ । 


प्रकरण : आऊयाँ 
१-धर्म की धारणा के हेतु 
संसार के मूल बिन्दु दो हैं-- (१) जन्म और (२) मूत्यु । ये दोनो प्रत्यक्ष हैं । किन्तु 
इनके हेतु हमारे प्रत्यक्ष नही हैं। दसीलिए उनकी एबणा के दिए हमारे मन में जिज्ञासा 
उत्पन्त होती है। धर्म की विचारणा का आदि-बिन्दु यही है । 
जमे अण्डा बगुली से उत्तल होता है और बगुडी अण्डे से उत्पन्न होती है, उसी 
प्रकार तृष्णा मोह में उप होती है और मोह कृष्णा से उलसत होता है। राग और 
देष--ये दोनों कर्म-बीज है । कर्म मोह से उत्तन्त होता है। वह जन्म और मृत्यु का 
मूल हेतु है और यह जन्म-मरण की परम्परा ही दुख है ।' 
दुःखबादी दृष्टिकोण 
धर्म की धारणा के अनेक हेतु है । उनमें एक मुख्य हेतु रहा है--दु खबाद । अनात्म- 
वाद के चौरादे पर खडे होहर जिन्होंने देवा, उन्होंने कहा--संमार सुवमय है । जि'होंते 
अध्यात्म की खिड़की से फॉँका, उन्होने कहा--संसार दुखमय है। जन्म दुख है, जरा 
दुख है, रोग दुःख है, मृत्यु दुख है, और क्या, यह समूचा संसार ही दुख है ।* यह 
अभिमत केवल भगवान्‌ महावीर व उनके पूव॑वर्ती तीथथड्डरों का ही नहीं रहा, महावीर 
के समकालीन अन्य धर्माचार्यों का अभिमत भी यही था । महात्मा बुद्द ने इन्ही स्वरों मे 
कहा था--“पंदा होना दु.सर है, वृढ़ा होना दुख है व्याधि दुख है, मरना दुख है ।” ? 
महावीर और बुद्ध--ये दोनो श्रमण-परम्परा के प्रधान शास्ता थे । उन्होंने जो कहा, 
वह मह॒ि कपिल के साख्य-दर्शक” और पतख्लि" के योगसृत्र मे भी प्राप्त है। कुछ 
विद्वानों का अभिमत है कि उपनिषर्‌-परम्परा सुखवादी है और श्रमण-परम्परा दु खबादी। 
यदि यह सही है तो सांख्य और योगदर्शन सहज ही श्रमण-परम्परा की परिधि में आ 
जाते हैं । 
१-उत्तरा व्ययन्त, ३२१९-७ । 
२-बही, १९।१५। 
३-महाबण, १६१४ । 
इ-सांह्य दश्न, १११ . 
अन्न त्रिविधदु खात्पन्त निवृत्तिरशयस्त पुरवार्थ: । 
५-पातंजछ योगसूत्र, २१४-१४ : 
ते छादपरितापफला: पृष्यापुष्पहेतुत्वात्‌ ॥ 
परिणामतापसंस्कारबु.खेगुणवू लिविरोधाच दुःखसेब सब विवेकिनः ॥| 
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प्रस्तुत विषय का मनोवेज्ञानिक विदलेषण किया जाए तो यह फलित होता है कि 
कोई भी मोद्षवादी-परम्परा सुखवादी नहीं हो सकती ) जो संसार को सुखमय मानता है, 
उसके मन में दु ख-मुक्ति की आकॉक्षा कंसे उत्तन्त होगी ? दुःख-मुक्ति वही चाहेगा, जो 
संसार को दु खमय मानता है। इस विश्लेषण के आधार पर कहा जा सकता है कि 
दु खबाद और मुक्तिवाद एक हो विचारधारा के दो छोर हैं । 

उपनिषदों मे सुख और आनन्द की धारणा ब्रह्म के साथ जुडी हुई है, संसार के साथ 
तहीं। नारद ने पुछा--/भगवन्‌ ! में सुख को जानना चाहता हूँ ।” तब सनत्कुमार ने 
कहा--“ जो भूमा है, वह सुख है, अल्प मे युव नहीं है।” नारद ने फिर पृछ्ा--- 
“भगवन्‌ ! भूमा क्या है ?” सनत्कुमार ने कहा--“जहाँ दुमरा नही देखता, दूसरा नहीं 
सुनता, दूसरा न जानता, वह भूमा है। जहाँ दूसरा देखता है, दूसरा युनता है और 
दूसरा जानता है, वह अल्प है ।”* 

तत्तिरीय मे ब्रह्म और आनन्द की एकात्मकृता बतलाई गई है ।* जरा,मृत्यु, जन्म, 
रोग और शोक--ये जहाँ नहीं है, वही मोक्ष है और वही आनन्दमय आस्पद है।* यह 
धारणा श्रमण-परम्परा से भिन्‍न नहीं है। श्रमणों ने मोक्ष को सुखमय माता है। 


न 


इस अभिमत के अभाव में उनका दृष्टिकोण एकान्तत निराशावादी हो जाता। 
कुमा रश्षमण केशी ने गौतम से पूछा--'गोतम । शारीरिक अ,र मात सिक दुखों से पीडित 
होते हुए प्राणियों के लिए क्षेम, शिव और अनावाध स्थान किसे मानते हो ?” गोतम ने 
उत्तर दिया--/भुने | लोक के शिखर में एक वैसा शाश्वत स्थान है, जहाँ पहुँच पाता 
बहुत कठिन है ओर जहाँ नही है जरा, मृत्यु, व्याधि और वेदना ।” 

“स्थान किसे कहा गया हैं!--केशी ने गौतम से कहा । केशी के ऐसा कहने पर 
गौतम बोले---जो निर्वाण है, जो अबाघ है, सिद्धि, लोकाग्र, क्षेम, शिव और अनाबाध 
है, जिसे महान्‌ की एषणा करने वाले प्राप्त करते है, भव-प्रवाह का अन्त करने वाले मुति 


१-छान्दोरप उपनिषद्‌, ७३२२१,७२४।१। 
२-सैसिरीय, ३।६।१ : 
आन+्दों ब्रह्म ति व्यजानात । 
३-(क) छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌, ४८४१: 
ने जरा न मृत्यु में शोकः । 
(झं) श्वेताश्वतर, २१२: 
ले सस्य रोगो न जरा न मृत्यु: । 
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जिसे प्राप्त कर शोक से मुक्त हो जाते है, जो छोक के शिखर मे शाइबत रूप से अवस्थित 
हैं, जहाँ पहुंच पाना कठित है, उसे में स्थात' कहता हूँ ।”* 

इसी मावता के संदर्भ में मृगापुत्र ने अपने माता-पिता से कहा था-- मैंने चार अन्त 
बाड़े और भय के आकर जन्म-मरण रूपी जंगल मे भयंकर जन्म-मरणों को सहा है । 

“मनुष्य जीवन असार है, व्याधि और रोगों का घर है, जरा और मरण से ग्रस्त है । 
इसमें मुझ्ते एक क्षण भी आनः्द नहीं मिल रहा है । 

“मैने सभी जन्मों में दु लभय बेदना का अनुभव किया है। वहाँ एक निमेष का 
अन्तर पड़े उतनी भी सुखमय वेदना नहीं है /”* 

उसका मन संसार में इसीलिए नहीं रम रहा था कि उसकी दृष्टि में यहाँ क्षण-भर 
के लिए भी सुत्र का दर्शन नहों हो रहा था। बन्धन-मुक्ति की अवस्था में उसे सुख का 
अविरल ज्रोत प्रवाहित होता दीख रहा था । 


महामुनि कपिल ने चोरों के सामने एक प्रश्न उपस्थित किया था--इस हु खमय 
संसार में ऐसा कौन-सा कर्म है, जिससे में दु्गंति में न जाऊं ।? यह प्रदन निराशा की 
ओर संकेत नही करता, किन्तु इसका इग्रित एकान्त सुख की ओर है। भगवान्‌ ने कहां 
था--पूर्ण ज्ञान का प्रकाश, अज्ञान और मोह का नाश तथा राग और द्वेष का क्षय होने 
से आत्मा एक्रान्त सुखमय मोक्ष को प्रास होता है।* धर्म का आल्म्बन उन्हीं व्यक्तियों 
ने लिया, जो दुखों का पार पाना चाहते थे ।५ उक्त विश्लेषण से यह फलित होता है 
कि स्व-दु ख-मुक्ति धर्म करने का प्रमुख उद्देश्य रहा है ।६ 
परलोकवादी हृप्टिकोण 


धर्म को धारणा का मुख्य हेतु रहा है--परलोकवादी दृष्टिकोण। परछोकवाद आत्मा 
की अपरता का सिद्धान्त है। अनात्मवादी आत्मा को अमर नहीं मानते । अतः उनकी 
धारणा में इहलोक और परलोक--यह विभाग वास्तविक नही है। उनके अभिमत में 
वर्तमान जीवन अतीत और अनागत की श्रूद्डुला से मुक्त है। आत्मवादी धारणा इससे 
भिन्‍त है। उसके अनुभार आत्मा शाश्वत है । सत्यु के पश्चात्‌ उपका अस्तित्व समाप्त 

(-उत्ताध्ययन, रशव०-४४३.............. 

२-बही, १९।४६,१४,७४ । 

३--बही, ८१ । 

४-बही, ३२१२ । 

५-बही, १४।४१-४२। 

$६-बही, ३२१११०-१११। 





लण्ड १, प्रकरण : ८ १-धर्म को धारणा के हेतु २०७ 


नहीं होता, केवल उसका रुपरान्तरण होता है। वर्तमान जीवन अतीत और अन्तागत 
शूद्धला की एक कडी मात्र है। अत इहलोक जितना सत्य है, उतना हो सत्य है परलोक | 


भावी जीवन वर्तमान जीवन का प्रतिबिम्ब होता है। इस धारणा से प्रेरित हो यह 
कहा गया--- 

“जो मनुष्य लम्बा मार्ग लेता है और साथ में सम्बल नहीं छेता, वह भूल और प्यास 
से पीडित होकर बलता हुआ दु खी होता है । 

“इसी प्रकार जो मनुष्य धर्म किए बिना पर-भव में जाता है, वह व्याधि और रोग 
से पीडित होकर जीवन-पापन करता हुआ दु खी होता है । 

“जो मनुष्य लम्बा मार्ग लेता है, क्रिन्तु सम्बल के साथ। वह भूख-प्यास से रहित 
होकर चलता हुआ सुखी होता है । 

“इसी प्रकार जो मनुष्य धर्म की आराधना कर पर-भव में जाता है, वह अल्प-कर्म 
वाला और वेदना-रहित होकर जीवन-यापन करता हुआ सुखी होता है ।* 

आचार्य गदहभालि ने राजा संजय से कहा था--“राजन्‌ ! तू जहाँ मोह कर रहा है, 
वह जीवन और सौन्दर्य बिजली की चमक के समान चन्नल है। तू परलोक के हित को 
क्यों नहीं समझ रहा है ?* 

धर्म केवल परछोक के लिए ही नहीं, इहलोक के लिए भी है। किन्तु इहलोक की 
पवित्रता से प्रछोक पवित्र बनता है, अत. परिणाम की दृष्टि से कहा जाता है कि धर्म 
से परलोक सुधरता है। इहलोक और परलोक के कल्याण में परस्पर व्याप्ति है। परछोक 
का कल्याग इहलोक का कल्याण होने पर ही निर्भर है। सवाई तो यह है कि धर्म 
से आत्मा शुद्ध होती है, उससे इहलोक और परलोक सुधरते हैं, यह ध्यवहार की भाषा 
है। कुछ धार्मिक लोग ऐट्िक ओर पारछौकिक सिद्धियों के लिए धर्म का विधान करते 
थे, उसका भगवान्‌ महावीर ने विरोध किया और यह स्थापना की कि धर्म केवल आत्म- 
शुद्धि के लिए किया जाए।र 


१-उत्तराध्यप्न, १९।१८-२१ । 
२-बही, १८१३ । 
३-इशवेका लिक, ९४ सृत्र ६। 
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महर्षि कणाद के अभिमत में धर्म से अस्यृदय और निश्रेयस्‌ दोनों सधते हैं॥" 
जैन आचार्य भी इस मान्यता का समय-समय पर समर्थन करते रहे हैं-- 
प्राज्य राज्य सुभगवयिता तन्दना नन्दनानां । 
रम्ये रूप सरसकविताचातुरी सुस्वरत्यम्‌ ॥ 
नीरोगत्व॑ गुणपरिद्य... सजनत्व॑ सुबुद्धि: । 
किन्तु श्रम: फलपरिणति धमकत्पदुमस्य ॥* 
किन्दु वास्तविक दृष्टि से धर्म अभ्युदय का प्रत्यक्ष हेतु नहीं है। वह प्रत्यक्ष हेतु 
निःश्रेयस्‌ का ही है। अम्यूदय उमका प्रासंगिक परिणाम है ।? 
धर्म ऐ.हिक या पारलोकिक अभ्युदय के लिए नहीं है। उसका मुख्य परिणाम है-- 
आत्मा की पवित्रता | पविन्रता की दृष्टि से धर्म ऐहिक भी है और पारछौकिक भी ।४ 
पूर्व-चचित विषय को निष्कर्ष की भाषा मे इस प्रकार प्रस्तुत कर सकते है कि पौदृगलिक 
अभ्युदय की दृर्टि से धर्म इसटौकिक भी नहीं है और पारलौकिक भी नही है। आत्मोदय 
की हृष्टि से वह इहलौकिक भी है और पारलौकिक भी । 
धर्म के परिणाम की चर्चा के प्रसग मे परलोक शब्द भविष्य के अर्थ मे रूढ हो गया 
है। धर्म से वर्तमात शुद्ध होता है और बह शुद्धि भविष्य को प्रभावित करती है । अधर्म 
से वर्तमान अशुद्ध बनता है और वह अधद्धि भविष्य को प्रभावित करती है । जब अरिष्टि- 
नेमि को पता चला कि मेरे लिए निरीह प्॑भों का वध क्रिया जा रहा है, तब उन्होने 
कहा--यह कार्य मेरे परछोक में कत्याण-कर नहीं होगा ।”! इस प्रकरण में परलोक 
शब्द १. िष्य के अथ में रढ है । 








१- बशेषिक दशत, अध्याय १, आ क्लिक १, सूत्र २ 
यतोःस्पुद्यनि भ्रेयससिद्धि: स धर्म ! 
२-शान्तसुधारस, १०७ ! 
३-प्रर्षा।थ सिद्ययुधाय २९०-२२१ * 
रतत्रयमिह्‌ हेतुनिर्वाणरयेब मवति नाव्यस्थ । 
आज्व्ति यततु पुष्यं, शुमोपयोगो5यमपराध' ॥ 
एकल्सिनू सप्वायाद, अत्यन्त|वरुद्धकाययोरपि हि। 
इह दहति घृतमिति यथा व्यवहारस्तादशो5पवि रूहिमितः ॥ 
४-उत्तराध्ययनन, 5२०,१७॥२१ । 
४-बही, २२१९ 
जईइ मज्क कारणा एए, हम्मिहिति बहु जिया । 
तमे एयं तु निम्मेसं, परलोगे भविस्सई॥ 
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मृत्यु के बाद होने वाछा जीवन अज्ञात हीता है। उप्तके प्रति सहन ही विशेष 
आकर्षण रहता है। यतज्याि धर्म से ऐहिर जोवन विशुद्ध बनता है, फिर भी उसके पार- 
लौफिक फल का निरूपण करने की सामान्य पद्धति रहो है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से 
विशेष आकर्षण भी रहा है। इसी आकषंण की भाषा में सुयायुत्त ने कहा था-- जो 
मनुष्य घर्म की आराधना कर परभव में जाता है, वह सुखी होता है ।”" 


कुछ विद्वान्‌ धर्म को समाज-घारणा की संस्था के रूप में स्वीकार करते हैं।* 
उनका अभिमत है कि परलोकवादी दृष्टिकोण धर्म की श्रद्धा-प्रधान मीसांसा है। उतकी 
बु द्धादोी मीमांसा करने पर यही फलित होता है कि वह समाज-घारण के लिए स्थापित 
किया गया था। महाभारत मे भी एफ ऐवा उल्लेख मिलता है-- “धर्म का विधान छोक- 
यात्रा परिचालन के लिए किया गया /3 यह त्रित्र्गवादी चित्तनधारा है। चतुर्वगंबादी 
इससे सहमत नहीं हैं। काम, अर्थ और धर्म को मानने बालों के सामने मोक्ष प्रयोज्य 
नही होता । अत' उसकी उपलब्धि के छिर धर्म को प्रयोजन के रूप में मानना उनके 
लिए अपेक्षित नहीं होता | चतुर-वर्गवादी अन्तिम प्रयोज्य मौक्ष मानते हैं। अत" वे धर्म 
को समाज-भारणा का हेतु न मान कर मोक्ष की उपलब्धि का हेतु मानते हैं। भगवान्‌ 
महावीर इसी धारा के समर्थक थे ।* 


त्रिवरग ओर चतुषंग 

अजिवर्ग अथवा पुष्ठपा्थ का स्पष्ट निर्देश वैदिक वाइमय में नहीं पाया जाता । सबसे 
प्राचीन उल्लेख आपस्तस्त्-धर्म-सुत्रों में मिलता है। पहले मोक्ष ताम के चतुर्थ पुर्षार्थ की 
स्वतंत्र गणना नहीं की जाती थी । त्रिवर्ग की परिभाषा ही पहले हूढ़ हुई ।५ 

वरयुत:ः त्रिवर्ग की मान्यता बेंदिक नहीं है। वह लौकिक है । स्थानांग में इहलौकिक 
व्यवसाय के तीन प्रकार बताएं गए हैं--(१) लौकिक, (२) वेदिक और (३) 
सामयिक । 


१-उत्तराष्ययन, १९।२१॥। 
२-हिखू घमर समीक्षा, पृ० ४४ 
३-महामारत, शान्तिपव २५९४ । 
लोकयात्रा्थमेवेह्‌ धमंस्य नियम; कृतः । 
४ड-उत्तराष्ययत, ३ १२ । 
५-बैदिक संस्कृति का विकास, पृ० १०२ । 
६-स्थागांव, ३े।३।१८४ । 
२७ 
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लौकिक व्यवसाय के तौन प्रकार हैं-- 
(१) अर्ष, 
(२) धर्म और 
(३) काम । 
वैदिक ध्यवसाय के तीन प्रकार हैं-- 
(१) ऋणगवेद, 
(२) यजुवंद और 
(३) सामबेद । 
साॉमपिक ध्यवसाय के तीन प्रकार हैं-- 
(३) शात, 
(२) दर्शन और 
(३) चारित्र । 
त्रिवर्ग के लिए यहाँ त्रिबिध व्यवत्ताय का प्रयोग किया गया है। धर्म को लौकिक 
व्यवसाय माता गया है। इसते सष्ट है हि बिरर्ग के साथ जो धर्म है, वह मोक्ष-धर्म 
तहीं किन्तु परम्परागत आचार-धर्म या सामाजिक विबि-विधान है। इस आशप का 
पमर्थन महाभारत के एक पर्थाश से भी होता है--लोकयात्रायमेवेह, धमस्य नियम 
हुत: ।” (महाभारत, शान्तिपवं, २५९४) 
कुछ विद्वान महाभारत के उक्त पद्चांश के आधार पर यह स्थापित करने का प्रयत्न 
करने हैं कि धर्म समाज धारगा का तत्त्त है। किन्तु यह सहो नहीं है। उक्त पद्चाश का 
हुदय श्वानांग के छौकिक व्यवसाय के संदर्भ में ही समझा जा सकता है। महाभारत 
में धर्म को छोकयात्रार्थ कहा गया है और स्थानांग में लौकिक । यह धर्म तग्राज-धारणा 
के लिए है--यहू मानने मे किसी को भी कोई आपत्ति नहीं हो सकती । विज्वार-भेद वही 
है, जहाँ मोक्ष धर्म को समाज-घारणा का तत्त्व कहा जाता है तथा उसी उद्देश्य से मोक्ष 
धर्म की उत्तत्ति बतलाई जाती है । 


छगता तो यह है जि त्रित्र्ग में जो धर्म है, वह चतुर्तिष पुरुषार्थ की साम्यता के 
पष्चात्‌ मोक्ष-धर्म के अर्थ मे समक्रा जाते लगा हे। धर्म से अर्थ और काम प्राप्त होते 
हैं-यहाँ धर्म का अर्थ परम्परागत आचार, व्यवस्था व विधि-विधान ही होना चाहिए । 
निर्वाणबाद के उ-कर्षफाल में जब त्रिवर्ग के साथ मोक्ष जुड़ा, चतुनिध पुरुषार्थ की स्थापना 
हुई, तब धर्म का अर्थ व्यापक हो गया । वह सामाजिक विधि-विधास व मोक्ष-धर्म--ये 
दोनों अर्थ देने लगा | 


मनुस्मृति में त्रियर्ग के विषय में अनेक धारणाएँ बतलाई गई हैं । कुछ आधार्य मानते 
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थे कि धर्म और अर्थ श्रेय है। कुछ मानते थे कि काम और अर्थ श्रेय है । एक मत था 
घमं ही श्रेय है। कुछ अर्थ को ही श्रेय मानते थे। भनु ने त्रिवर्ग को श्रेय माना ।१ यह 
अभिमत समाज श्ाम्त्र की दृष्टि से परिपृर्ण है। कौटिल्य ने अर्थ को प्रधान भाना । धर्म 
और काम का मृल उनकी दृष्टि में अर्थ ही था ।* इससे भी धर्म का अर्थ लौकिक आचार 
ही प्रतीत होता है। महाभारत के अनुतार सन्तानार्थी व्यक्तियों का प्रवृत्ति-पर्म मम 
लोगों के लिए नहीं है।* इसका फलित स्पष्ट है--सन्तानोत्पत्ति का धर्म मोक्ष-धर्म नहीं 
है । अर्थ से धम और काम सिद्ध होते है और धर्म घन से प्रवृत्त होता है *---यह मान्यता 
भी घर्म के उस अर्थ पर आधारित है, जिसका सम्बन्ध मोक्ष से नहीं है । 

जैन-दर्शन प्रारम्भ से ही निर्वाणवादी रहा है। अत आध्यात्मिक मूल्यों की दृष्टि से 
वहाँ धर्म और मोक्ष-ये दो ही पुरुषार्थ मान्य रहे हैं । गहुस्थ सामाजिक मर्यादा से मुक्त 
नहीं हो सकते, अत उनके लिए सामाजिक मूल्यों की दृष्टि से अथ और काम--ये दोनों 
पुरुषा्थ मान्य रहे हैं। किन्तु उनको व्यवस्था तात्कालिक समाज-शास्त्रों द्वारा की गई । 

जन आचार्यों ने लौकिक मान्यता प्राप्त त्रिवर्ग को लौकिक-शास्त्र का ही विधय 
बतलाया । उन्होंने उसकी व्यवस्था नहीं दी । उन्होंने केबल आध्यात्मिक मूल्यों को चर्चा 
की और एक सोक्ष-द्शत के लिए यही अधिकृत बात हो सकती है ! एक समाज-शास्त्री के 
लिए मोक्ष की चर्चा प्रासंगिक हो सकती है, अधिकृत नहीं । इसी प्रकार एक मोक्ष 
शास्त्री के लिए सामाजिक तत्व--अर्थ और काम की चर्जा प्रासंगिक हो सकती है, 
अधिकृत नहों । 


१-मनुध्मृति, २२२४ : 
धर्माथ.बुष्यते श्ेयः, कामार्थों धम एवं च्‌। 
अथ एबेहु वा श्रेयः त्रियंग इति तु स्थिति: ॥ 
२-को टिल्य अथशारत्र, १।७।३ 
अथ एवं प्रधान: इति कोटल्यः--अथंमूलो हि धकामाविति। 
३-महा भारत, अनुशासत प्र ११४४७ : 
प्रद्तिलक्षणो धर्म:, प्रजा्िमिरदाहुत:। 
पयोव॑त राजशादल ! न तु तन्मोक्षकाइक्षिणाम्‌ ॥ 
४-महाना रत, शान्तिपत ८१७ 
कामश्थ, स्व सेव नरा जिप । 
प्राणयात्रापि छोकस्प, बिना हाथ न सिद्धयति ॥| 
भहामारत, शान्ति ८१२ 
ये सर्विस घम मियाहुधतादेव प्रधतेते । 
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अर्थ और काम---ये दोतों समाज-घारणा के मूल अंग हैं । अत' उनको आध्यात्मिक 
शुद्भला की कड़ी के रूप में मान्यता नहीं दी गई । वे समाज के लिए उपयोगी नहीं है, 
ऐसा नहीं माना गया । उन्ही व्यक्तियों ने उन्हे हेय बतठाया, जो अध्यात्म की भूमिका 
पर आहड़ हुए । समग्र उत्तराष्यग्न या समग्र अध्यात्म-शास्त्र में काम और अर्थ की 
भर्ट्सना इसी दृष्टि से की गई । भगवान्‌ ने कहा-- 

"जो काम से निवृत नहीं होता, उसका आत्मार्थ नष्ट हो जाता है। जो काम 
से विशृत्त होता है, उपका आत्मार्थ सष जाता है ।* 

“जुने क्रिपाक-फर खाने पर उपका परिणाम सुदर नहीं होता, उसी प्रकार भुक्त- 
भोगों का परिणाम सुन्दर नहीं होता ।* 

शग॒ त्रों ने अअने माता-पिता से कहा--'यह सही है कि काम-भोग क्षणिक और 
अल्व सुद्ध देते हैं, किन्तु परिणाम काल में वे विरक्ताल तह बहुत दु व देते हैं और संसार 
मुक्ति के विरोधी है। इसालिए हम उन्हें अतर्थों की खान मान कर छीड रहे है ।' २ 

काम झौर धर्म का यह विरोध आध्यात्मिक जगत्‌ में ही मान्य हो सकता है | इन्द्र 
ने नप्रि राजपि से कहा-- 

है पायित। आहचर्य है कि तुप इस अभ्युदय-काल में सहज प्राप्त भोगो को 
व्याग रहे दो और अगाप्त काम-भोगो की इच्छा कर रहे हो--इस प्रकार तुम अपने 
सकहय से ही प्रताड़ित हो रहे हो ।४ 

यह अथ युन कर हेतु और कारण से प्रेरित हुए नत्ति राजपि ने देवेद्ध से इस 
प्रकार कहा-- 

“काम -भोग शत्य हैं, विष हैं और आशीविष सर्प के तुल्य हैं। काम-भोग की इच्छा 
करने वाले उनका सेन न करते हुए भी दृग नि को प्राप्त होते हैं ।”" 

इस संत्राद से यह स्पष्ट है कि धर्म काम की उपलब्धि के लिए नहीं, किन्तु उप्का 
अर्थ है काम-वासनाओ का त्याग । 

काम की भाँति अर्थ भी धर्म से सम्बन्धित नही है। भगग़न्‌ ने कहा--“घन से कोई 
व्यक्ति इहछोक या परलोक में त्राण नहीं पा सकता ।/'६ भें! पुरोहित ने अपने पुत्रों से 
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२-बही, १९।१७। 
रे-बही, १४१३ । 
४-बही, ९५१ । 
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कहा-- जिसके लिए छोग तप किया करते हैं बह सब कुछ--प्रचुर धन, स्त्रियाँ, स्वजन 
और इन्द्रियो के विषय--तुम्हें यही प्राप्त हैं, फिर किसलिए तुम श्रमण होना चाहते हो ?' 

पुत्र बोले---पिता | जहाँ धममं की धुरा को वहन करने का अधिकार है, वहाँ घन, 
स्वजन और इन्द्रिय-विषय का क्‍या प्रयोजन है ? कुछ भी नहीं ! हम गुण-समूह सम्पन्न 
श्रमण होगे, प्रतिबन्ध-मुक्त होकर गाँवों और नगरो मे विहार करने वाले और भिक्षा लेकर 
जीवन चलाने वाले होंगे ।' १ 

इस संदर्भ से यह भी फलित होता है कि अथ के लिए धर्म नहीं करता चाहिए। 
वस्तुव वह काम और अर्थ की प्राप्ति के लिए नहीं है और उनसे संश्लिष्ट भी नहीं है । 
जहाँ काम और अथ से धर्म का संश्लेष किया जाता है, वहाँ वह घातक बन जाता है। 
अनाधथी मुनि ने सम्राट श्रेणिक से यही कहा था--“विया हुआ काल-कूट विष, अविधि से 
पकडा हुआ शस्त्र और नियंत्रण में नही लाया हुआ वेताल ज॑से विनाशकारी होता है, वंसे 
ही यह विषयों से युक्त धर्म भी विनाशकारी होता है ।/*२ 

यदि धर्म (मोक्ष घर्म) समाज-धारणा के जिए होता तो उत्तका दृष्टिकोण सामाजिक 
जीवन के महत्वपूर्ण अग--काम और अर्थ के प्रति इतना विरोधी नहीं होता । और वह 
है, इसमे यह स्वयं प्रमाणित होता है कि मोक्ष धर्म समाज धारणा के लिए नही है । 
परिणामबादी इृष्टिफोण 

धमं की धारणा का तीसरा हेतु रहा है--'परिणाम्रादी दृष्टिकोण! । प्रत्येक प्रदृत्ति 
का निश्चित परिणाम होता है ओर प्रत्येक क्रिया की निश्चित प्रतिक्रिया होतो है । कृत 
का परिणाम वर्तमान जीवन में भी भुगतना होता है और अगले जीवन में भी । क्योकि 
प्राणी कर्म-सत्य होते हैं--$त का परिणाम अवश्य भुगतते है।? उससे बचने का 
एक भात्र उपाय धर्म है।* 
ब्य क्ति शदी दप्टिकोण 

धर्म की घारणा का चौथा हेतु रहा है--व्यक्तिवादी दृष्टिक्रोण। प्रत्येक व्यक्ति 
सामाजिक जीवन जीता है। फिर भी उसकी आत्मा कभी सामाजिक नहों बनती । 
इसी आशय से चित्र ने ब्रह्मरत से कहा था--- 





१-उत्तराष्ययत, १४।१६,१७ । 
२-बही, २०१४४ । 
३-(क) उत्तराध्ययन, ७॥२० : 
काम्मसभ्ा हु पाणिणों । 
(झ) वही, ४३; १११० । 
४-दशवेका लिक, चूलिका १, सृत्र १८: 
कड़ाणं कम्माण' 'बेयदसा मोक्लो, तप्यि अवेयइसा, तबसा था भोशइसा । 
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“उसी के कारण तू महान्‌ अनुभाग (अचिन्य-शक्ति) सम्बनन, महान्‌ ऋद्धिमान्‌ और 
पुष्यफलयुक्त राजा बना है। इसीलिए तू अशाइवत भागों को छोड कर चारित्र की 
आराधना के लिए अभिनिष्क्रण कर । 

४राजन्‌ ! जो इस अशाश्बत जीवन में प्रचुर शुभ अनुष्ठान नहीं करता, वह सत्य के 
शेंह में जाने पर पश्यासलाप करता है अए धमं की आराधना न होने के कारण परलोक 
में भी पशचालाप करता है। 

“जिस प्रकार सिंह हरिण को पकड़ कर ले जाता है, उसी प्रकार अन्त काल में मृग्यु 
मनुष्य को ले जाती है। कार आने पर उसके माता-विता या भाई अंशधर नहीं 
होते-- अपने जीवन का भाग देकर बचा नहीं पाते । 

“जाति, मित्र वर्ग, पुत्र और बान्धभव उसका दुख नहों बेटा सकते, वह स्वयं अकेला 
दुख का अनुभव करता है । क्योकि कम कत्तों के पीछे चलता है । 

“यह पराधीत आत्मा ठिपद, चतुष्पद, खेत, घर, घन, घान्य, वस्त्र आदि सब कुछ 
छोड कर फेवल अपने किए कर्मो' को साथ लेकर परभव में जाता है । 

“उस अकैले और असार शरीर को अग्नि से बिता मे जछा कर स्त्री, पुत्र और ज्ञाति 
किसी दूसरे दाता (जीविका देने वाले) के पीछे चले जाते हैं ।”* 

कृत-कर्मों का परिणाम भी व्यक्ति अकेला भुगतता है। इसी की पुष्टि में 
कहां गया-- 

“संसारी प्राणी अपने बन्धु-जनों के लिए जो साधारण कर्म (इसका फल मुझे भी 
मिले और उनको भी--ऐसा कर्म) करता है, उस कर्म के फछ-भोग के समय वे बंस्धु- 
जन बन्धुता नहीं दिखाते--उसका भाग नहों बेंटाते ।”* 

जो सत्य की एषणा करता है, उसे यह स्पष्ट ज्ञात हो जाता है--'जब मैं अपने 
द्वारा किए गए कर्मो' से छेदा जाता हूँ तब माता-पिता, पुत्र, बस्धु, भाई, पत्नी और 
पुत्र--ये सभी मेरी रक्षा करने में समर्थ नहीं होते ।” 5 

समाज व्यक्ति के लिए त्राण होता है किन्तु वह व्यक्ति से अभिन्न नही होता इसलिए 
वहू उसे अन्त तक त्राण नहीं दे सकता। धमं व्यक्ति से अभिन्न होता है, इसलिए वह 


उसकी अन्तिम त्राण-शक्ति है। इसी संदर्भ मे कमझावती ने महाराज इष॒कार से 
कहा थो-- 





१०-उत्तराध्यप्त, १३२०-२५ । 
२-उत्तराध्ययत, ४४ । 


३ज्चही, ६३ | 
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“यदि समृषचा जयत्‌ तुम्हें मिठ जाए अथवा समूचा घन तुम्हारा हो जाए तो वह 
भी हुम्हारी इच्छा-पूति के लिए पर्यात नही होगा और वह हुम्हें त्राण भी नहीं दे सकेगा। 

॥राजन । इत मतोरम काम-भोगी को छोड कर जब कभी मरना होगा । है तरदेव ! 
एक धर्म ही श्राण है। उसके सिवाय दूसरी कोई वस्तु त्राण नहीं दे सकती ।”* 

अनाथी को किसी भी सामाजिक साधन से त्राण नहीं मिला, तब उन्होंने 
संकल्प किया-- 


"इस विपुल वेदना से यदि में एक आर ही मुक्त हो जाऊँ तो क्षमावान, दात्त और 
कषरम्भ का त्याय कर अनगार-वृत्ति को स्वीकार कर लूँ ।?* 

इस संकल्प में वे अपने से अभिन्न हो गए। उनकी वेदना रात-रात में समाप्त 
हो गई ।* 
एकत्य और अत्राणास्मक दृण्टिकोण 

धम्य॑-ध्यान की चार अनुप्रेक्षाएँ--एकत्व, भनित्य, अधरण और संतार--के चिलन 
से व्यक्ति का घर्मं की ओर मुहाव होता है। एकत्व और अन्राणात्मक (या अशरणात्मक) 
दृष्टिकोण का निरूपण इसी शीर्षक में आ शुका है। उन्हें परथक किया जाए तो बे धर्म 
को घारणा के दो स्वतंत्र हेतु--पाँचवाँ और छुठा--बन जाते हूँ । 
क्षति यवादी दृष्टिकोण 


धर्म की धारणा का सातवाँ हेतु रहा है--“अनित्यवादी दृष्टिकोण' | जिन्हें घह 
अनुभव हुआ कि जोवन नव्वर है, उन्होंने अतदव्र की प्राप्ति के लिए धर्म का सहारा 
लिया। भगवान्‌ महावीर ने इसी भावना के क्षणों में गौतम से कहा था+- 

“रात्रियाँ बीतने पर वृक्ष का पका हुआ पान जिस प्रकार गिर जाता है, उसी 
प्रकार मनुष्य का जीवन एक दिन समाप्त हो जाता है, इसलिए हे गौतम ! तू क्षण भर 
भी प्रमाद मत कर । 

“हुश की नोंक पर छटकते हुए ओस-बिन्दु की अवधि जेंसे थोड़ी होती है, बेंसे ही 
मनृष्य-जीवन की गति है, इसलिए है गौतम ! तु क्षण भर सी प्रसाद मत कर । 

“बैरा धरीर जी हो रहा है, केश सफेद हो रहे हैं और सब प्रकार का बल क्षीण 
हो रहा है, इसलिए है गौतम ! तू क्षण भर भी प्रमाद मत कर ! 

“पित्तरोग, फोड़ा, फु सी, हैजा और विविध प्रकार के शीघ्र-घाती रोग शरीर का 


१-बही, १४।२९,४० | 
२-बही, २०१३२ । 
३-उशराध्ययत, २०३३ । 
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स्पर्श करते हैं, जिनमे यह शरीर दाक्ति-होन और विनष्ट होता है, इसलिए हे गौतम ! 
हू क्षण भर भी प्रमाद मत कर ।”* 

गहभालि मृति ने राजा संजय से कहा-- “जबकि तू पराधीन है, इमलिए सब कुछ 
छोड कर हुसे चले जाना है, तब अनित्य जीव-लोक में तू क्यों राज्य में आसक्त हो 
रहा है?” 

मृगापुत्र ने अपने माता-तिता से कहा -- “यह शरीर अतित्य है, अशुचि से उत्पन्न है, 
आत्मा का यह अश्ञाधवत आवास है तथा दु ख और क्लेशों का भाजन है । 

“इस अध्षातवत शरीर में मुझे आनन्द नहीं मिल रहा है । इसे पहले या पीछे जब 
कभी छोड़ना है। यह पानी के बुल्बुले के समान न्वर है । 

“मनुष्य जीवन असार है, व्याधि और रोगों का घर है, जरा और मरण से ग्रस्त है, 
इसमें मुझे एक क्षण भी आनन्द नहीं मिल रहा है ।!३ 

इस प्रकार अनिध्यवादी दृष्टिकोण धर्म की आराधना के लिए महान्‌ प्रेरणा-त्रोत 
रहा है। 

यह कल्पना भी युक्ति से परे नहीं है कि भगवान्‌ बुद्ध ने अनित्यता का उपदेश 
जनता को धर्मोभिमुव करने के लिए दिया था। श्रागे चल कर दर्शन-काल मे वही 
क्षगमंग्र बाद! नामक दाशनिक सिद्धान्त के रूप में परिणत हो गया । 

बनित्यवादी दृष्टिकोण आत्मव्रादियों के लिए धर्म प्रेक रहा तो परलोक मे 
विश्वास नहीं करने वाले अतात्मत्रादी इससे भोग की प्रेरणा पाते रहे हैं ।९ 
हंपार भावना 

धर्म की धारणा का आटवाँ हेतु रहा है-- संसार भावना” । भृगु-पृत्रों ने अपने 
पिता से कहा--'यह लोक पीड़ित हो रहा है, चारों ओर से घिरा हुआ है, अमोधा आ 
रही है। दम स्थिति मे हमें सुब नही मिल रहा है ।” 

“पुत्रों । यह छोक करिसमे पीड़ित है ? किससे घिरा हुआ है ? अमोघा किसे कहा 
जाता है ? मैं जानने के लिए चिन्तित हूँ ।" 


कुमार बोले--" पिता । आप जाने कि प्रह छोक मृत्यु से पीडित है, जरा से घिरा 
हुआ है और रात्रि को अमोधा कहा जाता है।* 


२०उत्तराध्यगन, १०। १.२,२६,२७ । 
२-बही, १८।१२ | 

३-बही, १९ १२-१४ । 

४न्‍्यहा, ५५,६। 

*-उत्तराध्ययन, १४।२१-०३। 


लण्ड १, प्रकरण : ८ ' २-पर्ं श्रद्धा २१७ 


सूयापुत्र ने भी संसार को हसी दृष्टि से देखा था-.. जैसे घर में क्षाग लग जाने 
पर उप घर का जो स्वामी होता है, वह मूल्यवान्‌ वस्तुओं को उससे तिकारूता है और 
मूग्य-हीन वस्तुओं को वहीं छोड़ देता है, उसी प्रकार यह लोक जरा और सुत्यु से 
प्रज्यलित हो रहा है। मैं आपकी भाज्ा पाकर उसमें से अपने आपको निकाल लेगा ।”१ 

यह संतार-चक्र अभिरल गति से अनन्त काल तक चलता रहता है।? आत्मवादी 
इस परिञ्रमण को अपनी स्वतंत्रता के प्रतिकूल मानता है। उसका अन्त पाने के लिए 
वह धर्म की शरण में आता है। कुमारत्मण केशी ने इसी आशय से प्रश्त किया था--- 

“मुने | महान जरू-प्रवाह के वेग से बहुते हुए जीवाँ के लिए तुम शरण, गति, 
प्रतिष्ठा और ड्रीप किसे मानते हो ?* 

गौतम बोले-..“ जल के मध्य में एक लुम्या-घौड़ा महाद्वीप है । वहाँ महान्‌ जल-प्रवाह 
की गति नहीं है ।” 

“द्रोव हिसे कहा गया है!--केशी ने गौतम से कहा | गौतम वोलै--..."जरा और 
मृत्यु के वेग से बहुते हुए प्राणियों के लिए धर्म ही द्वीप, प्रतिष्ठा, गति झोर उत्तम 
शरण है ।* 


२-धर्म-अरद्धा 


घ॒र्म की धारणा के आठ हेतुओं का उल्लेख किया जा चुरा है। उनके अनुशेक्षण से 
धरम के प्रति श्रद्धा होती है। जिसे धर्म के प्रति अद्धां होती है, बहु पौदृगलिफ सुखों से 
विरक्त हो जाता है। बिरक्ति की दो भूभिकाएँ हैं--(१) अगार-धर्म और (२) अनगार« 
धर्म । प्रारम्भ में सभी छोग गहस्थ होते हैं । अनगार जन्मना नहीं होता । धर्म की श्रद्धा 
और बेराग्य का उत्कर्ष होने पर गहस्थ ही गहतास को छोड कर अनग्रार बनता है ।* 

भोग और विराग--से जीवन के दो छोर हैं। जिनमें राग होता है, वे भोग चाहते 
हैं। जितका मन विरक्त हो जाता है, वे भोग का त्याग कर देते हैं। थे दोनों भावनाएँ 
हर युग-मानस को व्याप्त करती रही हैं। एहादतत ने चित्र से कहा था--“हे भिक्ष ! तू 
तादय, गीत और वाधों के साथ नारी-जनों को परिदृत्त करता हुआ इस भोगों को भोग। 
यह मुझे रुचता है। प्रत्रज्या वास्तव में ही कष्ठकर है ।” 


१-उत्तराष्ययत, १९।२२,२३ । 
२-बही, १०४६-१५ । 
३० कही, २३।६४-६८ | 
४-मही, २९३ । 

रद 


श्श्ष उत्तराध्ययन ; एक समीक्षात्मक अध्ययन 


धर्म में थशियित और उत (राजा) का हित चाहने वाले चित्र मुनि ने पूर्वभव के स्नेह- 
वह्ष अपने प्रति अतुराग रखने बाे काम-गणों में आसक्त राजा से यह वाक्य कहा--“सब 
प्रीत विलाप हैं। सब नृत्य विडम्बना हैं। तब आभरण भार हैं और सब काम-भोग 
दु'खकर हैं ।' * 

मुगापुत्र को भी माता-पिता ने यही समक्काने का यत्न किया था--पुत्र | तू मनुष्य 
समान्धों पाँच इन्द्रियों के भोगों का भोग कर | फिर भुक्त-मोगी होकर मुनि-धर्म का 
आचरण कर ।”* 

सम्राट श्रेणिक ने अताथी मुनि को देख कर विस्मय के साथ कहा--'आर्य। तरुण 
हो, इस भोग-काल में ही प्रत्रजित हो गए । चलो, मैं तुम्हारा नाथ बनता हूँ । तुम भोग 
भोगो, यह मनव्य-जीवन कितना दुर्लम है ।” ३ 

उक्त प्रसंगो से यह स्पष्ट होता है कि प्रनुरक-मानस ने विरक्त कौ सदा भोग-लिप्त 
करने का प्रयत्न- किया है और विरक्त-मानस ते सदा भोग से अलिप्त रहने का प्रयत्ल 
किया है । 

यह भोग की अलिप्ति ही अनगार बनने का मुख्य कारण रही है ।* 


३-बाह्य-संगों का त्याग क्‍यों ? 

अनगर-जीवन में भोगासक्ति और उप्के निमित्तों का भी वर्जन किया जाना है । 
कुछ छोग ऐपे जीवन को बहुत आवश्यक नहीं मानते थे, किस्तु श्रमण-परम्परा में इसे 
बहुत महत्व दिया गया | जयघोष ने विजयघोष से कहा---“मुझे भिक्षा से कोई प्रयोजन 
नहीं । तू निष्क्ररण कर, जिमसे इस संसार-सागर में पड़ रहे आवरत्तों' से बच जाए ।”५ 

कुछ लोग सोचते हैं कि धरम की आराधना के लिए जागार और अनगार की सेद- 
रेखा खीचना आवश्यक तहीं। जो ऐपा सोचते हैं उनका मानना है कि विकार से बचने 
की आवश्यकता है, विषयी -- निमित्तो से बचने की आवश्यकता नहीं । एक सीमा तक 
यह सही भी है। भगवान्‌ ने कहा--“काम-भोग ने समता उत्दरत करते हैं श्ौर न 
बिकार। इख्धिय और मन के विषय--स्पर्श, रस, गस्ध, रूप, शब्द और संकल्प रागी 
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१-उत्तराध्ययन, १३१४-१६। 
२-बही, १९४३ ! 

३-बही, २०।८-११ | 

४-बही, १९९ । 

५-बही, २४३८ । 





श्षण्ड १, प्रकरण * ८ ३--बाद्य-संगीं का त्याग क्यो ? २१६ 


व्यक्ति के लिए ही दुख के हेतु बनते हैं, वीतराग के लिए वे किंचित भी दुःख के हे 
नही होते ।"* 

विषय अन्ेतन हैं । वे अपने आप में मनोज्ञ-अमनोज्ञ कुछ भी नही हैं । उनमें जिसका 
प्रिय-भाव होता है, उसके लिए वे मनोज्ञ और जिसका उनमें अप्रिय भाव होता है, उसके 
लिए वे अमनोज्ञ होते है । किन्तु जो उनके प्रति विरक्त होता है, उपके लिए वे भनोश, 
अमनोज्ञ कुछ भी नही होते ।* 

इस प्रसंग फा फलित यह है कि बाद्य-विषव हमारे लिए न दोष-पूर्ण हें औरन 
निर्दोष । चेतना की शद्धि हो तो वे उसके लिए निर्दोष हैं और चेतना अशुद्र हो तो वे 
भो उसक्ते लिए सदोष बन जाते हैं ।? दोष का मूल चेतता को परिणति है, बाह्य- 
विषय नहीं । 

उक्त अभिमत यथार्थ है। उप्तके आधार पर हम चेतना को अलिप्त रखने की 
आवश्यकता है, वाह्य-विषयों से बवते की कोई मुख्य बात नहीं । किन्तु हमें बह भी नहीं 
भूलना चाहिए कि चेतना अन्तर्जागरण की परितक्‍्र दशा में ही अलिप रह सकती है । 

निमित्त उपादान होने पर ही कार्य कर सकता है, अयया नहीं। विकार का उपादान 
है--राग । वह अव्यक्त रहता है, किन्तु निभित्त मिलने पर व्यक्त हो जाता है। इसलिए 
जब तक राग क्षीण नहीं होता, तब तश निममितो--बाह्य-विषयों से बबाव करना 
आवश्यक होता है। बचाव की मात्रा सब व्यक्तियों के लिए समान भले न हों, पर 
उसका अपवाद हर कोई व्यक्ति नहीं हो सकता । इसीलिए ये मर्यादाएँ स्थापित 
की गई -- 

“मित्र आहार करो ।/४ 

(रसों का प्रचुर मात्रा में सेवन मत करो ।'' 

#रसो का प्रकाम (अधिक मात्रा में) सेवन नही करना चाहिए । वे प्राय' मनुष्य की 
धातुओ को उद्योप्त करते हैं। जिसकी धातुए उद्दीप्त होती हैं, उसे काम-भोग सताते हैं, 
जसे स्वादिष्ट फल वाले वृक्ष को पक्षी । 

“जैसे पवन के भोको के साथ प्रचुर इंधन वाले बन में लगा हुआ दावानल उपशान्त 
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१-उत्तराध्ययत, ३२।१००,१०१ 

२-बही, ३२।१०६॥। 

३-पूलाराषना, १९९७, अभितगति : 
अन्तविशुद्धितों जन्‍्तोः, शुद्धि: संपद्यते बहिः । 
बाह्य हि. कुछते दोष, सर्वभन्तरदोबतः ॥ 

४-उसराध्ययन ऐ२॥४ । 


र२रे० उत्तराष्ययन : एक संमीक्षात्मक अध्ययम 


नहीं होता, उसी प्रकार प्रकाम-भोजी ( दूस-दूस कर खाने वाले ) की इद्ियाम्ि 
(कामारित) शान्त नहीं होती । इसलिए प्रकाम भोजन रिंसी भी ब्रह्मयारी के लिए 
हितकर नहीं होता ।* 

“ एकान्त में रही | * 

"स्त्री संर्ग से बचो 

“जैसे बिल्ली फी बस्ती के पास चूहो का रहना अच्छा नहीं होता, उसी प्रकार 
स्त्रियों की बस्ती के पास ब्रह्मगारों का रहता अच्छा नहीं होता । 

“हप्स्वी श्रमण स्त्रियों के रू, लावण्य, विलास, हास्य, मधुर आलाप, और चितवन 
को चित्त में रमाकर उन्हे देखने का संकल्प न करे । 

“जो सदा ब्रह्मचय में रत हैं उनके लिए स्त्रियों का न देखना, न चाहना और न 
चिन्तन करना और ने वणन करना हिंतकर है, और वह घ॒र्म-ध्यात के लिए उपयुक्त है । 

“यह दीक है कि तीन गुप्तियों से गुप्त मुनियों को बिभूषित देवियाँ भी विचलित नहीं 
कर सकतों, फिर भी भगवान्‌ ने एकान्त हित को हृष्टि से उनके लिए विविक्तवास को 
प्रशस्त कहा है । 

“म्रोक्ष चाहने वाला संगार-भीह एंत्र धर्म में स्थित मनुष्य के लिए लोक में ओर कोई 
ऐपा दुस्तर नही हैं, जंसी दुस्तर अज्ञानियों के मत को हरते वाली स्त्रियाँ हैं । 

“जो मनृष्य इन स्त्री-विषधक आसक्तियों का पार था जाता है, उसके लिए शेष 
सारी भासक्तियाँ वंसे ही सुतर (सुख से पार करने योग्य) हो जाती हैं, जंसे महासायर 
का पार था जाने वाले फे लिए गगा जंसो बडी नदी ॥//३ 

“बह धर्य के दस नियमों का पालन करो [7 ४ 

इस प्रकार भोर भी अनेक नियम हैं जो तिमितों से बचने के लिए बनाए गए थे । 
समग्र दृष्टि से देला जाए तो अनगार दीक्षा और क्या है? वह निमित्तो से बचने की 
प्रक्रिया ही दो है । 

इस प्रकार अगार और अतगार जीवन का श्रेणी विभाग बहुत ही मनोव॑ज्ञानिक है। 
अगार-जीवन में साथना के विध्तभूव निमित्तों से बचने में जो कठिनाई होती है, उदका 
पार पा जाना ही अनगरार-जीवन है। पहली भूमिका में बाह्य विषयों का त्याग उसकी 
सुरक्षा के लिए किया जाता है और अग्रिम भूनिकाओ में बहु सहज स्वभाव हो जाता है । 
छत स्थाग में स्खलनाएँ हो सकती हैं किन्तु सहज स्व॒भाव में कोई स्खलमा नहीं होती । 

१-उत्तराध्ययतत, ३२।१०,११ | 

२-बही, ४२४। 

३-अही, ३२।१३-१८ । 

इ--१ इसाँ अध्ययन । 
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हम इस बावकों सदा याद रखें कि हमारा पहला चरण ही अन्तिम लक्ष्य तक नहीं 
पहुँच पाता । 


४-श्रामण्य ओर काय-क्लेश 


कुछ लोगों का अभिमत है कि बाह्य निमित्तों के बचाव को प्रक्रिया में श्रमण-जीवन 
जटिल बन गया । सहज सुविधाएं नष्ठ हो गई , उनका स्थान काय-क्लेश ने के लिया । 
क्या यह सच है कि श्रमण-जोवन बहुत ही कठोर है ? हमारे अभिमत में ऐसा नहीं है । 
भगवान्‌ पाश्वं और भगवान्‌ महावार--दोनों से अज्ञानपूर्ण काय-क्लेश का प्रतिवाद 
किया । अज्ञानी करोड़ो वर्षो के काय-क्छेश से जिस कर्म का क्षीण करता है, उसे ज्ञानी 
एक क्षण में कर डालता है। यह सही है कि मुनि-जीवन में काॉय-क्लेश का स्वभा 
अस्वीकार नही है । फिर भी जितना महत्व सवर, गुप्ति, ध्यान आदि का है, उतना काय- 
क्लेश का नही है। कई आवचार्यो ने समय-समय पर काय-क्छेश को कुछ अतिरिक्त महत्त्व 
दिया है, #िन्तु जेन वाइमय की सभग्र चिन्तनधारा में वह प्राप्त नही हाता । 

आचारांग सूत्र मे कहा गया है--काया को कसो, उसे जोर्ण करो”, किन्तु वह 
एकान्त वचन नही है। आगम सूत्रा में कुछ मुनियों के कठार तप का उल्लेख है। उसे 
पढ़ कर सहज ही यह धारणा बन जातो है |क मुनि-जीवन कठोर तपस्या का जीवन है। 
कुछ विद्वानों का अभिमत है कि जेन-साधना प्रारम्भ में कठार ही थी, फिर बौद्ों की 
मध्यम प्रतिपदा से प्रभावित हो कुछ सूद बन गई | बौद्ध धर्म के उत्कष काल में जेन- 
परम्परा उससे प्रभावित नही हुई, यह ता नहों कहा जा सकता । किन्तु इसे भी अमान्य 
नही किया जा सकता कि ज॑न-साधना में मुदुता और कठोरता का सामज्ञस्य आरम्भ से 
ही रहा है । 

साधना के मुख्य अंग दो हैं--(१) संवर और (२) तपस्था । 

(१) संबर के पाँच प्रकार हैं--(१) सम्यक्व, (२) ब्त, (३) अप्रमाद, (४) 
अकषाय और (५) अयोग । इतकी साधना सृदु है--कायक्लेश-रहित है । 


(२) तपस्या के बारह प्रकार हैं-- 


(१) अनशन, (७) प्रायश्चित, 
(२) ऊश्ेदरी, (८) विनय, 

(३) भिक्षा्वरी, (६) वेयादृत्त्य, 
(४) रस-परिश्याग, (१०) स्वाध्याय, 
(५) काय-क्लेश, (११) ध्यान और 


(६) प्रतित्ंलीनता, (१२) ब्युत्वर्ग 


२५२ उत्तेशध्ययंन . एक समीक्षत्मक अध्ययन 


इनमे अनशन---लम्बे उपायों तथा काय-कलेशों को छोड़कर अन्य किसी भी प्रकार 
को कठोर साधना नहीं कहा जा सकता | ये दोनो, तपस्या के प्रथम छह प्रकार जो 
बहिरण है, के अंग हैं । इनको तुलना में अन्तरंग तपस्या--अतिम छह प्रकारो का अधिक 
महत्व है 

दूसरी बात यह है कि काय-जलेश व दीर्घेकालीन उपवासों का मुनि के लिए 
अनिवाय विधान नही है। यह अयनो रुचि का प्रइन है। जिन मुनियों को रुचि इनकी 
ओर अधिक होती है, वे इन्हे स्वीकार करते हैं और जिनकी रुचि ध्यान आदि की ओर 
होती है, वे उन्हें स्वीकार करते हैं। सब व्यक्तियों की रुचि को एक ओर मोडा नही 
जा सकता । 


महाद्रत ओर काय-क्लेश 

मृगापुत्र के माता-पिता ने कहां--पुत्र | मुनि-जीवन का पालन बडी कठोर 
साधन है ।”” यहाँ कठोर साधना का अभिप्राय काय-क्लेश से नहीं है। झहिसा का 
पाक्नन कठोर है--श्त्रु और मित्र के प्रति समभाव रखना सरल काम नही है । सत्य का 
पालन भी कठोर है-- सदा जागहक रहना सरक काम नहीं हे । इसो प्रकार अचौर, 
ब्रक्चचय, अपरिग्रहू और राति-भोजन-विरति का पालन भी कठोर है। इस कठारता का 
मूल आत्म-संयम है किस्तु कामक्लेश नहों । ये ब्रत यावरजीवन के लिए थे इसलिए भी 
इन्हें कर कहा गया । यहाँ यह जाव लेता प्रासगिक होगा कि जैन मुनि की दीक्षा 
घावज्जीवन के लिए होती है," वह बौद्ध-दीक्षा की भाँति अल्पकालिक नहीं होती ! 

महात्ती की साधना काया को कप्ट देने के लिए नहीं है। उनके द्वारा मुख्य रूप 
से कायिक, वाचिक और मानसिक संयम सिद्ध होता है। उसकी तिद्धि में कचित्‌ काय- 
बलेश प्राप्त हो सकता है पर बह सयम-सिद्धि का मुख्य साधन नहीं है 
परीषहु और काय-बलेश 


मुनि के लिए बाईस प्रकार के परीपहों--कष्टों को सहने का विधान किया गया 
गया है, डिन्‍्तु वह काया को कष्ट देने की दृष्टि से नही है। अहिंसा आदि महाव्नतों की 
पालना करने मे जो कष्ट उत्तल्त होते है, उन्हें काया को क्लेश देना नहो किन्तु स्वीकृत 
धर्म में अडिग रहना है। मध्यम प्रतिपदा में विदवास रखने वाले इस प्रकार के कष्टो से 
अपने को नही बचाते ये। ऐसे कष्टो को शान्तिपू7 के सहन करने की प्रेरणा दी जाती 


पद या 
१-उसराध्ययन १९२४१ 


२-अही, १९१५४ : 
लावश्जोक्म विस्सासो, गुणाण तु भहाभरो । 
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सी। अंगुस्त-निकाय में बताया गया है--'भिक्षुओ ! यह सीखो कि हम सर्दी-गर्मी, 
भूल-प्यात, दंश-मशक, वात-आतप, सर्प सम्बन्धी कष्टों, शारीरिक वेदनाओं को सहन 
करने में समर्थ होंगे ।* 

धृतांग साथना में भी अनेक कष्टों को सहा जाता था | बुद्ध ने भिक्षुओ से कहा 
धा---/भिक्षुओ ! जिसने कायानुस्मृति का अभ्यास किया है, उसे बढाया है, उस भिक्षु 
को दस लाभ होने चाहिए । कौन से दस ? 

“बह अरति-रति-सह ( उदासो के सामने डटा रहने वाला ) होता है। उते उदासी 
पराग्त नहों कर सकती । वह उत्तस्त उदासी को परास्त कर विहरता है । 

“बहु भय-भैरव-सह होता है। उसे भय-मेरव परास्त नहीं कर सकता | वह उत्पन्न 
भय-भेरव को परास्त कर विहरता है । 

“शोत, उष्ण, भूख-मास, डक मारने वाले जीव, मच्छर, हवा-धूत, रेंगने वाले जीवों 
के आधात , दुषक्त, दुरागत वचतो तथा दु खदायी, तीव्र, कटु, प्रतिकूल, अरुचिकर, प्राण- 
हर शारीरिक पीडाओ को सह सकने वाला होता है ।”? 

काय-क्लेश और परीषह की भिन्‍नता प्राचोन काल से ही मानी जाती रही है । 
श्रुतसागरगणि ने दोनों का भेद बतलाते हुए लिखा है--/काय-क्लेश अपनी इच्छा के 
अनुपार किया जाता है और परीषह समागत कष्ट है ।'”* 
अतेकान्त ह॒प्टि 

जैन आचार्यो' को काय-क्लेश के विषय मे अनेकान्तदृ ष्टि रही है। उन्होंने अपेक्षा के 
अनुसार उसे महत्व भी दिया है और अनपेक्षित काय-क्लेश का विरोध भी किया है । 
आय जिनसेत ने इस अनेकास्तदष्टि की वडी मार्मिक पर्चा की है। उन्होने भगवान्‌ ऋषभ 
के प्रसंग में एक चिन्तन प्रस्तुत किया है--“मुमुन्तु को अपना दारीर न तो कृश ही बनाना 
चाहिए और न प्रवर रसो के द्वारा उसे पुष्टि ही करवा चाहिए, किन्तु उस मध्यम- 
मार्ग का अवरूबन लेना चाहिए--दोष-नियृत्ति के लिए उपवास आदि करने चाहिए 
और प्राण-संघारण के लिए आहार भी । काग्र-ब्डेश उत्ती सीमा तक सम्मत है जब तक 
कि मानसिक संक्लेश उतस्न न हो। संक्लेश से मन का असमाथान होता है और 
असमाधान की स्थिति में मुनि धर्म से च्युत हो जाता है। अतः संयम-यात्रा के निर्शाह में 
विघ्त उपस्थित न हो, बसे उपस्थित होना चाहिए ।/+ 

१-अंगुत्ततिशाय, ४।१६।७। 

२-बविशु द्विमग्ग, दूसरा परिष्छेद । 

३--आुठबंचन, 9१० ४१ । 

४-तत्वार्थ, ९११९ भरुतलागरीय वृत्ति । 

५-महा पुराण, २०१०१० । 


श्र्४ उत्तराध्ययत * एक समीक्षात्मक अध्ययन 


यह धष्यम-मार्ग की मान्यता जिंनसेत से बहुत पहले ही स्थिर हो बंकी थीं। 
अमेकान्त दृष्टि के साथ-साथ ही इसका उदय हुआ था। उत्तराध्ययन में उसके प्रमेक 
बीज प्राप्त हैं। आहार और अनशन--दोनों का ऐकान्तिक विधान नहीं है। छठ कारणों 
दे आहार करते की अनुमति दी गई है । वे ये हैं-- 
(१) बैदना, 
(२) वेयावृत्त्य, 
(३) ईर्या, 
(४) संयम, 
(५) प्राणभारण और 
(६) धर्मचिस्ता ।* 
छह कारणों से अनशन करने की अनुमति दी गई है-- 
(१) भातंक, 
(२) उपसर्ग, 
(३) बअद्यार्यधारण, 
(४) प्राणिदया, 
(५) तपस्या और 
(६) शरीर-विच्छेद ।* 
हंसी प्रकार सरसत भोजत का भी एकाल्िक विधि-निषेध नहों है। जो दूध, दही 
आदि सरस आहार करे उसे तपस्पा भी करनी चाहिए---आहार और तपस्थ। का संतुख्ति 
क्रम घलता चाहिए । जो ऐपा नहीं करता, वह पाप-श्रमण होता है । २ 


मामरण अनशन के लिए भी अनेकात्तिक व्यवस्था है। जब तक ज्ञान, दर्शन, चरित्र 
आदि गुणों का तित नया विकास होता रहे तब तक जीवल का धारण किया जाय, 
आहार आदि से हरीर को चकाया जाय और जब ज्ञान, दर्शन आदि का लाभ प्राप्त 


करने की क्षमता ने रहे, उस स्थिति में देह का त्याग किया जाय--भाहार का 
प्रत्यास्यान किया जाय ।९ 





१-उत्तराध्ययत, २९।३२,३३ | 
२-कहू, २६३३-३४ । 
३-बही, १७४१४ | 
४-बही, ४७ : 
लामाम्तरे जीविय वृह॒इसा, पक्छापरिन्ताय महाव्धंसी | 
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बस्तर के विषय में भी महावीर का दृत्टिकोण मध्यममार्भी था। उन्होंने सचेल और 
अचेछ-- इन दोनों साधता-पद्धतियों को मान्यता दो । 

(१) कई मुनि जीवन-पर्यन्त सचेक् रहते थे । 

(२) कई मुनि साधना के प्रारम्भ काल में सचेल रहते और उप्के परिपक्व होने पर 
अचेल हो जाते । 

(३) कई मुनि कभी सेठ रहते, कभी अचेल । हेमत्त में सेल रहते और प्रीष्म 
में अचेल हो जाते ।१ वस्त्र मिलने पर सचेल रहते, न मिलने पर अचेल ।* 

महावीर ने साधुओं को गणों में संगढित भी किया? और अफेले रहने की व्यवस्था 
भी द ।* उन्होने गण में रहते बालों के लिए सेवा और सहयोग को प्रोत्साहन दिया 
भौर भकेले रहने वालों के लिए सेवा या सहयोग न लेते की व्यवस्था दी ९ | 

जो सष्डली-भोजन चाहते थे, उनके लिए वंसी व्यवस्था की* और मण्डछी-भौजन के 
प्रत्याख्यान को मी महत्व दिया” । इस प्रकार साधना की ध्यवस्था में उनका दृष्टिकोण 
अनेक न्तस्पर्शी रहा । 


ऊर कुछ उदाहरण प्रस्तुत करिए गए हैं जो महावीर के मध्यम-मार्गी दृष्टिकोण पर 
प्रकाश डालते हैं। महावीर का झुछाव यदि काय-क्लेश की ओर होता तो वे यह 
कभी नहीं कहते कि जो तप और नियम से भ्रष्ट हैं, वे चिर-काल तक अपने शरीर को 
ब्लेश देकर भी संसार का पार नहीं पा सकते ।* 

उन्होंने काय-क्लेश को वही स्थान दिया, जो स्थान स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए 
शब्य-चिकरित्सा का है। देहाध्यास वास्तव में हो बहुत गहरा होता है । उसकी जडों को 
उखाड़ फेंकने के लिए एक बार देह के प्रति तिर्ममत्व होना होता है। रोग उत्तन्‍्त होने 


१-अआशारांग, १४४५ । 
२-उत्तराध्ययन, २५१३ ॥। 
३-उतसराध्ययन, ११।१४; १७१७ । 
४-बही, २२५ | 
भ-वही, २९।४४ । 
६-बही, २९।४० । 
७-बही, १।३५॥ 
पन्‍वही, २९३४ | 
१-बही, २०४४१ । 
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पर औषध हारा उसका प्रतिकार न करना, इसी साधना की एक कड़ी है।" इस साधना 
की मसग-मरीचिका से घुलना की गई है। मृगापुत्र और उसके माता-पिता के संवाद से 
यह छगता है कि रोग का प्रतिकार न करना श्रमणों की सामान्य विधि थो ।* 

किन्तु दुपरे आगमों में रोग-प्रतिक्रार करने के उल्लेव भी मिउते हैं। हो सकता है 
प्रारम्भ में रोग-प्रतिकार का निषेत्र हो और बाद में उसका विश्रान क्रिया गया हो | यह 
भी हो सकता है कि देह-निरमेमल की विशेष साधना करने वाले मुनियों के लिए चिकित्सा 
का निषेध हो, सबके लिए नहीं। संभव है मृगा-पुत्र की विशेष सांघना की उत्कट इच्छा 
को ध्यान में रखकर ही माता-पिता ने ऐसा कहा हो । कुछ भी हो, चिकित्सा के विषय 
में आगमकारों की एकान्त-द्ृष्टि नहीं रहो । 

बाईत परीषहों, जो स्वीकृंत-मार्ग पर स्थिर रहने और आत्म-शुद्धि के लिए सहन 
करने योग्य होते हैं, मे कुछ परीषह सब मुनियों के लिए नहों है । 

कठोर और मूदृचर्या का प्रश्न आपेक्षिक है। एक व्यक्ति को एक स्थिति में जो 
कठोर लगता है, वही उसको दूसरी स्थिति में मूहु गने लूगता है और जो मद लगता 
है, वह कभी कठोर रूगने लगता है। इसी अनुभूति के संदर्भ में सृगा-पुत्र ने कहा था-- 
“जिसकी लौकिक प्यास बुक चुकी है, उसके लिए कुछ भी दुष्कर नही है ।"3 


ता 


..._ १-उत्तराध्ययन, २३२-३३। 
२-बही, १९।७४-८४२ । 
३-बही, १९४४ : 


हह लोए निप्पिवासस्स मरियि फ्रिंचि वि दुछर। 


प्रचकरएणा . चलो 
१-तत्त विद्या 


तत््वविद्या हमारे ज्ञान-वृक्ष की वह शाखा है, जिसके द्वारा विश्व के अस्तित्व- 
नास्तित्व की व्याख्या की जाती है। इसके माध्यम से लगभग सभी दार्शानिकों ने दो 
मुख्य प्रश्नों पर गम्भीर चित्तन प्रस्तुत किया। पहला प्रश्न यह रहा कि विद्व सत्य है 
या मिथ्या ? दुमरा प्रश्न था कि द्रव्य के अस्तित्व का स्रोत एक ही केन्द्र से प्रवाहित हो 
रहा है या उसके केद्ध भिन्‍न-भिन्‍न हैं ? 
उपनिषद्‌ और सृष्टि 

उपनिषदों के ऋषि इस निष्कृष पर पहुँचे कि विश्व सत्य है। उसके भ्रस्तित्व का स्रोत 
एक हो केसर है। वह ब्रह्म है। उन्होने यह स्वीकार किया कि जो कुछ है, वह सब ब्रह्म 
है ।! वह एक है, अदितीय है" । जो नानात्व को देखता है--दो को स्वीकार करता है, 
बह बार-बार मृत्यु को प्राप्त होता है ।? ऐनरेय उपनिषद्‌ मे बताया गया है कि सृष्टि से 
पूथ एकमात्र अत्मा ही था। दूसरा कोई तत्त्व नही था। उसने सोचा लोकों की रचना 
कहे । इप लि तत के साथ उसने लोकों की रचता की ।* छाल्दोग्य उपनिषद्‌ के भनुसार 
असत्‌ से सत्‌ की उत्पत्ति नहीं हो सकती । आरम्भ में एक मात्र सत्‌ ही था । उसने 
इच्छा की कि में बहुत होऊे। इस इच्छा के साथ वह अनेक हझूपो में व्यक्त हो गया ।५ 

वस्तुत सत्‌ एक ही है । वही ब्रह्म या आत्मा है। जितना नानात्व है, वह उसी का 
प्रपच है । 


१-(क) छानन्‍्दोग्पोपनिषद्‌, ३११८१ 
सवे खल्विद ब्रह्म । 
(जल) मुण्डको परिषद्‌, २।२।११ 
शर्म वेद सबम्‌ । 
२-छात्दोग्पोपनिषद्‌, ६२२ 
एकमेबादितीयम्‌ । 
३-बृहदारण्पकोप निषद्‌, ४।४।१९ , कठोपनिबद्‌, २१११० 
मृत्यो स मृत्युभाप्नोंति य हह नानेज पश्यति । 
४-ऐतरेयोप निषद्‌, १४१३१-२ | 
५-छास्यो ध्योपनिषद्‌, ६६२२-३। 
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ओऔपनिषदिफ दृष्टि का फलित अर्थ यह है कि विश्व का मूल हेतु बहा है। वही 
परमाधे-सत्य है। शेष सब उसी से उत्पन्न है और उसी में विलीन हो जाता है। भत्त" 
बाह्य-जगत्‌ असत्य है--परमार्थ-सत्य नहीं है। जो परमार्थ-सत्य है, वह एक' है। जो 
नानात्व है, वह उस्ी में से उत्तन्‍्त है, अव. वस्तुत 'एक' हो सत्य है । जो भनेक है, वह 
पत्य नहीं हैं । 
घोड़ दशत और विश्व 

बौद्ध धर्म की दो प्रमुख शाखाएँ हैं--हीतयान और महायाव । हीनयात की दो 
शाखाएं हैं--वैभाषिफ और सौत्रान्तिक--पतर्वास्तिवादी हैं। वे जगत्‌ के अस्तित्व को 
सह्य मानती हैं । 

महायान की दो शाखाएं--मोगाचार और माध्यमिक--जगत्‌ के अस्तित्व को 
मिथ्या मानती हैं । 

वेभाषक और सौज्रान्तिक को दृष्टि में द्रव्य का अस्तित्व आत्मनेच्रित है। वह 
किसी एक ही केद्ध से प्रवाहित नहीं हो रहा है। योगाचार और माध्यमिक की दृष्टि 
दाश॑निक युग में विकसित हुई थी । इसीलिए वह तबंहीत ब्रह्म को मान्य नहों कर सको । 
बहू औपनिपदिक चिन्तन का अन्तिम रूप बनी । औयनिष्रदिक चित्तन था कि इद्म सत्य है 
और तानात्व असत्य । योगाचार ओर म।ध्यमिक शाखाभो का चिन्तन रहा कि सब कुछ 
असत््य है । 
जेत बशेन और विश्व 

जन दृष्टि इन दोनों धाराओं से भिन्‍न रहो । आगम और दार्शनिक--दोनों युगों में 
उत्तका रूप-परिवर्तन नहीं हुआ । उसका अपना अभिमत था कि एकत्व भी सत्य है और 
नानात्व भी सत्य है। अस्तित्व की दृष्टि से सब द्रव्य एक हैं, अत एफत्व भी सत्य है। 
उपयोगिता की दृष्टि से द्रव्य अनेक हैं, प्रत नानात्व भी सत्य है। जन आचार्यों ने एकत्त 
की व्याश्या सम्रह-तय के आधार पर की और नानात्व की व्यास्या व्यद हार-नय के 
आधार पर | एकल ओर नानात की व्यास्या जहाँ निरपेक्ष होती है, वहाँ सत्य का दर्शन 
खण्डित हो जाता है। निरपेक्ष एकल भी सत्य नहीं है और निरपेक्ष नानात्व भी सत्य 
नही है । द नों का सापेक्ष दर्शन ही सत्य का पूर्ण दशन है । 

जैन दर्शन के बनुमार द्रव्य आत्म-केद्धित हैं । उनके अस्तित्व का स्रोत किसी एक ही 
केद् से प्रडृहवमान नहों है। चे।न का अस्तित्व जितना स्वतम्त्र और वास्तविक है, उपना 


ही सततंत्र और बास्‍्तविक अचेतन का श्षस्तित्व भी है। चेतन और अचेतन की वास्तविक 
सत्ता ही मह जगत है ।* 








१-उत्तराध्यवत्र, ३९२ | 


खण्ड १, प्रकरण : ६ १--शस्वविद्यों २२९ 


यह जगंत्‌ अनादि-अनन्त है | चेतन अचेतन से उत्पन्न नहीं हैं और अचेन चेतन से 
उत्पन्त नहीं है। इसका अर्थ यह है कि जगत्‌ अनादि-अनन्त है। यह ध्याश्या द्रव्य-स्पर्शी 
नय के आधार पर की जा सकती है, किन्तु रूपानतरस्पर्शी नय की व्य!श्या इससे भिन्‍न 
होगी । उसके अनुसार यह जगत सादि-सान्‍्त भी है। इसका अर्थ यह है कि जगत के 
घटक तत्त्व अनार-अनन्त हैं और उनके रूप सादि-सान्त हैं। जीव अनादि-अनन्त हैं, किन्सु 
एक्रेन्द्रिय जीव प्रवाह की दृष्टि से अनादि प्रनन्त हैं और व्यक्ति की दृष्टि से सादि- 
सान्‍्त हैं ।१ इसी प्रकार अजीव भी घनादि-अनन्त हैं किन्तु परमाणु प्रवाह की अपेक्षा 
अनादि-अनन्त है और व्यक्ति की दृष्टि से सादि-सान्‍्त है।* जैन दार्शनिक इस सिद्धान्त 
में विश्वास नहों करते कि अत्षत्‌ से सतू उत्तन्न होता है। इसका अर्थ यह है कि जगत्‌ में 
नए पिरे से कुछ भी उतान्‍्न नहीं होता । जो जितना है, वह उतना ही था और उतना ही 
रहेगा | यह मौडिक तत््व को बात है। रूतरान्तरण की इृष्टि से असत्‌ से सत्‌ उत्पन्त होता 
भी है । जो एक बिन पहले असत्‌ होता है, वह आज सत्‌ हो जाता है और जो आज 
सत्‌ होता है, वह करू फिर असत्‌ हो सक्रता है। जिसे हम जगत कहते हैं, उसकी 
सुष्ड का मूल यह रूगन्तरण हो है । 3्व दाइनिको के अनुसार जगत्‌ के घटरू तत्व दो 
हैं--जीव शोर अजीव । शेष सब इनका विस्तार है। संसार में जितने द्रव्य है, वे सब 
इन दा द्रव्यों के ही भेद-उभेद हैं। उनमे कुछ ऐसे हैं, जो हमारे लिए हृदय हैं भोर कुछ 
ऐपे भी हैं जो हमारे हिए दृश्य नही हैं । 

अजीब के पाँच प्रकार हैं-- 


प्रध्र्मा स्तिकाय-- गतितत्व । 
अधर्मा स्तिकाय--- स्थिसितत्व । 
आकाश स्तिका य--- अवका दा तत्त्व ! 
काल--- परिवत॑न का हेतु । 


पुरृगला स्तिकाय +-- संयोग-वियोगशील तत्त्व । 
सूत-अपूत 
भारतीय तत्त्ववेत्त। तीन हजार वर्ष पहले से ही मूर्त और अमूर्त की विभाग मानते 
रहे हैं। शतपथ बाह्याग में लिखा है कि ब्रह्म के दो छल हैं--मूर्त और अमूते ।" 
बृहृदारण्यक २।३।१ में भी यहो बात मिलती है | पुराण-साहित्य में भी इस मान्यता की 





१-अही, ३६७८-७९ । 
२-४ही, ३६१२-१३ । 
३०शतपथ ब्राह्मम, १४।४।३।१ । 
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अर्चा हुई है।' जेत-आगमों में मूते और अमूर्त के स्थान पर रूपी और अरूपी का प्रयोग 
अधिक मिलता है । इनकी चर्चा भी जितने विस्तार से उनमे हुई है, उतनी अन्यत्र प्राप्त 
नहीं है । रूपी और अरूपी की सामान्य परिभाषा यह है कि जिस द्रव्य में वर्ण, गन्ध, 
स्पर्श और संध्यान हों, वह रूपी है और जिसमे ये न हो वह अरूपी हे । जीव अरूपी है 
इसलिए भगु-पुत्रों ने अपने विता से कहा था--“जीव अमृर्त होने के कारण इच्धियों द्वारा 
ग्राह्म नही है ।”* अजीव के प्रथम चार प्रकार अछपी हैं । पुदुगल रूपी हैं ।* अरूपी 
जगत्‌ जनसाधारण के लिए अगम्य हैं। उसके लिए जो गम्य है, वह पुदूगल जगतू है । 
उसके बार प्रकार हैं--स्कस्व, देश, भ्रदेश और परमाणु।४ परमाणु पुदुगल की सबसे 
छोटी इकाई है। उसमे छोटा कुछ भी नहीं है । स्कन्ध उनके समुदाय का नाम है। देश 
और प्रदेश उसके काल्पनिक विभाग हैं। पुदगल की वास्तविक इकाई परमाणु ही है । 
परमाणु सूक्ष्म होते हैं, इपीलिए वे ररी होने पर भी हमारे लिए दृए्य नही हैं । इसी 
प्रकार उनके सूक्ष्म-स्कर्ध भी हमारे लिए अदृश्य है। हमारे लिए वही रूपी जगत्‌ दृश्य 
है, जो स्पूल है । 


परतागुवाद 


जेन-आगमों में परमाणुनो के विषय मे अत्यन्त विम्तृत चर्चा की गई है । यह कहने 
में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आगमों का आधा भाग परमाणओ की चर्चा से 
सम्बन्धित है। उनके विषय में जन-दर्शन का एक विशेष दृष्टिकोण है। उसका अभिमल 
है कि इस संसार में जितना साथोगिक परिवतन होता है, वह परमाणुओं के आपसी 
रूयोग-वियोग और जीव और परमाणओो के सयोग-वियोग से होता है। इसकी विशद 
चर्चा हम 'कमंबाद और लेश्या' के प्रकरण में करंगे। 


शिवदत ज्ञानी ने लिखा है--“परमाणुतराद बंश्षेषिक दशन की ही विशेपता है । 
उसका प्रारम्भ उतनिषदों से होता है। जेत, आजीवक आदि द्वारा भी उसका उल्लेख 
किया गया है। किन्तु कणाद ने उसे व्यवस्थित रूप दिया ।”/" ज्ञानीजी का यह प्रतिपादन 


प्रामाणिक नहों है। औपनिषदिक दृष्टि के उप्रादान कारण परमाणु नही हैं। उसका 
उपादान बह है । 
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हरमन जेकोबी ने परमाणु सिद्धान्तों के विषय पर बड़ी सूक्ष्म दृष्टि से प्रकाश डाला 
है । उनका अभिमत है--'क्ाहागों की प्राचीनतम दाशंनिक मान्यताओं में, जो उपनिषदों 
में वर्णित हैं, हम अणु पिद्धान्त का उल्लेख तह नहीं पाते हैं और इसलिए वेदान्त सृत्र में, 
जो उपनिषरों की शिक्षाओ को व्यवप्यित रूप से बताने का दावा करते हैं, इसका खण्डन 
किया गया है। सांख्य और योग दर्शनों में भी हसे स्वीकार नहों किया गया है, जो 
वेदों के समान ही प्राचीन होने का दावा करते हैं, क्योंकि वेदान्त सूत्र भी इन्हें स्मृति के 
नाम से पुकारते हैं। किग्तु अण सिद्धान्त वंशेषिक दर्शन का अविभाज्य अ्रँंग है और न्याय 
ने भी इसे स्वोकार क्रिया है। ये दोनों ब्राह्मण-परश्भरा के दर्शन हैं जिनका प्रादुर्भाव 
साम्प्रदायिक विद्वानों (पण्डितों) द्वारा हुआ है, न कि देवी या घामिक व्यक्तियों द्वारा ' 
बेद-विरोधी मतों, जनों ने इसे ग्रहण किया है, और आजीजिफ़ों ने भी" । हम जेनों 
को प्रथम स्थान देते हैं क्योंकि उन्होंने पुदूगल के सम्बन्ध में अतीब प्राच्चीन मतों के 
आधार पर ही अपनी पद्धति को संस्थापित किया है ।”' 
जीव विभाग 

दार्शनिक विद्वानों ने जीवों के विभाग भिन्‍्न-मिन्‍न दृष्टिकोणों से किए हैं। जेन 
दार्शनिको ने उनके विभाग का श्राघार गति और ज्ञान को माना है। गति के आधार पर 
जीवों के दो विभाग हेते हैं--(१) स्थावर और (२) तअ्रस । जिनमें गमन करने की 
क्षमता नही है, वे स्थावर हैं और जिनमे चलने की क्षमता है, वे श्रत हैं ।* 
स्थावर सृष्टि 

स्थावर जीवों के तीन विभाग है--(१) पृथ्वी, (२) जरू और (३) वनस्पति ।3 
ये तीनो दो-दो प्रकार के होते हैं--(१) सूक्ष्म और (२) स्थूछ । सूक्ष्म जीव समूचे छोक 
में व्याप्त होते हैं और स्थल जीव छोक के कई भागो मे प्राप्त होते हैं ।४ 


ह्यूल पृथ्वी 
स्थल पृथ्वी के दो प्रकार है--(१) मूदु और (२) कठित ।५ मुदु पृथ्वी के सात 
प्रकार हैं-- 


१-एन्साइकलोपी डिया ऑफ रिलीजन एन्ड एथिक्स, साग २, पृ० १९९,२०० । 
२-उत्तराध्ययत, ३६।६५८। 

३-बही, ३६६९ । 

४-बही, ३६।७४,८६,१०० । 

४-बही, २६७१ । 
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(१) कृष्ण (काली), (२) नील (नीली वा ग्रेनितशिलोत्पलो, (३) छो हेत (लेट 
राइट वा लाल), (४) हारिद्र (पीली), (५) शुक्‍्ठ (इवेत), (६) पाण्ड (धूमिल, भूरी), 
तथा (७) पनकमृतिका (नद्य॒प, पं, किट्ट तथा चिक़दी दोमट)। यहाँ ये भेद अत्यन्त 
वैज्ञानिक हैं ।' प्रज्ञापना में भी मृदु पृथ्वी के ये सात प्रकार प्राप्त हैं । 

कठिन पृथ्वी--भूतल-विन्यास (टैरेन) और करंबोपलों (ओरिस) को छत्तीस भागों 


में विभक्त किया गया है--- 
(१) शुद्ध पृष्वी 
(२) शकरा 
(३) बाहुका - बहुई 
(४) उपल--कई प्रकार की 
शिलाएँ और करंबोपल 
(५) शिला 
(६) छवण 
(७) ऊअ-नौरी मिट्टी 
(५) अयस-लोहा 
(६) ताम्र -ताँबा 
(१०) 5५]--जस्त 
(११) सीसक--सीसा 
(१२) रूप्य--चाँदी 
(१३) सुवर्ण--सोना 
(१४) वच्च--हीरा 
(१५) हरिताल 
(१६) हिंगुलुक 
(१७) मन.शीला--मैनसिल 
(१८) सस्यक--रत्न की 
एक जाति 


(१६) अंजन 

(२०) प्रवाछक--मूँगे के समान रंग वाला * 

(२१) अश्रव लुगा--अश्रक की बाल 

(२२) अशभ्राटट--अश्रक 

(२३) गोमेदक --बंडय की एक जाति 
(२४) रुचक--मणि की एक जाति 
(२५) अंड--मणि को एक जाति 

(२६) स्फटिक 

(२ ) मरबक्‍त--पला 

(२८) भुजमोचक -मणि की एक जाति 
(२९) इद्धनील---तील्म 

(३०) चत्दत--मणि की एक जाति 
(३१) पुलकर--म्रणि की एक जाति 
(३२) सौगन्बिक--माणकर की एक जाति 
(३३) चद्प्रभ--मणि की एक जाति 
(३४) वैडर्य 
(३५) जलकान्त--मणि की एक जाति 
(३६) सूर्यकान्त--मणि की एंक जाति 


वृत्तिकार के अनुसार लोहिताक्ष और मसारगछ़ ब्रमश स्फटिक और भरत तथा 
गेहक ओर हंसगर्भ के उप; द है ।३ वृत्तिकार ने शुद्ध पृथ्वी से लेकर बच्छ तक के चौदह 


१-उत्तराध्ययन, ३६॥७२ । 


२-कोटलीय अथशास्त्र, ११।३६। 


३-बृहुद्‌ वृत्ति, पत्र ६६९ । 
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भ्रकार तथा दरिताल में लेकर पटल तक के आठे प्रकार स्पष्ट भाने हैं | गोमेदक से लेकर 
शेष सब चौदह प्रकार होते चाहिए, किन्तु अठारह होते हैं (उत्तराष्पयन, ३६।७३-७६) । 
इनमें मे घार वस्तुओं का दूपरों में अस्तर्भाव होता है। बृत्तिकार इस विषय में पर्णलपेण 
असंदिश्ध नहीं है कि किसमे किसका अन्तर्भाव होना चाहिए ।१ 
स्वूल जल 
स्थल जल के पाँच प्रकार हैं-- 
(१) शुद्ध उदक, (२) ओस, (३) हरतनु, (४) कुहरा और (५) हिम ।* 
ह्वूल बनसाति 
स्पल वनस्पति के दो प्रकार हैं--(१) प्रत्येक शरीरी और (२) साधारण शरीरी । * 
जिसफे एक छरीर में एक जीव होता है, वह प्रत्येक शरीरी' कहलाती है। जिसके एक 
शरीर में अनन्त जीव होते है, वह 'सावारण शरोरी” कहलाती है । 
प्रत्येक दरीरी वनस्पति के बारह प्रकार है-- 
(१) दक्ष, (डो लता, .. (७) लतावलय, (१०) जलज, 
(२) गच्छ,. (५) वलली,. (८) परवव॑ंग, (११) ओऔषधितृण और 
(३) गुल्म,. (६) ठृण, (६) कुहण,.. (१२) हरितकाय ।४ 
साधारण शरीरी वत्स्पति के अनेक प्रकार है , ज॑से--कन्द, मूल आदि ।५ 


श्रस सृष्टि 
श्रम सृष्टि के छ प्रकार है-- 
(१) अश्नि, (४) त्रीद्धिय, 
(२) वायु, (५) चतुरिख्रिय और 
(३) द्ोख्धिय, (६) पचेन्द्रिय ।६ 





१ -बृहद वत्ति, पत्र ६८९ : 
इह च पृथि यादयश्वनुरश हरितालाबयो5प्टौ गोसेज्जकादयश्ल क्वचित्कस्य- 
चित्कथ चिदन्तर्माबाच्चतुदशेत्यमी मीलिताः घट्त्रिशद्‌ मवग्ति । 
२-उत्तराध्ययन, ३६।८४ । 
३-बही, ३२६।९३ । 
४-बही, ३६।९४,९५ । 
५-बही, ३६।९६-९९ । 
६-बही, ३६।१०७,१२६ 
३० 
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अग्नि और वायु की गति अभिप्रायपुर्वक नहीं होती, इसलिए वे केवल गमन करने 
वाले त्रस हैं । हीचििय आदि अभिप्रायपूर्वक गमन करने वाले तरस हैं। 
भजि और वापु 

अग्नि और वायु दोनों दो-दो प्रकार के होते हैं--समूक्ष्म और स्थल । सूक्ष्म जीव समूचे 
छोक में व्याप्त रहते हैं और स्थल जीव लोक के अमुक-अमुक भाग में हैं ।" स्थल अग्नि- 
कायिक जीवों के अनेक भेद होते हैं, जेसे--अंगार, मुर्मुर, शुद्ध अग्नि, अधि, ज्वाला, 
उल्का, विद्युत्‌ आदि ।* 

स्थुछ वायुकायिक जीवो के भेद ये हैं -(१) उत्कलिका, (२) मण्डलिका, (३) 
घनवात, (४) गुज्ञावात, (५) शूद्वधात और (६) मंवर्तकवात ।* 
अभिष्रायपुवक गति करने वाले श्र 

जिन किन्ही प्राणियों में सामने जाना, पीछे हटना, संकुचित होना, फैलना, शब्द 


करना, इधर-उधर जाना, भयभीत होना, दौडना--ये क्रियाएं हैं और आगनि एवं गति 
के विज्ञाता हैं, वे सब त्रत हैं ।* 


इस परिभाषा के अनुप्तार त्र॒म्न जोबों के चार प्रकार है--(१) द्वीदिय, 
(र) त्रीछ्धिय, (३) चतुरिख्धिय और (४) पंचेद्धिय ।४ ये स्थउ ही होते है, इनमे सूक्ष्म 
और स्थृद्ठ का विभाग नहीं है। द्ोख्िय, त्रीन्द्रिय, और चतुरिन्द्रिय जीव सम्मू््छ॑तत्र ही 
होते हैं । पंचेच्िय जोब सम्मूच्उतज और गर्भज--दोनो प्रकार के होते हैं । गति की दृष्टि 
से पंचेखिय चार प्रहार के है--(१) ने रयिक, (२) तिर्यश्व, (३) मनुष्य और (४) देव । 
पच्द्धिय तिर्वश्व तीन प्रकार के होते हैं--(?) जरूचर, (२) स्थलचर और (३) खेचर ।* 

जलबर सृष्टि के मुश्य प्रकार मत्य्य, कच्छा, ग्राह, मगर और घ॒शुमार आदि हैं ।५ 


१-उत्तराष्ययत्र, ३६१११,१२० १ 
२-बही, ३६।१००,१०९ । 
३-बही, ३६१११८-११९। 
४-दरशादेका लिक, ४ मृत्र ९। 
५०उत्तराध्ययत, २६।१२६ ) 
६-बही, २६।१७१। 

७-बही, ३६।१७२। 


खण्ड १, प्रकरण £ १-तत्त्वविद्या २३१५ 


स्थनचर सृष्टि की मुख्य जातियाँ दो है--(१) चतुष्पद और (२) परिसर ।* चतुष्पद 
के चार प्रकार हैं-- 


(१) एक खुर बाले-- अदह्व आदि, 

(२) दो खु। वाले--- बेल आदि, 

(३) गोल पेर वाले-.. हाथी आदि और 
(४) नख-सहित पेर वाले---.. सिंह आदि ।* 


परिसप की मुख्य जातियाँ दो है-- 
(१) भुज परिसर्प-- भुजाओ के बठ रगने वाले । गोह आदि भोर 
(२) उर परिसर्प-- छाती के बल रंगने वाले । सप॑ आदि ।* 
खेचर सृष्टि की मुख्य जातियाँ चार हैं-- 
(१) चर्म पक्षी, 
(२) रोम पक्षी, 
(३) समुद्ग पक्षी भौर 
(४) वितत पक्षी ।४ 
यह जीव-सुष्टि की संक्षिप्त रूपरेखा है। देखिए यंत्र-- 


१-उत्तराध्ययत, ३६।१७९ । 
२-बही, ३६।१७९, १८० । 
३-वही, ३६।१८१। 
४-बही, ३६।१८८ | 
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हृश्य जगत्‌ और परिवरतनशील सृष्टि 

जीव दो प्रकार के होते हैं-- (१) संसारी और (२) सिद्ध ।? सम्यग्‌ दर्शन, ज्ञान, 
चारित्र और तप के द्वारा पौदूगलिक ब घनो से मुक्त जीव 'प्रिद्ध' कहजाते हैं। दृ्य जगत्‌ 
और परिवर्ततशील सृष्टि में उतक्ा कोई योगदान नहीं होता । वे केवल आत्मप्य होते 
है। सृध्ति के विविध खरे में संवारी जोबों का योगदान होता है। वे शरीर्म्व होते हैं, 
इनलिए पौदगलिक संयोग-वियोग में रहते हुए नाना रूप धारण करते हैं। सष्टि की 
विविषता उन्ही झप्रो में से निखार पाती है। 

यह मिट्टी क्या है ? प्रथ्वी के जीवों का शरीर ही तो है। यह जल और व्या है? 
अभि, वायु, वतस्‍्तति और जंगम -ये सभी शरीर है, जीवित या मूत । हमारे सामने 
ऐपी कोई भी वस्तु दृश्य नही है, जो एक दिन क्रिमी जीव का शरीर न रही हो । शरीर 
और व्या है ? सू+म को स्टल बनाने और अहदय को हृश्य बंराने का एक साध्यम है । 
शरीर और जीव का सयोग सृष्टि के परिव्तत और संचठन का मुख्य हेतु है । 


२-कमंबाद ओर लेश्या 
परिस्थिति में ही गुण और दोग का आरोप वे छोग कर सकते हे, जो आत्ता में 
विदवांस नही कस्ते | आत्मा को म।नने दाते लोग आत्तरिक और बह्च दोनों में गंण- 
दोष देखते हैं और अन्तिम सन्नाई तो यह है कि आ तरिक-विशुद्धि से ही बाहर की विशृद्धि 
होती है तथा आ तरिक दोप में हो बाहर में दोष नियन्‍्न होत, है। अमितगति ने इसी 
भावभाषा में कहा है-- 
अन्तर्विशु द्ितो जन्तोः, शुद्धि: सापद्यो बहि । 
बाह्य हिं कुरते दोष, सबमान्दरदोबत ॥* 
बाहरी परिम्बिति से वे हो व्यक्ति प्रभावित होते हे, जो विजातीय तस्तव्रों ते अधिक 
सम्पृक्त हैं। जिनका विजातीय तत्वों से सम्यके कमर है, जितती चेतता आगे में हो छीन 
है, वे बाहर से प्रभावित नहीं होते ।१ इसी सत्य को इस भाषा में भी प्र हुआ किया जा 
सकता है कि जो बाहरी संगो से मुक्त रहता है, उसकी चेनना अपने में लीन रहती है 


१-उत्तराध्यवत, २९४८ | 
२-मूलाराघना, अमितगति, १९९७ । 
३०मूलाराधना, ७।/१९१२ : 
मंदा हुंति कसाया, थाहिरसंग बिजद॒स्स सब्वस्स | 
गिष्हुइ कसायबहुलो, चेष हु सत्यंपि गंधकलिं ॥ 
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और उसकी चेतना दूसरे रंगों मे रंग जाती है, जो बाहर में विलीन रहता है। सवाई 
यह है कि अपने को बाह्य मे विलीन करने वाहूा हर जीव बाह्य से प्रभावित होता है 
और उसकी चेतना बाहर के रंगो से रंगीन रहती है। लेइया इस रंगीत चेतना का ही 
एक परिणाम है और कर्म-बन्धन उसी का अनुगमन करता है। 


कम : चेतत्य पर प्रभाव 


जीव चेतन है और पुरगठ अचेतन । इन दोनो में सीधा सम्बन्ध नहीं है। जीव लेश्या 
के माध्यम से ही पुदुगलो का आत्मीकरण करता है, इसलिए जब वह शुभ प्रवृत्ति में 
संखग्न रहता है, तब शुभ पुरगल आत्मीकृत्र होते हैं, जो पुण्य कहलाते हैं और जब वह 
अशुभ प्रवृत्ति में सलग्न रहता है, तत्र अशुभ पुदूगल आत्मीकृत होते हैं, जो पाप कहलाते 
है । जब ये पुण्य-पाप विभक्त किए जाते है, तब इतकी आठ जातियाँ बन जाती हैं, जिन्हे 
आठ कर्म कहा गया है-- 


(१) ज्ञानावरण--- इसमे ज्ञान आदृत होता है, इसलिए यह पाप है। 

(२) दरशवावरण--- इससे दर्शन आबुत होता है, इसलिए यह पाप हैं । 

(३) मोहनीय-- इससे दृष्टि और चारित्र विकृत होते हैं, इसलिए यह पाप है । 

(४) अन्तराघ-- इससे आत्मा का वीर्य प्रतिहत होता है, इसलिए यह पाष है। 

(५) वेदनीय -- यह सुख और दुख की वेदना का हेतु बनता है, इसलिए यह 
पुण्य भी है और पाप भी है । 


(६) नाम-- यह शुभ और अशुभ अभिव्यक्ति का हेतु बनता है, इसलिए यह 
पुण्य भी है और पाप भी है । 

(७) गोतर--- यह उच्च और नीच संयोगों का हेतु बनता है, इसलिए यह 
पुण्य भी है और पाप भी है । 

(८) आयुक्य--- यह शुभ और अशुभ जीवन का हेतु बनना है, इसलिए यह पुण्य 
भी है और पाप भी है । 


जीव पुण्य या पाप नहीं है और पुदुगल भी पुण्य या पाप नहीं है। जीव और 
पुदूगल का सयोग होने पर जो स्थिति बनती है, वह पृण्य या पाप है। 

इन पुण्य या पाप कर्मो' के द्वारा जीवों में विविध परिवर्तन होते रहते हैं! इस जगतु 
के नानात्व का कर्मे-समूह सर्वोपरि कारण है। कर्मों के पुदूगल सुक्ष्म हैं। उनसे ऐसे 
रहस्यपूर्ण कार्य घटित होते है, जिनकी सामान्य-बुद्धि व्याख्या ही नही कर सकती या जिन्हे 
बहुत सारे लोग ईश्वर की लोला कह कर सन्‍्तोष मानते हैं। यदि हम जोबव और कर्म 
पुदूगलों की संयोगिक प्रक्रियाओ को गहराई से समझ ले तो हम सृष्टि की सहज व्यास्या 
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कर सकते हैं और जठिलताओं से भी बच जाते हैं, जो ईष्वरीय-छृष्टि की व्याल्या में 
उत्पन्न होती हैं । 
केश्या : चेतन और अजेतन के संयोग का माध्यम 

जितने स्थल परमाणु स्कन्ध होते हैं, वे सब प्रकार के रंगो और उदरंगों से युक्त 
होते हैं । मनुष्य का दारीर स्पुल-स्कन्च है, इसलिए वह भी सब रंगों से युक्त है। वह 
रंगीन है, इसीलिए बाह्य रंगो से प्रभावित होता है। उनका प्रभाव मनुष्य के मन पर 
भी पड़ता है। इस प्रभाव-शक्ति के आधार पर भगवान्‌ महावीर ने सब प्राणियों के 
श्रीरों और विचारों को छह वर्गों में विभक्त किया । उत्त वर्गीकरण को लिश्या' कहा 
जाता है--- 

(१) हृष्णलेश्या, (३) कापोतलेइ्या, (५) पद्मलेश्या और 
(२) नीललेदया, (४) तेजोलेश्या, (६) भकक्‍ललेश्या । 

डॉ० हमन जैकोबी के अमिमत की समीक्षा 

डॉ० हर्मन जेकोबी ने लिखा है---जेनों के लेश्या के सिद्धान्त में और गोशालक के 
मानतरों को छह भागों मे विभक्त करने वाले सिद्धान्त में समानता है । इसे पहले पहल 
प्रो० ल्यूमेत ने पकड़ा, किन्तु इस विषय में मेरा विश्वास है कि जेनो ने यह सिद्धान्त 
भाजीवकों से लिया और उसे परिवर्तित कर अपने सिद्धान्तों के साथ समन्वित 
कर दिया ।/" 

मातवों का छह भागो में विभाजन गोशालऊ के द्वारा नहीं, किन्तु प्ूरणकश्यप के 
द्वारा किया गया था।* पता नहीं प्रो० ल्यूमेत और डॉ० हमत जेकोबी ते उसे 'गोशालक 
के द्वारा किया हुआ मानवों का विभाजन किस आधार पर माना ? 

पूरणकश्यप बौद्ध-साहित्य में उल्लिखित छह तीथंड्ररों मे से एक है ।3 उन्होने रंगों 
के आधार पर छह अभिजातियाँ निश्चित की थी--. 

(१) कंष्णाभिजाति-- क्रूर कर्म वाढे सौकरिक, शाकुनिक आदि जीवों का वर्ग, 

(२) नीलाभिजाति-- बौद्ध-मिक्षु तथा कुछ अन्य कर्मवादी, क्रियावादी सिक्षओं 

का वर्ग, हु 

(३) लोहितामिजाति--- एकशाटक निर्मरन्थो का वर्ग, 

(४) हरिद्राभिजाति-- छवेत वस्त्रधारों या निर्वस्त्र, 

(५) शूकछामिजाति--- आजीवक श्रमण-श्रमणियों का वर्ग और 


१०४०2०६९० 80065 ० हाल 4४, ४० जाए, [7704लाणा, ए. अजऊ, 
२-अंगुसर निकाय, ६१६।३, भाग ३, पृ० ९३ | 
३-दीघनिकाय, ११२, पृ० १६,२० । 
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(६) परमशुवछाभिजाति--- आजीवक आचार्य--नन्द, वत्स, कृश, सांहझृत्य, मस्करी 
गोशालक भादि का वर्ग ।" 

आनन्द ने गौतम बुद्ध से इन छह अभिजातियो के विषय में पूछा तो उन्होंने इसे 
धअव्यक्त व्यक्ति द्वारा किया हुआ प्रतिपादन' कहा । 

इस वर्गीकरण का मुख्य आधार अचेलता है। इसमें बस्त्रों के अल्वीकरण या पूर्ण- 
त्याग के आवार पर अभिजातियों की श्रेष्ठता का प्रतिपादन किया गया है । 

गौतम बुद्ध ने प्रानत्य से कहा-- मैं भी छह अभिजातियो की प्रज्ञापना करता हूँ--- 

(१) कोई पुरुष कृष्णाभिजातिक ( नीच कुल में उसनन ) हो, कृष्ण-श्र्म ( पाप ) 

करता है । 

(२) कोई पुरुष कृष्णाभिजातिक हो, शुक्ल-धर्म करता है । 

(३) कोई पुरुष क्ृष्णामिजातिक हो, अक्ृष्ण-अशुक्ड निवोण को पेदा करता है । 

(४) कोई पुरुष शुक्ठामिजातिक ( ऊँचे कुठ में उत्सपल ) हो, शुक्ठ-भरमे ( पुष्य ) 

करता है । 

(५) कोई पुरुष शुक्लामिजातिक हो, कृष्ण-धर्म करता है । 

(६) कोई पुरुष शुक्र ठामिजा तिक हो, अक्ृष्ण-अशुक्ल निर्वाण की पैदा करता है ।”९ 

यह वर्गीकरण जन्म और कर्म के आधार पर किया हुआ है। इसमें चाण्डाल, निषाद, 
आदि जातियो को 'शुक्ल” कहा गया है। कायिक, बाचिक और मानसिक दुष्घरण को 
'कृष्ण-धमं” और उनके सुचरण को 'शुक्ल-धर्म' कहा गया है। निर्वाण न कृष्ण है और न 
शुक्ल | इस वर्गीकरण का ध्येय. यह है कि नीच जाति मे उत्तल्त व्यक्ति भी शुक्ल-धर्म 
कर सकता है और उच्च कुल में उत्पन्त व्यक्ति कृष्ण-धर्म भी करता है| धर्म और निर्बाण 
का सम्बन्ध जाति से नहीं है । 

छह अभिजातियों के इन दोनो बर्गीकरणों का लेश्या के वर्गीकरण से कोई सम्बन्ध 
नहीं है। वह सवा स्वतंत्र है। लेश्याओ का सम्बन्ध एक-एक व्यक्ति से है। विचारों 
को प्रभावित करने वाली लेश्याएँ एक व्यक्ति के एक ही जीवन में काल-क्रम से छहों हो 
सकती है । 

लेश्या का वर्गीकरण छह अभिजातियों की अपेक्षा महाभारत के वर्गीकरण के अधिक 
निकद है। सनत्कुमार ने दातवेन्द्र वृत्रासुर से कहा-- प्राणियों के वर्ण छह प्रकार के हैं 
(१) कृष्ण, (२) धम्र, (३) नील, (४) रक्त, (५) द्वारिद और (६) शुक्ठ । इनमें से 


१-अंगुस्तमिकाय, ६।६।३, मांग ३, पृ० २५-६३,६४ ) 
२३-क) अंगुल्रनिकाय, ६।६।३, माग ३, पृ० ६३-९४ । 
(जल) दोधतिकाय, २।१०, पृ० २९५ । 








वि 
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कृष्ण, धुम्र और नील वर्ण का सुख मध्यम होता है। रक्त वर्ण अधिक सह्य होता है । 
हारिद्र वर्ण मुखकर और शुबलू वर्ण अधिक युवकर होता है ।”* 

क्रृष्ण वर्ण की नोच गति होती है। वह नरक मे ले जाने वाले कर्मो में आसक्त रहता 
है । नरक से निकलने वाले जीव का वर्ण धृम्र होता है, यह पशु-पक्षी जाति का रंग है । 
नील वर्ण मनष्य जाति का रम है। रक्त वर्ण अनुग्रह करने वाले देववर्ग का रंग है । 
हारिद्र वर्ण विशिष्ट देवताओं का रंग है। शुक्ठ वर्ण सिद्ध शरीरधारी साधको का 
रंग है।* 

महाभारत मे एक स्थान पर लिखा है-- दुष्कर्म करने वाला मनुष्य वर्ण से परिश्रप्ट 
हो जाता है। पृष्य-कर्म से वह वर्ण के उत्तर को प्राप्त होता है ।/* 

'िक्वा' और महाभारत के वर्ण-निरूपण' में बहुत साम्य है, फिर भी वह महाभारत 
से गहीत है, ऐसा मानने के लिए कोई हेतु प्राम नहीं हे। रग के प्रभाव की व्याख्या 
लगभग सभी दर्शन-पग्रस्थों में मिलती है। जेन-आचार्यों ने उसे सर्वाविक विकसित क्रिया, 
इस सम्बन्ध मे कोई भी मनीषी दो मत नहीं हो सकता । इस विकास को देखते हुए सहज 
ही यह कल्पना हो जाती है कि जेत-आचारय इसझा प्रतियादन बहुत पहले से ही करते 
आए हैं। इसके लिए वे उन दूमरी परभाराओ के ऋणी नहो हैं, जिन्‍्होने इसका प्रति- 
पादन केवल प्रासगिक छूप में ही किया है । 

गीता में गति के कृष्ण और शुक्ठ--प्रे दो वर्ग किए गए है । क्ृष्णगति बाला बार- 
बार जम्म-मरण करता है। शुतठुगति वाला ज-म-मरण से मुक्त हो जाता है ४ 

धम्मयद में धर्म के दो भाग किए गए हैं। वहाँ लिखा है-..'पण्डित मनुष्य को कृष्ण- 
धर्म को छोड घुक्ल-धर्म का आचरण करना चाहिये ।”५ 

पतज्ञलि ने कर्म की चार जातियाँ बवलाई थी--(१) कृष्ण, (२)शुक्ड-कृष्ण, (३) 
शुक्ठ और (४) अशुक्ल-अकृष्ण। ये क्रश अशुद्धरर, अज॒द्ध, शुद्ध और शुद्धतर है । 


१-महामारत, शान्तिपक, २८०३३ ; 
घड़्‌ जीवबणा परम प्राण, कृण्णों धूज्रो नीलम्रथास्थ मध्यम । 
रक्त पुनः सहृतरं सुख्लं तु, हारिद्रवण सुसुख घ॒ शुक्लम्‌ ॥ 
२-बही, २६०३४ ४७ | 
३-बही, २९१४४ ५। 
४-गीता, ८।२६ : 
शुक्लकृण्णे गती हा ते, जगत. शाश्वले मसले । 
एकया यात्यनावृत्ति भग्ययाइबतते पुनः ॥ 
५-धम्मपद, पंडितदग्ग, श्लोक १९। 


लण्ड * १, प्रकरण ६ २-कर्मवाद और लेश्या २४५ 


योगो की कर्म-जाति अशुक्‍लू-अक्ृष्ण' होती है। शेष तीन कर्म-जातियाँ सब जीवो मे 
होती हैं ।”* उनका कम कृष्ण होता है, जिनका चित्त दोष-कलुषित या क्रूर होता है। 
पीडा और अनुग्रह दोनो विद्याओ से मिश्रित कम 'शुक्ल-कृप्ण' कहलाता है। ये बाह्य 
साधनों के द्वारा साध्य होते है । तपस्या, स्वाध्याय और ध्यान में निरत लोगों के कर्म 
केवल मन के अधीन होते हैं। उनमे बाह्य साधनों की अपेक्षा नहीं होती और न किसी 
को पीडा दी जाती है, इसलिए इस कर्म 'शुक्ल' कहा जाता है। जो पुण्य के फल की भी 
इच्छा नहीं करते, उन क्षीण क्लेश चरमदेह योगियो के अशुक्ल-अक्ृष्ण कर्म होता है ।* 

इवेताश्वतर उयनिषद्‌ में प्रकृति को लोहित, शुक्ठ और क्रृष्ण कहा गया है ।* सांख्य 
कौमुदी के अनुसार रजोगुण से मन मोह-रज्षित होता है, इतलिए वह लोहित है । सत्त्व- 
गुण से मन मल-रहित होता है, इसलिए वह शुवत्ध है । स्व॒र-विज्ञान में भी यह बताया 
गया है कि विभिन्‍त तत्तों के विभिन्‍त वर्ण प्राणियों को प्रभावित करते हैं ।" उनके 
अनुसार मूलत प्राणतत्त्व एक है। अणुओ क्रे न्यूताधिक वेग या कम्पन के भ्रनुसा र उसके 
पॉच विभाग होते हैं । उनके ताम, रग, आकार आदि इस प्रकार है-- 


नाम बेग रंग आकार रस था स्वाद 

(१) पृथ्त्री अल्यतर पीछा चतुष्कोण मधुर 

(२) जल अल्प सफेद या बेगनी अद्धचद्वाकार कसेला 

(३) तेजस तीत्र लाल त्रिकोण चरपरा 

(४) वायु तीवब्रतर नीला या गोल खट्टा 
आसमानी 

(५) आऊाश तीत्ररम काला या अनेक विन्दु कड़वा 
नोलाभ गोल या 
( सबंवर्णक आकार छृन्य 
मिश्रित रंग ) 


१०पातअल योगसुत्र, ४/७। 
२-बही, ४॥७ भाष्य । 
३-श्वेताश्वतर उपनिषद्‌, ४।५ : 
अ्षजा सेकां लोहितशुक्रहृप्णा, बह्दो: प्रजा: सृजसानां सरूपा: । 
झजो हां को जुषमाणोउनुशेते, जधत्पेनां सुक्तमोगरामजोष्न्यः ॥ 
४-सांस्यकौमुदी, पृ० २०० । 
५-शिवस्वरोदय, साधा टीका, श्लोक १४६, पु० ४२: 
आप: श्वेता क्षितिः पीता, रक्तदर्णों हुताशनः। 
भ्राक्तो नोलजीमृत,, भआकाशः सवधणकः॥ 
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रगों से प्राणि-जगत्‌ प्रभावित होता है, इस सत्य की ओर जितने संकेत मिलते हैं, 
उसमें लेशया का विवरण सर्वाधिक विशद और सुव्यवस्थित है । 


लेश्या की परिभाषा और वर्गोकरण का आधार 


मत के परिणाम अशुद्ध और शुद्ध--दोनो प्रकार के होते हैं । उनके निमित्त भी शुद्ध 
और त्रशुद्ध--दोनो प्रकार के होते हैं। निमित्त प्रभाव डालते हैं और मन के परिणाम 
उनसे प्रभावित होते हैं। इस प्रकार इत दोनो का पारस्परिक सम्बन्ध है। इसीलिए इन 
दोनों को 'लेश्या'--निमित्त को द्रव्य -लेश्या और मत के परिणाम को भावलरश्या--कहा 
गया है। निमित बनते वाले पुदगर है, उनमें वर्ग भो है, गंव भी है, रस और स्पर्श भी 
है, फिर भो उनका नामकरण वर्ण के आधार पर हुआ है। मानसिक विचारों की अषुटद्धि 
और शुद्धि को कृष्ण और शुक्‍लवर्ण के द्वारा अभिव्यक्ति दी जाती रहो है। इसका 
कारण यह हो सकता है कि गंव आदि की अपेक्षा वर्ण मन को अधिक प्रभावित करता 
है। कृष्ण, नील और कापोत--ये तीन रग अशुद्ध माने गए है। इनसे प्रभावित होने 
बाली लेश्याएँ भी इसी प्रकार विभक होती हैं। कृण,, नील और कापोत--ये तीन 
अधर्म लेश्याएँ है ।* तेजत्‌, पद्म और शुक्ू--ये तीन धर्म लेश्याएँ हैं ।* 


अशुद्धि और शुद्धि के आधार पर छह लेइयाओं का वर्गीकरण इस प्रकार है--- 


(१) कृष्णलेश्या अशुद्धतम--- विरूष्टतम 
(२) नीललेद्या बशुद्धतर -- क्लिष्टतर 
(३) कापोतलेश्या भ्रशुद्ध--- क्लिष्ट 
(४) पेजसूलेश्या शुद्ध-- अक्लिष्ट 
(४) परद्मलेब्या शुद्धतर--- अक्लिष्टतर 
(६) शुक्ललेश्या शुद्धतम-- अक्लिष्टतम 


इस अशुद्धि और शुद्धि का आधार केवछ निमित्त नहीं है। निर्मित्त और उपादान 
दोनो मिल कर किसी स्थिति का निर्माण करते हैं । अशुद्धि का उपादान है--कषाय की 
तीव्रता और उसके निमित्त हैं--कृष्ण, नील और कावोत रंग बाले पुदुगल 4 घुद्धि का 
उपादान है--कघाय को मन्दता और उसके तिमित्त हैं--रक्त, पीत और दवेत रंग बाले 
इदृगल । उत्तराध्ययत (३४।३) मे लेश्या का ग्यारह प्रकार से विचार किया गया है--- 


नी 3 तज-तततत+तत+ - ..तत..त 


१-उसराध्ययन, २४।५६ । 
२-बही, ३४५७ । 
३-बही, ३४३ । 
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(१) नास-... 
(१) कृष्ण 
(३) कापोलत 
(५) पद्म 
(२) बर्ण-- 
(१) कृष्ण-- 
(२) नील - 
(३) कापोत--. 
(४) तेजस--- 
(५) पद्म -- 
(६) शुक्त*-- 
(३) रस-- 
(१) कृष्ण-- 
(२) नील--. 
(३) कापोत-.. 
(४) तेजसू--. 
(५) पदुम--- 
(६) शुक्‍्ल-- 


(४) गंघ-- 
(१) कृष्ण-- 
(२) नील--- 
(३) कापोत-.. 
(४) तेजसू-- 
(५) पदुम-- 
(६) शुक्झ--* 





निज +-+ रत _ 


२-कर्मबाद और लेद्या 


(२) नी 
(४) तेजस्‌ 
(६) शुक्ल" 


मेघ की तरह कृष्ण 

अशोक की तरह नील 

अलसी पुष्प की तरह मटमैला 
हिंगुल की तरह रक्त 
हरिताल की तरह पीत 

शद्भु की तरह श्वेत । 


तूम्बे से अनन्त गुना कड़वा 

त्रिकुट (सोठ, पिप्पछ और काली मिर्च) 
केरी से अनन्त गुना कसेला 

पके आम से अनन्त गुना अम्ल-मधुर 
आासव से अनन्त गुना अम्ल, कसेला और मधुर 
खजूर से अनन्त गुना मधुर 


से अनन्त गुना तीखा 


खत सर्प की गंध से अनन्त गुना अमनोज्ञ 


ही के 7 


43 7 8 7 


सुरभि कुसुम की गन्ध से अनन्त गुना मनोज्ञ 


43 


१-उत्तराध्यवम, ३४३ । 


२-वही, ३४।४-९। 
३-बही, ३४।१०-१५ | 
४-बही, ३४।१६-१७ | 
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(५) स्पश-- 
(१) कृष्ण-- गाय की जीभ से अनन्त गुना ककश 
(२) नीकू-.. की 
(३) कापोत-- 5 ! ० 
(४) तैजस:--- नवनीत से अनन्त गुना सु 
(५) पदम-- $ 3 कि 
हि आकडक 7४ | 

(६) परिणाम-- 

(१) क्ष्ण-- जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट 
(र नी...” 2? 
(३) कापोत--- | हा हर 
(४) तेजस- - जघन्य, मध्यम और उल्कृप्ट 
(0) दम... / ४ 
0 जज अधिक ' 


जधन्य, मध्यम और उत्कृष्ट परिणामों के तारतम्थ पर विचार करने से प्रत्येक लेदया 
के नौ-नौ परिणाम होते है--- 


(१) जघन्य-- जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट 
(२) मध्यम--- जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट 
(३) उत्कृष्ट -- जघस्य, मध्यम, उत्कृष्ट 


इसी प्रकार सात परिणामों का जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट के त्रिक से गुणन करने 
पर विकल्पों की वृद्धि होती है। जसे-- 8८३८२०७, २७७३-८१, ८१५८३-२४३ | इस 
प्रकार मानसिक परिणामों की तस्तमता के आधार पर प्रत्येक लेश्या के अनेक परिणमन 
होते हैं । 
(७) लक्षण-- 

(१) कृष्ण "--मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और अशुभ योग--इन पाँच 
आख़वो में प्रदृत्त होना, मत, वचन और काया का संयम न करना, जीव 
हिंसा में रत रहना, तीक़ आरम्भ में संलम्त रहना, प्रकृति की क्षुद्रता, बिना 
विचारे काम करना, क्रर होना और इन्द्रियो पर विजय न पाना । 


१-उत्तराध्ययन, २३४।१८-१९॥ 


२-बही, ३४२० । 
३-बही, ३४।२१-२२। 
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तील' ...... 


ईया, गदाग्रह, हहपस्दता, अदिय्या, माया, निर्शप्जता, गद्धि प्रदेष, 
हठता प्रमाद, रसछ हटूपता, सुख को गवेषणा, आरम्भ में रहना, प्रकृत की 
क्षुद्ता और बिना बिचारे काम करना । 


कापोत*--- बाणी की वक्रता, आचरण की वक्रता, कपट, अपने दोषों को छुवाना, मिध्या- 


तैजम्‌ १. 


पदुम ४... 


शुक्ल 5५... 


दृष्टि, मखोल करना, दुष्ट-वचन बोल्ना, चोरी करना और मारसर्य | 

नम्न व्यवहार करना, अचपल होना, ऋजुता, क्ुतुहल न करना, बिनय में 
निपुण होना, जितेन्द्रिता, मानसिक समाधि, तपस्विता, घामिक-प्रेम, 
धाभिक दृढ़ता, पाप-+र्ता और मुक्ति की गदेषणा । 

क्रोध, मान, म.या और लोभ की अल्यता, चित्त की प्रशान्ति, आत्म-नियंत्रण, 
समाधि, अल्पभाषिता और जितेन्द्रियता । 

धर्म और शुक्ठ ध्यान को लीनता, चित की प्रशास्ति, आत्म-नियंत्रण, 
सग्यक प्रवृत्त, मन, वचन और काया का संयम तथा जितेद्धियता । 


इस प्रमंग में गोम्मटसार जीवकाण्ड ( गाथा ५०५-५१६ ) द्वटव्य है। लेश्याओं के 
लज़णों के साथ सत्त्त, रजस और तमस्‌ के ऊूत्णों को आशिक तुजना होती है। शोच, 
आस्तिवय, शुक्ल-धर्म की रुचि वाली बुद्धि--ये सत्त्वगण के रक्षण हैं ; बहुत बोलना, 
मात, क्रोध, दम्म और माध्ययं--ये रजोगुण के लक्षग हैं और भय, जज्ञान, निद्रा, भालस्य 
और विषाद-- ये तमोगुण के छज़ण हैं ।९ 





१ -उत्तराष्ययन, ३४२२-२४ १ 
२-०ही, ३४२५-२६॥ 
३-बही, २४।२७-२८ | 
४-बही, ३४।२९-३० | 
४५-वही, ३४। १ ३?२॥ 
६ अज्टांगहुदय, शरोरस्थान, ३३३७,३८ : 
पस्तारिवक शोचमा स्तिश्य शुद्धप्रमदचिस तिः । 
राजसं बहुपावियं मानक्हम्ममत्सरम्‌ ॥ 
तारस भयमशात, भिव्राल्स्यविषादिता। 
श्ति भूवमयों । 40042 300 है 


है 


या उत्तरा्ययत + एक सम्ी क्वात्मक अध्ययन 


>> (८) स्थात-+- 


(१) कृष्ण-- भरख्य! 


(२) नील -- ज 


(३) कापोत्त-- 
(४) तैजस-- 
(४) पदुम-- 
(६) शुक-- 


(६) स्विति-- 
हिरया श्वें 
जघधर्प 


(१) कण. अतपंहएर्त 


(२) नील." 
(३) कापोत 
(४) वेज. 


(५) पद॒प 
(६) शुपद... 
(१ ०) गति-- 

(१ झाण-- 
(२) नील-- 
(३, कापोतत-- 
(४) तैजम--- 
(५) पदुम-- 
(६) छुल-- 


१-उस्तरा'यथन, ३४।३३ । 
२३-०हो, ३४।३४-२९। 


3 
॥ 
हर 


कर 


ताम्बर 
उक्तृप्ट 


पल्योपम के अमख्यातवें 
भाग अधिक दस सागर 
पत्योपप के असंख्यातववे 
भाग अधिक तीन सागर 
एल्योपम के असुख्यातवे 
भाग अधिक दो सागर 
अत्तमंदृत अधिक दस सागर 
अलर्मु [त्त अपिक ३३ सागर 


एुगतिर 
व 
सुगति+ 


रत 


| राजवा तिक, ९० २४१ । 


४-उत्तराध्ययन, ३४४६ । 
४-बही, ३४५७ । 


दिगम्बर ? 
धन्य 
३३ सागर और एक मुहूर्त अत्तमुदृर्त ३३ सागर 


7) 


_ उककुठ 


१७ सागर 
७ सागर 
२ सागर 


१५८५ सागर 
३३ सागर 
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(११) आयु--हैह्या के प्रारभ्मिक और अन्तिम समय मैं आयु शेष नहीं होता, 
किन्तु मष्यकाल में यह शेष होता है। यह नियम सब छेश्याओं के 
लिए समान है ।* 

हस्वार्थ राजबातिक ( १० २३८ ) में लेब्या पर सोलह दृष्टियों से विचार किया 

गया है-- 

(१) निर्देश. (५) कर्म (६) साघन. (१३) काछ 

(२) वर्ण (६) लक्षण (१०) संख्या (१४) अन्तर 

(३) परिणाम (७) गति (११) क्षेत्र (१५) भाव 

(४) संक्रम (८) स्व्रामित्व (१२) सार्शन (१६) अल्प-बहुत्व 

भगवती, प्रशापना आदि आगमों में तथा उत्तरवर्ती प्रन्यों में लेश्या का जो विद्यद 

विवेचन क्रिया गया है, उते देव कर सहज ही यह विश्वास होता है कि जैन-आचार्य 
लेश्या-सिद्धास्त की प्रध्यापना के लिए दूपरे सम्प्रदायों के ऋगी नहीं हैं । 

भपुष्य का शरीर पौदृगलिक है | जो पौदुगडिऋ होता है, उममें रंग अवध्य होते हैं । 

हमीलिए संभव है कि रगो के आधार पर वर्गीकरण करने को प्रवृत्ति चली । महाभारत 
में चारों वर्णो के रग भिन्न-भिन्न बतलाएं गए हैं । जंसे--न्नाह्मणों का रग इवेत, क्षत्रियों 
का लाल, वंद्यों का पीला और शूरो का काला ।* 

जैन-साहित्य में चौबीस ती* ड्टूरो के भिन्‍त-भिन्‍न रंग बतलाए गए हैं। पद्मप्रभ और 

वासुपुज्य का रंग लाल, च॒ द्रप्रभ और पुष्यदन्त का रंग दत्रेत, मुनि सुत्रत और अरिप्टनेमि 
का रग कृष्ण, मद्धि और पाइई का रंग नोल तथा शेष सोलह तीर्थट्टरों का रग सुनहला 
था ।* 


१-उत्तराध्ययन, ३४।५८-६० । 
२-महामारत, शान्तिपष, २८४८।५ . 
ब्राह्मणा्सां सितोवणः, क्षत्रियाणां तु लोहितः । 
वेश्यानां पीतको बण', शूद्राणाम सितस्तथा ॥ 
ई-अनिधात चित्तामणि, १।४९ ! 


श्ध्रे उत्तराध्यमनस : एक धमौक्षात्मक अध्ययन 


रंग-चिकित्सा के आधार पर भी लेश्या के घिद्धान्त की व्याश्या की जा सकती है । 
रंगों की कमी से उत्पन्त होने बाक़े रोग रंगों की समुचित पूर्ति होने पर मिट जाते हैं। 
यह उनका शारीरिक प्रभाव है। इसी प्रकार रंगों के परिवर्तन और मात्रा-भेद से मत 
भी प्रभावित होता है। इप प्रध्ंग में डॉ० जे० सी० ट्रस्ट की 'अणु और आत्मा' पुस्तक 
इष्टव्य है | 


खण्ड-२ 


आच्छरएणा : प्लछसत्का 
कथानक संक्रमण 


भगवान्‌ महावीर का अस्तित्व-काल ई० पु० छठो-पाँचरी शताब्दी ( ५२७-४५१) 
है। उस समय अनेक मत प्रचलित थे | सभी घमं-प्रततको का अपना-अपना साहित्य था । 
उस साहिय को चार भागों में विभक्त किया जा सकता है-- 

(१) बेदिक-साहित्य 
(२) जैन-साहित्य 
(३) बौद्ध-साहित्य 
(४) श्रमण-साहित्य 
उत्त समय सभी सम्प्रदाय दो धाराओं में बंटे हुए थे-- 
(१) वेदिक 
(२) श्रमण 

वेदिक-सत्य शय के अल््गत वेदों का प्रामाण्य स्वीकार करने वाले कई सम्प्रदाय थे | 
श्रमण-सम्प्रदाय में जेन, बौद्ध, आजोवक, गेरिफ, परिक्षाबकु आदि-आदि थे। वेदिक- 
माच्यता के प्रतिनिधि ग्रन्थ वेद सबने प्राचीन माने जाते हैं । कालानुक्रम से अनेक ऋषि- 
महर्षियो ने 'ब ह्ाण', 'आरण्यक?, कल्पसूत्र” आदि को रचताएँ कीं और वेदिक-साहित्य 
को भपनी उपलब्धियों से समृद्ध रिया । 

अगदान्‌ महावीर की वाणी का छंग्रद कर अन-आचार्यो' ते उसे 'अज्जु' और “अज़ज- 
बाह्य! आगम के रूप में प्रस्तुत किया ओर इगे “निम्न॑त्थ-प्रवचन' की संज्ञा द्वी । 

महत्मा बुद्ध के उपदेशों को संग्रहीत कर बौद्ध मवीषियों ने उसे "त्रिपिटक? की 
संज्ञादो! 

भगवान्‌ महावीर और महात्मा बुद्ध से पूर्व जो वेदिकेतर-साहित्य था उसे श्रमण- 
प्र हिल्‍्य की श्रेण में रखा गया । प्रो० ई० ल्यूमेन ने इसे 'परिक्राजक-साहित्य” कहा और 
डॉ ० बिस्टरनिट्ज ने इसे 'प्रमगन्साहित्य/” (85०३४४० 87897८) की रुका दी ।९ 





₹- इिवणाट जशिक्रांशा)ड णी शशिकला जाशिगणाड में *8६८९7४९ शिेशक्रता2 
धाएंशा॥ 708',, 9. 2! ( (&00008 ए७7४/५८:४४४ ?7655 ]925 ), 


२४६ उत्तराष्पपन एक समीक्षात्मक अध्ययन 


इस श्रमण-साहित्य में भगवान्‌ पाएंवं के चौदह पूर्वी! तथा आजीवक आदि श्रमण- 
सम्प्रदायों के साहित्य का समावेश होता हैं। जैन, बौद्ध और बदिक साहित्य में इस 
ब्राघीन 'श्रमण-सा हत्य' की काँकी उपलब्ध होतो है। 

डॉ विन्टरलिटज ने लिखा है-- “जैन-आगम-साहित्य में प्राचीन भारत के श्रमण- 
साहिय का बहुत बड। भाग सम्दब्ा है। श्रमण-साहित्य का दुछ प्रश बौद्ध-सा हित्य तथा 
महाकाव्य और पुराणों में भी मिलता है ।”* 
प्रस्तुत शर्चा 

उत्तरध्ययन के ऐप अनेक स्थल हैं, जिनकी तुटना बौद्ध साहित्य तथा महाभारत 
से होती है। पाठक के मत में सहज ही यह प्रश्न उभरता है कि इनमें पहुले कौन ? 
इसका उत्तर प्राप्त करने के लिए सम्बन्धित साहित्य के रचना-काल का निर्णय करना 
झावव्यक है । 
धोद्ध परिषे 


(१) प्रथम परिषद बुद्ध-परिनिर्बाण के चोथे मास में हुई। इस सभा को अध्यक्षता 
महाकाएयप ने की और राजणह में वेभारगिरि के उत्तर-भाग में स्थित सप्तर्णी गा में 
इसकी कार्यवाही जली। इस सभा में भाग लेने वाले >िक्षुओं की संख्या ५०० के 
छगभग थी । महाकादयप, उपालि तथा आनन्द ने इसमें प्रधान रूप से भाग लिया । इस 
परिषद्‌ के दो मृख्य परिणाम विश्न्त हुए-- 

१-उपालि के नेतृत्व में 'विन्या' का तिएचय | 
२-आन-नद के नेतृत्व में 'धम्म' पाठ का निश्चय । 

(२) दूसरी पा षू बुद्ध-रितिबाण के १०० वाय बाद वैशाली के बालुकाराम में 
हुई । इपमे मात सो मिजुओं ने भाग डिया | इस सपा में विनग्र-सम्बन्धी दस बातों का 
निणेय किया गया और सात सौ मिज़ुओों ने भहास्थविर रेवत के नेतृत्व में 'धम्म”कां 
पंकदन किया । 

(३) तीसरी पर्षिर बुद्ध-परि निर्वाण के २३६ वर्ष बाद अशोक के समय में 
पाटलिपुत्र के अशोफाराम में हुई। इसके समावति तिस्प मोग्गलियुत्र थे । यह परिषद्‌ & 
महीने तक चडी ओर इसमें बुद्ध-वचतों का संगरायन हुआ और तिस्स मे श्गलिपुत्त ने 
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'कथावस्तु' तामक ग्रत्थ की रचना की । इस परिषद्‌ की सबसे बड़ी उपलब्धि यह थी 
कि बौद्ध-धर्म के व्यापक प्रचार के लिए अनेक प्रचारक संसार के विभिन्‍न भागों में भेजे 
गए । यहां से बौद्ध-धर्म का विदेशों मे प्रचार का इतिवृत्त प्रारम्भ हुआ । 

(४) चौथी परिषद्‌ लंका के राजा वट्टगामणि अमय (ई० पू० २६-१७) के समय 
में हुई। अशोक के समय मे महेर्द्र तथा अन्य भिक्षु जिस त्रिपिटक को लंका ले गए थे, 
उसे ताउपन्रों पर लेख-बद्ध किया गया ।' 


सहाभारत का रचना-काल 

महर्षि व्यास ने अठारह पुराणों की रचना के पश्चात्‌ 'भारत' की रचना की ।* स्वयं 
व्यास ने भी इसका उल्लेख किया है ।? 

पारजीटर ने पुराण-काल की मोमांसा करते हुए उसको ईसा पूर्व वीं शताब्दी से 
ईसवी सन्‌ की चौथी दताब्दी तक माना है ।४ 

यह माना जाता है कि महाभारत-पूद्ध ई० पूृ० ३१०१ में हुमा था और उसके 
लगभग एक दाताब्दी बाद ही “भारत” की रचना हो गयी थी ।" जायसवाल ने महाभारत- 
युद्ध को ई० पू० १४२४ में तथा पारजीटर ने ई० पृ० ६५० में माता है।९ मूल “भारत 
में चौबीस हजार इलोक थे ।४ 

पाएचात्य विद्वान हॉपकिन्स “, विन्टरनिट्ज *, मेकडोनल" " , विन्सेन्टस्मिथ* *, मोतियर 


१-मरत सिह उपाध्याय ; पालि साहित्य का इतिहास, पु० ८६-१०० । 
२-भत्स्यपुराण, ५२३।७० : 
अप्टादशपुराणा लि, हृत्वा सत्यवतीसुतः । 
मारताह्यानम खिल, चक्रे तदुपब्ठ हितम्‌ ॥ 
३-महामारत, आदिपव, ११५४-६४ । 
४ #चाीएाला वात ताइ0004 7730॥00, 9, 334. 
५-चिन्तामणि विनायक वेद्य ' महामारत सीमांसा, पृ० १४०,१५२३। 
६-रेखि 7-- ठैपणला: ठताढा तरजताएशे ॥780000॥, 9. 82 तथा ४00 
800८ ०, 3. 
७-अहाभारत, आादिपव, १११०२: 
चतुविशतिसाहती, क्रे भारतसंहिताम,। 
उपाश्यानेव्विना ताबदू, भारत प्रोच्यते ढुधेः ॥ 
प. एग्राग026 पाष09 0 ्रा004, ५४० , 9. 258, 
ह- साइणए ० वातिक्या व/|शणाढट, ४०0 , 9. 465. 
१०, किशया5$टा पाष्धकनण:, 0. 285-87. 
११० 0र्गव साइ0 ण पा, 9. 33. 
३१ 
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विलियम्स” आदि-आदि ने महाभारत का निर्माण-काल ई० पू० ५०० से ईसवी सन्‌ की 
श्ौथी शताब्दी तक माना है | 

बिन्तामणि विनायक वेद्य उपलब्ध महाभारत को सौति द्वारा परिवरद्धित मानते हैं 
ओर उसके काल की सीमा ई० पू० २०० से ई० पू० ४०० तक मातते हैं ।* 

यह माना जाता है कि मूल 'भारत' में औपदेशिक सामग्री नहीं थी । वह एकान्तल- 
ऐतिहासिक ग्रन्थ था। आज जो उपदेश उसमे संकलित हैं, वह समय-समय पर जोडा 
गया है। उतस्तका भौलिक अंश सारे ग्रन्य का पाँचवाँ भाग मात्र था। यही मूल 'मारत' 
है। जैन-आगम अनुयोगद्वार ( ६० सन्‌ पहली शताब्दी) तथा नन्‍्दी (ई० सन्‌ तीसरी 
या पाँचवी शाताढदी ) में भारत का नाम आया है। भारत का नाम जय भी रहा 
है---ऐसी भी मान्यता है ।? 

महाभारत के तीन रूप मिलते है - 

(१) मूल भारत मे ८८००“ या १२००० इलोक थे । वेशम्पायन ने चोबीस हजार 
किए और अन्त में सौति ने शौनक को सुनाया । उस समय शौनक् द्वादश वर्षीय यज्ञ 
कर रहे थे। उन्होने सौति से अनेक प्रश्त किए और सौति ने उतर प्रइनो का समाधान 
किया। उन सभी प्रश्नो और उत्तरो का इसमें समावेश कर दिया गेया। “भारत! 
की इलोक सख्या एक लाख हो गई । 

(२) रायचौषरी ने यह माता हे कि मूल 'भारत' चोबोस हजार इलोक का था । 
तदनन्तर उसमें अनेक उपाख्यान, प्रचलित साहित्य की बहुवरिध सामग्री आदि का प्रक्षेतर 
होता रहा । यह प्रक्नेत लगभग ईमा सन्‌ की पाँचवी शताब्दी तक होता रहा है ।५ 

(३) आर सी० मजूपदार ने माना है कि महाभारत किसी एक व्यक्तिया एक 
काल की रचना नही है। यह ईसा पूर्व दूमरी से चौथी शताब्दी की रचना होनी चाहिए। 
ईसा की तीसरी चौथी शताब्दी तक इसमे प्रक्षे होते रहे हैं ।* 


१-गिवाबा २४६१077, ? 34. 
२-महामारत मीमांसा, पृ० १४०-१५२ । 
३-महामारतः 
(क) जियो नामेतिहासोप्यम्‌' । 
(ल) प्रथम एवं अन्य अनेक पर्वो का प्रारम्भ इस श्लोक से होता है-- 
मारायण नमसस्‍्कृत्य, नरं लेब नरोत्तमम्‌ । 
देवी सरस्वती व्यासं, ततो जयघुदोरवेत ॥ 
ड-महामारत, आदिपव, १८१: 
अष्टो श्लोकसह॒ल्ाणि, अप्टो श्लोकशतानि च्‌। 
अहे बेशि शुकी वेत्ति, संजयो वेत्ति वा न वा ॥| 


प- शपताहड वा 07 /70तपा(९६, 9. 28-282, 
६. 4ासाला [09, 9, 95, 
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जेन आगम-वाचनाएँ 

बीर-निर्वाण से लगभग एक सहस्राब्दी के मध्य में आगम-संकलन की पाँच 
वाचनाएँ हुई -- 

पहुली वाचना--वीर-निर्वाण की दूसरी शताब्दी ( बी० नि० के १६० वर्ष बाद ) 
में पाटलिपुत्र में बारह वर्ष का भीषण दुष्काल पडा । उस समय श्रमण-संघ छिन्न-भिन्‍न 
हो गया । अनेक श्रुतधर काल-कबलित हो गए। क्षन्यास्थ अनेक दुविधाओ के कारण 
यथावस्थित सुत्र-परावर्तन नही हो सक्रा । अत आगम-ज्ञान की शूद्रला टट-सी गई । 
दु््मिक्ष मिटा । उस काल में विद्यमान अनेक विशिष्ट आचार्य पाठलिपुत्र में एकत्रित हुए । 
ग्यारह आड्ञ एकत्रित किए । उस समय बारहवें कषड्ड 'दृष्टिवाद' के एकमात्र ज्ञाता भद्रबाहु 
स्वामी थे और वे नेपाल में 'महाप्राण-ध्यान' की साधना कर रहे थे। संघ के विशेष 
निवेदन पर उन्होंने मुनि स्थुरूभद्र को बारहवें अज्भ की वाचता देना स्वीकार किया । 
स्थलभद्र मुनि अध्ययन में संलग्न हो गए । उन्होंने दस पूर्व” अर्थ सहित सीख लिए । पयारहव 
पूवे की वाचता चाल थी । बहिनो को चमत्कार दिखाने के लिए उन्होंने सिंह का रूप 
बनाया । भद्रबाहु ने इसे जात लिया । आगे वाचता बन्द कर दी । फिर विधोेष आग्रह 
करने पर अन्तिम चार पूर्वो” की वाचना दी । किस्तु अर्थ नहीं बताया । अर्थ की दृष्टि 
से क्षन्‍्तिम श्रुतकेवली भद्बाहु हुए। स्थुरूभद्र शाब्दिक-हष्टि से चौवह-पूर्वी हुए, किन्तु 
आर्थी-दृष्टि से दस-पूर्वी ही रहे । 

दूसरी वाचवा--आगम-संकलम का दूसरा प्रयत्न ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी के मध्य 
में हुआ। चक्रवर्ती खारवेल जेन-धर्म का अनन्य उपासक था। उसके सुप्रसिद्ध 
हाथीगुम्फा अभिलेख में यह उपलब्ध होता है कि उसने उडीसा के कुमारी पर्वत पर 
जत-अ्रमणो का एक संध बुलाया और मोौर्यकाल में जो अद्भ उच्छित्त हो गए थे, उन्हें 
उपस्थित किया ।' 

तीसरी वाचना--आपम-संकलन का तीसरा प्रयत्न वीर-निर्वाण 5२७ और ८५४० 
के मध्यकाल में हुआ । 

उस काल में बारह वर्ष का भीषण दुष्कार पडा । भिक्षा मिलना अत्यन्त दुष्कर हो 
गया । साधु छिन्‍न-भिन्‍न हो गए। वे आहार की उचित गवेषणा में दूर-दूर देशों की 
ओर चछ पड़े | अनेक बहुश्ुत तथा आगमधघर मुनि दिवग्त हो गए। भिक्षा की उचित 
प्राप्ति न होने के कारण आग्रम का अध्ययन, अध्यापन, धारण और प्रत्यावर्तत सभी 
अवरुद्ध हो गए । धीरे-धीरे श्रुत का हास होने लगा। अतिशायी श्रुत का नाश हुआ । 





8, व30एणा॥| 06 686 काना 200 00858 स९४६४४०॥ 56009, रण॑, डद्वाता, 
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अज्भू और उपाड्ों का अर्थ से हात हुआ । उसका भी बहुत बडा भाग नष्ठ हो गया । 
बारह वर्ष के इस दुर्मिक्ष के बाद श्रमण-संघ स्कब्दिलाचार्य की अध्यक्षता में मथुरा में 
एकत्रित हुआ । अनेक-अनेक श्रमण उसमें सम्मिलित हुए। उस समय जिन-जिन श्रमणों 
को जितना-जितना स्मृति में था, उसका अनुसंधान किया । इस प्रकार 'कालिक सूत्र और 
धृर्वगत' के कुछ भंश का संकलन हुआ । मथुरा में होने के कारण उसे 'माथुरी बाचना' 
कहा गया । युग-प्रधान आचार्य स्कन्दिल ने उस संकलित-श्रुत के अर्थ की अनुशिष्टि दी, 
भ्रत वह अनुयोग 'स्कन्दिली वाचना' भी कहलाया । 


मतान्तर के अनुसार यह भी माना जाता है कि दुभ्भिक्ष के कारण किचिद्‌ भी श्रुत 
नष्ट नहों हुआ । उस समय सारा श्रुत विद्यमान था । किन्तु आचार्य स्करन्दिल के अतिरिक्त 
दोष सभी अनुयोगधर मुनि काल-कवलित हो गए थे। दुर्भिक्ष का अन्त होने पर आचार्य 
स्कन्दिल ने मथुरा में पुन अनुयोग का प्रवर्तन किया। इसीलिए उसे 'माथुरी बाचता 
कहा गया और वह सारा अनुयोग स्कर्दिल सम्बन्धी गिना गया ।'* 


चौथी बाचना--इसी समय ( बीर-निर्वाण सं० ८२७-८४० ) वलल्‍्लभी में आचार्य 
नागार्जुन की अध्यक्षता में सघ एकत्रित हुआ । किन्तु श्रमण बीच-बीच में बहुत कुछ भूल 
चुके थे । श्रुत की सम्पूर्ण व्यवच्छित्ति न हो जाय इसलिए जो कुछ स्मृति में था, उसे 
सकछित क्रिया । उसे 'वकुभी वाचनता' या 'नागाजुनीय वाचना' कहा गया। 

पाँचवी बाथना--बोर-निर्वाण को दसवीं शताब्दी (६८० या ६६३) में देवद्धिगणी 
क्षमाश्रमण की अध्यक्षता में वल्लभी मे पुन श्रमण-सथ एकत्रित हुआ। स्म्रृति-दौव॑ल्य, 
परावतंन की स्यूनता, थृति का ह्वास और परम्परा की व्यवन्छित्ति आदि-आदि कारणों 
से श्रुत का अधिकांश भाग नष्ट हो चुका था। किन्तु एकत्रित मुनियों को अवशिष्ट 
श्र की स्यून या अधिक, त्रुटित या अन्नटित जो कुछ स्थृति थी, उसकी व्यवस्थित 
सकलता की गई। देवद्धिगणी ने अपनी बुद्धि से उत्ती संयोजना कर उसे पुस्तकारूढ़ 
किया। माथुरी तथा वह्लमी वाचनाओं के कठगत आगमों को एकत्रित कर 
उन्हें एकछूपता देने का प्रथास किया गया । भगवान्‌ महावीर के पश्चात्‌ एक हजार 
वर्षो' में घटित मुख्य घटनाओं का समावेश यत्र-तत्र आगसों में किया गया । जहाँ-जहाँ 
सप्रान आलापकों का बार-बार पुनरावर्तत होता था, उन्हें संक्षिप्त कर एक-दूसरे का 
पूर्ति-पंरेत एक-दुधरे आगम में कर दिया गया। यह वाचना वह्ुभी नगर में हुई, अतः 
इसे बछ्ुभी वाचना' कहा गया है। 


१--(%) नंदी चूर्णि बे । 
(जल) गंदी, गाथा ३३, मलयगिरि बृत्ति, पत्र ५१॥ 
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सद्श कथानक 


बौद्ध-प्रन्थों, महाभारत तथा जेत-प्रन्थो में अनेझ कथानक आशिक रूप से समान 
मिलते हैं। उत्तराष्ययत मे ऐमे अनेक कथानक हैं, जो बौद्ध ग्रन्थों तथा महाभारत में भी 
उपलब्ध हैं। जेसे-- 
(१) उत्तराध्ययन अध्ययन १२ की कथावस्तु जातक ४६७ में | 
(२) उत्तराध्ययन अध्ययत १३ की कथावस्तु जातक ४६४ में । 
(३) उत्तराध्ययन अध्ययन १४ की कथावस्तु जातक ४०६ में तथा महाभारत, 
शान्तिपवं, अध्ययन १७५ एवं २७७ में । 
(४) उत्तराध्ययन अध्ययन ६ की आंशिक तुलता जातक ५३६ तथा महाभारत, 
शान्तिपवे, अध्याय १७८ एवं २७६ से होती है । 
अब हम जन, बौद्ध तथा वैदिक प्रसगो को अविकल प्रस्तुत करते हुए उनकी 
समीक्षा करेंगे । 


हरिकेशबल (अध्ययन १२) 


मथुरा नगरी में राजा शइ्डू राज्य करते थे। उन्होंने स्थविर मुनियों के पास धर्म 
सुना । मन वेराग्य से भर गया । वे मुनि बने । कालक्रम से गीतार्थ हुए । एक बार 
ग्रामानुप्राम विहार करते हुए हस्तिनापुर आए और भिक्षा के लिए नगर की ओर 
चले । ग्राम प्रवेश के दो मार्ग थे। एक का नाम हुताशन-मार्ग था। वह अत्यन्त उष्ण 
और जलते प्ंगारों जेता था। उष्णकाल में उस मार्ग से कोई नहीं आ-जा सकता था । 
जो कोई अनजान में उस मार्ग की ओर चला जाता, वह मर जाता था। मुनि ने निकट 
के एक मकान के गवाक्ष में बेठ सोमदेव ब्राह्मण से पूछा--“क्या मैं इस मार्ग से चला 
जाऊं ?” ब्राह्मण यह सोच कर कि इस हुताशन-मार्ग से जाते हुए मुनि को हम जलता 
देख सकंगे, कहा--“हाँ, आप इसो मार्ग से जाइए ।” 

मुनि निरद्चल-भाव से उसी मार्ग से चल पड़े | वे लब्ब्रि-सम्पन्न थे। उनके पाद-स्पर्श 
से मार्ग ठण्डा हो गया । ब्राह्मग ने मुनि को शान्त-भाव से धीरे-धीरे जाते देखा और वह 
भी उसी मार्ग से चल पडा । मार्ग को बर्फ जंसा ठण्डा देख उसने सोचा--अहो ! मैं पापी 
है। अशुभ संकल्प से मैंने पापाचरण किया है। मुति महान्‌ हैं। इन्हीं के प्रभाव से यह 
अम्नि-जेसा साग॑ भी हिम-स्पर्श वाला हो गया है। वह मुनि के समीप गया । भाव-पुक्त 
प्रणाम कर बोला--/“भगवन्‌ ! मैं पापी हूँ। मैंने पाप-कर्म किया है। उम्रसे केसे छुटकारा 
पा सकता हूँ ।” मुनि ने संसार की असारता का उपदेश दिया, कषाय का विपाक बताया, 
धर्मानुष्ठान के फल का सिरूपण किया, निर्वाण-सुख् क्री प्रशंसा फी ओर श्रमण-अर्म एवं 
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उसके आधारभूत सम्यक्ल की शिक्षा दी । सोमदेव में विरक्ति के भाव जगे । वह भुतति 
बन गया। उसने धर्म-शिक्षा ग्रहण की और श्रामण्य का पालन करने छगा । किन्तु “मैं 
उत्तम जातोय हूँ--यह जाति-गर्व उममे बना रहा । वह रूप, ऐश्वर्य आदि का भी मद 
करने छगा । वह नहीं सोचता था कि समार में ऐमी क्‍या वस्तु है जिस पर गव॑ किया 
जाय | जो कुछ शुभ या अशुभ होता है, वह सब कर्मो के प्रभाव से होता है। कहा 
भी है-- 

सुरो वि कुक्कुरो होइ, रंको राया वि जायए। 

दिओ वि होइ मायंगो, संसारे कम्मदोसओ ॥ 

न सा जाई न सा जोणी, न त ठाण न त॑ कुरूं 

न जाया न मुया जत्य, सब्बे जीवा अज॑तसो ॥ 

--कर्म के प्रभाव से देव कुककुर बन जाता है, रक राजा हो जाता है, ब्राह्मण 
मातग हो जाता है। ऐसी कोई भी जाति या योनि नहीं है, ऐसा कोई भी स्थान या 
कुल नही है, जहाँ जीव न मरा हो या उत्सस्त न हुआ हो । 

उतमस गुणेहि चेब पाविज्जई ण जाईए । 

--उत्तमता गणों से प्राप्त होती है, जाति से नहीं । 

सोमदेव मर कर देव बना । देवता का आयुष्य पूरा कर वह वहाँ से च्युत हुआ । 
मत गंगा तंदी के तट पर बलकोट साभक हरिकेश रहते थे । उनके अधिपति का नाम 
बलकोट़ था। उसके दो पत्नियाँ थीं--गोरी और गधारी । सोमदेव का जीव गोरी के 
गर्भ मे पुत्र रूप में आया | गोरी ने स्वप्त मे वसन्तऋतु और फले-फुछे आम वृक्ष को 
देखा । स्वप्त-शास्त्रियों ने कहा--“तुम एक विशिष्ट पुत्र को जन्म दोगी ।” नौ मास 
बीते । उप्ने पुत्र को जन्म दिया | पूर्व भव के जाति-भेद के कारण बह अत्यन्त कुरूप और 
काला था । बलकोट्रो में उत्ब्त होने के कारण उसका नाम बल” रखा गया । वह अत्यन्त 
क्रोधी था । 

बसन्तोत्सव का समय था। सभी छोग उत्सव में मर्न थे। लोग भोज में भोजन 
कर रहे थे। सुरापान चल रहा था। छोगो ने बालक 'बल' को अप्रियकारी और क्रोधी 
मान अपने समूह से अछय कर दिया | वह दूर जा खडा हो गया और उत्सव को देखने 
लगा । इतने में ही एक भयकर सर्प निकला । सहसा सभी उठ खड़े हुए और सर्प को 

मार डाला । कुछ ही क्षणो बाद एक निर्विष सर्प निकला । लोग भयभीत हो उठे । उसे 
निविष समझ छोड़ दिया । बल ते सोचा--"प्राणी अपने ही दोषों से दुख पाता है। सर्प 
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सविष था, वह अपने ही दोष से मारा गया। निर्विष सर्प को छोगों ने छोड दिया। 
कहा है-- 
सहुएणेव होयदव, परायति भद्दाणि भहओों । 
सबिसो हम्महि सप्पो, मेरंडो तत्थ मुच्चलिं | 
--प्राणी को भद्रक होना चाहिए। भद्गक व्यक्ति को सर्वत्र सुख मिलता है। सर्प 
सविष होने के कारण मारा जाता है और भेष्ठड निर्विष होने के कारण नहीं मारा 
जाता । 
नियगुणदोसेहिं संपय-विवयाओ होंति पुरिसाणं। 
ता उज्किकण दोसे, एणिंह पि गुण पयासेमि ॥ 
--मनृष्य अपने ही गणो से संपदाओं को अर्जित करता है और अपने ही दोंषो से 
विपत्तियाँ पाता है । अत मैं दोरो को छोड कर गुणो को प्रकट करूंगा।” 
चिन्तन आगे बढा । जाति-स्मरण ज्ञान उत्न्‍न्‍्न हुआ। जाति-मंद के विपाक का 
खित्र सामने आया । विरक्ति के भाव उमड़े | साथु के समक्ष धर्म सुना और प्रन्नजित 
हो गया । 
मुनि हरिकेशबल साधु-धर्म को स्त्रीकार करके घोर तपस्या फरने छगे। तपस्या 
से सारा शरीर सूब गया । एक बार वे वाराणसी आए । तंदुक उद्यान में ठहरे । वहाँ 
गंडोतिदुग” यक्ष का मदिर था। वह यक्ष मनि की उपासना करने छगा । एक बार एक 
दूसरा यक्ष वहाँ आया और गड़ीतिंदुग यक्ष से पुछा---/आज कलर दिखाई नहीं देते ?” 
उसने कहा--“ये महात्मा मेरे उद्यान में ठहरे है। सारा दिन इनको ही उपासना में 
बीतता है ।” वह आगन्तुक यक्ष मुनि के चरित्र से प्रतिबुद्ध हुआ और बोला--मित्र । 
ऐमे मुनि का सान्निष्य पाकर घुम कृतार्थ हो । मेरे उद्यान में भी कतिपय मुनि ठहरे हैं । 
चलो, उन्हे वंदगा कर आएं।” दोनों यक्ष वहाँ गए। उन्होंने देखा कि अनेक साधु 
विकथाएँ कर रहे हैं। कई स्त्री-कथा में, कई जनपद-कथा में आसक्त हैं। उनका मन 
खिनन हो गया । वे मुनि हरिकेशबल में अनुरक्त हो गए । कुछ काल बीता । 
एक बार वाराणसी के राजा कौशलिक की पुत्री भद्रा यक्ष की पूजा करने अपने 
दासियों के साथ वहाँ आई | यक्ष की पूजा कर बह प्रदक्षिणा करने छगी । अचानक ही 
उसकी दृष्टि ध्यानललीन मुनि पर जा टठिक्री । उनके मैले कपड़े, तपस्या से कृश तथा 
रूप-लावष्य रहित शरीर को देख उसके मन से घृणा हो आई। आवेश में आ उसने मुनि 
पर थक डाला | यक्ष ने यह देखा। उसने सोचा--बह पापिनी है। इसने मुनि की 
अवहेलता की है। वह यक्ष उसके शरीर मे प्रविष्ट हो गया । कुमारी पागल की तरह 
बकने लगी । दासियाँ ज्यों-त्यों उसे राजमहल में ले गई' | राजा ने कुमारी की अवस्था 
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देखी । वह अत्यन्त विचलित हो गया । उसने उपचार के लिए गारडिक आदि बुलाएं । 
बेच्च भी आए। उपचार प्रारम्भ हुआ | कुछ भी लाभ नहीं हुआ । तांत्रिक तथा यांत्रिकों 
ने प्रयास किया | वह भी निष्फठ रहा । राजा की आकुलता बढ़ी । यक्ष ने कहा--- इस 
कुमारी ने साधु की अवहेलना की है। यदि इसका पाणिग्रहण उसी मुनि के साथ किया 
जाय तो मैं इसे छोड सकता हूँ, अन्यथा नहीं ।” राजा ने कुमारी के जीवित रहने की 
आशा से यक्ष की बात स्वीकार कर ली । 

कुमारी को विवाह के उपयुक्त वस्त्र और आभूषण पहनचाए गए। राजा विवाह की 
समस्त सामग्री ले यक्ष-मन्दिर मे पहुँचा । मुनि को वन्दना की और प्रार्थता के स्वरों में 
कहा--' मह॒र्षे । मेरी कन्या को स्वीकार करो ।” मुनि ने कहा--“राजन्‌ ! मैं मुमश्षु हूँ। 
ऐसी बातें यहाँ नहीं करनी चाहिए। जो मुनि एक वसति में स्त्रो के साथ भी नही रहते, 
वे भला स्त्री के साथ पाणिग्रहण कैसे करेंगे ? मुनि मोक्ष के इच्छुक होते है। वे शाइवत 
सुख को चाहते हैं। वे भला स्त्रियों में कसे आसक्त हो सकते हैं ?” 

कन्या को मुति-चरणो में छोड़ राजा अपने स्थान पर आ गया । यक्ष का ढेप उभर 
आया । उसने मूनि को आच्छुल्त कर कभी दिव्य रूप और कभी मृनि रूप बता कर उसे 
ठगा। वह रात भर ऐसा ही करता रहा । प्रभात हुआ । कन्या ने पूर्व-धटित घटना को 
स्वत मात्र माता । वह अर्ेलो अयने विता के पास पहुँचो । रात को सारी बात उनसे 
कही । यह सुन कर पुरोहित रुद्रदेव ने कहा--'राजन्‌ ! यह ऋषि-पत्नी है। ऋषि के 
द्वारा त्यक्त होने के कारण वह ब्राह्मण की सम्यति हो जाती है। प्राप इसे किसी ब्राह्मण 
को दे दें ।” राजा ने उसे ही वह कन्या सौप दी । वहू उसके साथ विषय-भोग करता 
हुआ रहने लगा। कुछ काल बीता । पुरोहित ने यज्ञ किया। भद्रा को यज्ञ-पल्ती 
बनाया । उस यज्ञ में भाग लेने के लिए दूर-दुर से विद्वान बुलठाए गए। उन सबके लिए 
प्रचुर भोजन-सामग्री एकत्रित की गई । 

उस समय मुनि हरिकेशबल एक-एक मास का तप कर रहे थे। पारणे के दिन वे 
भिक्षा के लिए घर-घर घूमते हुए उसी यज्ञ-मण्डप में जा पहुंचे ।* 

बह तप से कृश हो गये थे । उनके उपधि और उपकरण प्रान्त ( जीर्ण और मलिन ) 
थे । उसे आते देख, वे भनार्य (ब्राह्मण) हँसे । 


जाति-मद से मत्त, हिंसक, अजितेच्धिय, अम्रह्मचारी और अज्ञानी ब्राह्मणों ने परस्पर 
इस प्रकार कहां-- 
“बीभत्स रूप वाला, काला, विकराल और बडी नाक बाला, अधमंगा, पांशु-पिशात 


१-सुखबोधा, पत्र १७३-१७५। 
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(चुडेल) सा, गले में संकर-दृष्य (उकुरडो से उठाया हुआ चिथडा) डाले हुए वह कौन 
आ रहा है ? 

“ओ अदशंनीय मूर्ति ! तुम कौन हो ? किस आशा से यहाँ भाए हो ? अधनंगे तुम 
पांशु-पिशाय (चुडेल) से रूग रहे हो। जाओ, आँखों से परे चले जाओ ! यहाँ क्यों 
खडे हो ?” 

उस समय महामुनि हरिक्रेशबल की अनुकमस्था करने वाला तिन्दुक ( आबनूस ) 
वृक्ष का वासी यक्ष अपने छारीर का ग्रोपन कर मुनि के शरीर में प्रवेश कर इस 
प्रकार बोला-- 


“मै श्रमण हैँ, संयमी हूँ, ब्रह्मवारी हूँ, धन व पचन-पाचन और परिग्रह से विरत हूँ। 
यह भिक्षा का काल है। मैं सहज निष्पन्त भोजन पाने के लिए यहाँ बाया हूँ । 


“आपके यहाँ पर यह बहुत सारा भोजन दिया जा रहा है, खाया जा रहा है और 
भोगा जा रहा है। मैं भिक्षा-जीवी हूँ, यहू आपको ज्ञात होना बाहिए। अच्छा ही 
है कुछ बचा भोजन इस तपस्वी को मिल जाए ।” 

सोमदेव ने कहा--“यहाँ जो भोजन बना है, वह केवल ब्राह्मणों के लिए ही बना 
है । वह एक-पाक्षिक है--अन्नाह्मग को अदेय है। ऐसा अन्न-पान हम छुम्हें नहीं देंगे, 
फिर यहाँ क्यो खडे हो ?” 

यक्ष ने कहा--“अष्छी उपज की आशा से किसान जेसे स्थल (ऊंची भूमि) में बीज 
बोते हैं, वेंसे ही नीची भूमि में बोते हैं । इसी श्रद्धा से (अपने आपको निम्न भूमि और 
मुझे स्थल छुल्य मानते हुए भी तुम) मुझे दान दो, प्रुण्य की आराधना करो । यह क्षेत्र 
है, बीज खाली नही जाएगा ।” 


सोमदेब ने कहा---जैहों बोए हुए सारे के सारे बीज उग जाते हैं, वे क्षेत्र इस लोक 
में हमें ज्ञात हैं। जो ब्राह्मण जाति और विद्या से युक्त हैं, वे ही पुष्य क्षेत्र हैं ।” 

यक्ष ने कहा---/जिनमें क्रोध है, मान है, हिंसा है, झूठ है, चोरों है और परिग्रहु 
है---वे ब्राह्मण जाति-विहीन, विद्या-विहीन और पाफपल-क्षेत्र हैं | 

“हे ब्राह्मणो ! इस संसार में तुम केवल बाणी का भार ढो रहे हो । वेदों को पढ़ 
कर भी उनका अर्थ नहीं जानते । जो मुनि उच्च और नीच घरों में भिक्षा के लिए जाते 
हैं, वे ही पुण्य-क्षेत्र हैं ।” 

सोमदेव ने कहा--“ओ ! अध्यापको के प्रतिकूल बोलने काले साध ! हमारे समक्ष 
तू क्या बढ-बढ कर बोल रहा है ? हे निर्नन्थ ! यह अन्न-पान भले ही सड कर नष्ट हों 
जाए, किन्तु तुझे नहीं देंगे ।” 

शे४ं 
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यक्ष ने कहा--'मैं समितियों से समाहित, गुप्तियों से गुत्त और जितेच्धिय हैं। यह 
एषणीय (विशुद्ध) आहार यदि तुम मक्ले नहीं दोगे, तो इन यज्ञों का आज तुम्हें क्या 
छाम होगा ?” 

सोमदेव ने कहा--“यहाँ कौन है क्षत्रिय, रसोइया, अध्यापक या छात्र, जो डण्ड 
भर फल से पीट, गलह॒त्या दे इस निम्नंन्‍्थ को यहाँ से बाहर निकाले ?' 

अध्यापकों का बचन सुन कर बहुत से कुमार उधर दौडे । वहाँ आ डण्डो, बेंतों और 
चाबुकों से उत ऋषि को पीटने लगे । 

राजा कौशलिक की सुन्दर पुत्री भद्रा यज्ञ-मण्डप मे मुनि को प्रताडित होते देख क्रुद्ध 
कुमारों को शान्त करने लगी । 

भद्ठा ने कहा--./'राजाओ और इन्द्रों से पुजित यह बह ऋषि है, जिसने मेरा त्याग 
किया । देवता के अभियोग से प्रेरित होकर राजा द्वारा मैं दी गई, किन्तु जिसने मुझे मन 
से भी नही चाहा । 

“यह वही उम्र तपस्वी, महात्मा, जितेन्द्रिय, संयमी और ब्रह्मचारी है, जिसने मझे 
मेरे पिता राजा कौशलिक द्वारा दिए जाने पर भी नहीं चाहा । 

“बह महान्‌ यशस्वी है। महान्‌ अनुभाग (अचिन्त्य-शक्ति) से सम्पन्न है| घोर ब्रती 
है । घोर पराक्रपी है। इसकी अवहेलना मत करो, यह अवहेलनीय नहीं है । कही यह 
मभंपने तेज से तुम लोगो को भस्मसात्‌ न कर डाले ?” 

सोमदेव पुरोहित की पत्नी भद्रा के सुभाषित वचनों को सुन कर यक्षों ने ऋषि का 
बंयावृत््य (परिचर्या) करने के लिए कुमारों को भूमि पर गिरा दिया । 

थे घोर रूप वाले यक्ष आकाश में स्थिर होकर उन छात्रो को मारने लगे । उनके 
शरीरों को क्षत-विक्षत और उन्हें रुधिर का वमन करते देख भद्रा फिर कहने लंगी-- 

“जो इस भिक्षु का अपमान कर रहे हैं, वे नखो से पव॑त खोद रहे हैं, दाँतो से लोहे 
को चबा रहे हैं और पेरों से अग्नि को प्रताडित कर रहे हैं । 

“यह महर्षि आश्षीविष-लब्धि से सम्पन्न है। उम्र तपस्वी है। घोर ब्रती और 
घोर पराक्रमी है। जो भिक्षा के समय भिक्ष का वध कर रहे हैं, वे पतग-सेना की भाँति 
अग्नि मे मेपापात कर रहे हैं । 


“यदि तुम जीवन और धन चाहते हो तो सब मिल कर सिर भुका कर इस मुनि की 
हरण में आओ । कुपित होने पर यह समूचे संसार को भस्म कर सकता है ।” 
उन छात्रों के सिर पीठ को ओर भुक गए। उनकी भुजाएं फेल गई । वे निष्क्रिय 


हो गए। उतकी आँखें खुली की खुली रह गई । उनके मुंह से रुधिर निकलने लगा । 
उनके मुँह ऊपर को हो गए। उनकी जीभ ओर नेत्र बाहर निकल आए । 
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उन छात्रों को काठ की तरह निर्चेष्ट देख कर वह सोमदेव श्राह्मण उदास और 
धबराया हुआ अपनी पत्नी सहित मुनि के पास आ उन्हें प्रसन्‍न करने लगा--“भन्‍्ते ! 
हमने जो अवहेलना और निन्‍्दा की उसे क्षमा करें । 

“भन्ते ! मूढ बालकों ने अज्ञानवश जो आपकी अवहेलना की, उसे आप क्षमा करें। 
ऋषि महान्‌ प्रसनन्‍नचित्त होते हैं । मुनि कोप नहीं क्रिया करते ।” 

मुनि ने कहा--“मेरे मन में कोई प्रद्देध न पहले था, न अभी है और न भागे भी 
होगा । किन्तु यक्ष मेरा वेयादृत्य कर रहे हैं । इसीलिए ये कुमार प्रताडित हुए ।” 

सोमदेव ने कहा--“अथ और घर्म को जानने वाले भूति-प्रज्ञ ( मंगल-प्रशा युक्त ) 
आप कोप नहीं करते । इसलिए हम सब मिल कर आपके चरणो की शरण ले रहें हैं । 

“म्रहाभाग | हम आपकी अर्चा करते हैं। आपका कुछ भी ऐसा नहीं है, जिसकी 
हम अर्चा न करें । आप नाना व्यंजनों से युक्त चावल-निष्पन्‍्न भोजन ले कर खाइए । 

“मेरे यहाँ यह प्रचुर भोजन पडा है। हमे अनुण्हीत करने के लिए आप कुछ खाएँ ।” 

महात्मा हरिक्रेशवल ने हाँ भर ली और एक मास की तपस्था का पारणा करने के 
लिए भक्‍त-पान किया । 

देवो ने वहाँ सुगन्षित जल, पुष्प और दिव्य धन की वर्षा की। आकाश में दुरदुभि 
बजाई और 'बहो दातम्‌! (आश्चर्यकारी दान) --इस प्रकार का घोष किया । 

यह प्रत्यक्ष ही तप की महिमा दीख रही है, जाति की कोई महिमा नहीं है। जो 
ऐसी महान्‌ अचिन्त्य शक्ति से सम्पन्न है, वह हरिकेश मुनि चाण्डाल का पुत्र है । 

मुनि ने कहा--- ब्राह्मणों | अम्ति का समारम्भ (यज्ञ) करते हुए तुम बाहर से ( जल 
से ) शुद्धि की क्या माँग कर रहे हो ” जिस शुद्धि की बाहर से माँग कर रहे हो, उसे 
कुशल लोग सुद्ृष्ट (सम्यग्‌दर्शन) नहीं कहते । 

“दर्भ, यूप (यज्ञ-स्तम्भ), तृण, काष्ठ और अग्नि का उपयोग करते हुए, संध्या और 
प्रात'काल में जल का स्तर्श करते हुए, प्राणो और भूतों की हिंसा करते हुए, मंद-बुद्धि 
बाले तुम बार-बार पाप करते हो ।?” 

सोमदेव ने कहा--"हे भिक्षो ! हम केसे प्रवृत्त हों ? यज्ञ कसे करें ? जिससे पाप 
कर्मों का नाश कर सके। यक्ष-पूजित सयत ! आप हमें बताएँ---.कुशलू पुरुषों मे सुदृष्ठ 
(श्रेष्ड-यज्ञ) का विधान किस प्रकार किया है ?” 

भुति ने कहा---/“मन और इच्द्रियों का दमन करने वाले छह जीव-निकाय की हिंता 
नहों करते ; असत्य और चौये का सेवन नहीं करते ; परिग्नह, स्त्री, मान और माया का 
परित्याग कर के विचरण करते हैं । 
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“हो पाँच संबरों से सुसंबूत्त होता है, जो असंयम-जीवन की इच्छा नहीं करता, जो 
काय का व्युत्सर्ग करता है, जो शुत्रि है और जो देह का त्याग करता है, वह महाजयों 
श्रेष्ठ यश फरता है।” 

सोमदेव ने कहा---"भिक्षो | तुम्हारी ज्योति कौन-सो है ? तुम्हारा ज्योति-स्थान 
(मज्ि-स्थान) कौन-सा है ? छुम्हारे घी डालने की करछियाँ कौन-सी हैं ? तुम्हारे अग्नि 
को जलाने के कण्डे कौन-से हैं ? तुम्हारे इंपन और शान्ति-पाठ कौन-से हैं ? और किस 
होम से तुम ज्योति को हुत (प्रीणित) करते हो ?' 

मुनि ने कहा--तप ज्योति है। जीव ज्योति-स्थान है। योग (मत, वचन और 
क्राया की सत्‌ प्रवृत्ति) घी डालने की करछियाँ है। शरीर अग्नि जलाने के कण्डे हैं। 
कर्म इंघन है। संयम की प्रदृत्ति शान्ति-पाठ है। इस प्रकार मैं ऋषि प्रशम्त (अहिंसक) 
होम करता हूँ ।” 

सोमदेव ने कहा--आपका नंद (जलाशय) कौन सा है ? आपका शास्ति-तीर्थ कौन- 
सा है ? आप कहाँ नहा कर कर्म-रज धोते हैं ? हे यक्ष-पुजित संयत ! हम आपसे जानना 
चाहते हैं->-आप बताइए ।” 

भुनि ने कहा--“अकुलषित एवं श्रात्मा का प्रसलन-लेक्या वाला धर्म मेरा नद 
(जलादाय) है। अल्लव्य मेरा शान्ति-तीर्थ है। जहाँ नहा कर मैं विमठ, विशुद्ध और 
सुशीतल होकर कर्म-रज का त्याग करता हूँ। 

“यह स्नान, कुशल पुर॒षो द्वारा दृष्ट है। यह महा स्नान है। अत ऋषियों के लिए 
यही प्रशस्त है। इस धमं-तद में नहाए हुए महर्षि विमल और विशुद्ध हो कर उत्तम-स्थात 
(मुक्ति) को प्राप्त हुए! 

--उत्तराध्ययन १२।४-४७ । 


सातद्ञन जातक 


के. वर्तमान कथा 

उप्त समय आयुष्मात पिण्डोल-भारद्वाज जेतवन से आकाश-मार्ग से जा बहुत करके 
कोसास्यों में उदयन-नरेश के उद्यान में ही दिन बिताने के लिए जाते । पूव॑-जन्म मे 
स्थबिर ने राज्य करते हुए दीर्घकाल तक उसी उद्यान में बड़ी मण्डली के साथ सम्पत्ति 
का मजा लूटा था। वह उत पूर्व (जन्म के) परिचय के कारण वहीं दिन बिताने के लिए 
रह, फलसमापत्ति सुक्ष मे समय बिताते। एक दिन जब बह सुपुष्पित शालबृक्ष के नीचे 
जाकर बेठे थे, उदयन सप्ताह भर महान पान पी उद्यान-क्रीड़ा खेलने के लिए' बड़ी 
मणष्डली के साथ उद्यान पहुँचा और मंगल शिला पर एक स्त्री को गोद में छेटा-छेटा 
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शराब के नशे के कारण सो गया । जो स्त्रियाँ बेठी गा रहो थी उन्होंने वांच छोड़े और 

उद्यान जा फल-फूल चुनने लगों। जब उन्होने स्थविर को देला तो जाकर प्रभान कंर 

बैठो । स्थविर बेठे धर्म-कया कह रहे थे। उस स्त्री ने भी देहुं हिलाकर राजा को जगा 

दिया । उसने पूछा-- वे चण्डालनियाँ कहाँ गई ?” उत्तर दिया--.' एक अमण को भेर 

कर बंठो हैं ।” वह गुस्सा हुआ और जाकर स्थिर को बुरा भला कहा । फिर अच्छा, 

श्रमण को लाल चीटियों से कटवाता हूँ' कह स्थविर के शरोर पर छाल घींटों का बोना 

छुडबा दिया । स्थविर ने आकाश मे खड़े हो उसे उपदेश दिगा। फिर जेतबन में 

गन्धकुटी के द्वार पर ही उतरे । तथागत ने पूछा--कहाँ से आये ? वहू समाचार कहा । 

शास्ता ने 'भारद्ाज | न केवल अभी उदयन भ्रन्नजिती को कष्ट देता है, इसने पृव॑जन्म में.. 
दिया ही है' कह उसके प्रार्थना करने पर पूव॑जन्म की कथा कही । 


ख, अतीत कथा 


पूर्व समय में वाराणसी में ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय बोधिसत्व नगर के 
बाहर चाण्डाल-योनि में पैदा हुए। उनका नाम रखा गया मातड़ । भागे चल कर बड़े 
होने पर मातडू-पण्डित नाम से प्रसिद्ध हुए । 

उस समय वाराणसी सेठ की एक लडकी ( दिट्दुमगलिका ) शकुन मानने बाली थी। 
वहू एक-दो महीने मे एक बार बडी मण्डली के साथ बाग मे उद्यान-क्रीडा के लिए जाती । 
एक दिन बोधिसत्व किसी काम से तगर में जा रहे थे। बोधिसत्व ने नगर में प्रवेश करते 
समय नमर-द्वार के भीतर दिद्रुमड्भ लिका को देखा । वह एक ओर जा, रुग कर क्षड़ा 
हुआ | दिद्दुमज्ञ लिका ने कनात में से देख कर पूछा --“यह कौन है ?” 

“आर्य | चाण्डाल है 

“न देखने योग्य दृश्य दिखाई देते हैं” कह उसने सुगन्धित जल से आँखे धोई और 
लौट पड़ी ! उसके साथ आए हुए आदमी गुस्से में भर कर बोले--“रे दुष्द भाण्डाल ! 
आज तेरे कारण हमारी मुफ्त की शराब और भोजन जाता रहा ।” वे मातज़ु-पष्कित 
को हाथों ओर पाँव से पीट कर बेहोश करके गये । थोडी देर में जब उसे होश आया तो 
उसने सोचा---दिट्दुमड्र लिका के आदमियों ने मुझ निर्दोष को अकारण पीटा है, अब भुझे 
दिदुमडू लिका मिलेगी तभी उदँगा, नहीं मिलेगो तो नही उठँगा। इस प्रकार का हृढ़ 
निश्चय कर वह जाकर उप्के पिता के निवास-स्थान के द्वार प्‌ पड़ रहा। उसने 
पूछा---“ क्यो पड़ा है ? 

“और कोई कारण महों, मु्के विट्मज़छिका चाहिए।” एक विन बीता, दूसरा, 
तोहरा, चौथा, पाँचवां तवा छूठा दिन बीता । बोधिसश्यो का संकल्प पूरा होता ही है, ' 
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इसलिए सातवें दिन दिदुमड्रलिका बाहर कर उसे दे दी गई। वहू बोली---स्वामी 
उठे। आपके घर चले ।” 

“भरद्रे । तेरे भादमियों ने मुझे अच्छी तरह पीटा है, में दुर्बल हूँ । मुझे उठा कर 
पीठ पर चढा कर ले चल ।” उसते वसा किया और नगरवाधियों के सामने ही नगर 
से निकल चण्डाल-ग्रम को गई! बोषिसत्व ने जाति-भेद की भर्य्यादा को अक्षुण्ण रखते 
हुए उसे कुछ दिन घर मे रखा। फिर सोचा --' मैं के वल प्रत्नजित होकर हो इसे श्रेष्ठ 
लाभ तथा यश प्राप्त करा सकूंगा, और क्रिसो उपाय से नहीं । उसने उसे बुला कर 
कहा---' भद्र | में यदि जंगल से कुछ न लाऊगा तो हमारी जीविका नहीं चलेगी । 
मेरे आने तक घबराना नहों। में जंगल जाऊंगा ।” घर वालो को भी उसने उसका 
स्थाल रखने के लिए कहा । जगल पहुँच उसते श्रमण-प्रत्रज्या ग्रहण की और अप्रमादी 
रह सातवें दिन आठ समापत्तियाँ और पाँच अभिश्जा प्राप्त की । 'अब दिद्ठमज्जू लिका का 
सहारा बन सकूगा' सोच वह ऋद्धि-बल से जाकर चण्डाल-ग्राम के द्वार पर उतरा और 
दिट्दुमड्रे लिका के घर के द्वार पर पहुँचा । उसका आना सुनकर वह बाहर निकली और 
रोने-पीटने लगी--“स्वामी ! मुझे अनाथ करके क्यों प्रव्नजित हो गये २! 

“अद्र । चिन्ता मत कर । तेरी पूर्व सम्पत्ति से भी अधिक सम्पत्ति वाली बनाऊंगा । 
लेकिन क्या तू परिषद के बीच में इतता कह सोेगी कि भेरा स्वामी मातड़ नही है, 
महा बहा है ?” 

"स्वामी ! हाँ कह सकूंगी ।'' 

“तो अब यदि कोई पूछे कि तेरा स्त्रामी कहाँ है, तो कहना ब्रह्मलोक गया है ? 
“कब आयेगा ?” पूछे तो उत्तर देना कि आज से सातवें दिन पूर्णिमा के चन्द्रमा को 
तोड़ कर आयेगा । उसे यह कह वह हिमालय को ही चला गया। दिद्वमड्भलिका ने भी 
वाराणसी में परिषद के बीच जहाँ तहाँ वेसे ही कहा । लोगो ने विश्वास कर लिया--- 
वह महा ब्रह्मा है, इसलिए दिद्ुमज्ज लिका के पास नही जाता है, यह ऐसा होगा ।” 
बोधिसत्व ने भी पूर्णिमा के दिन जब चस्रमा अपने मांग के मध्य मे था, ब्रह्मा का रूप 
धारण कर सारे काशी राष्ट्र तथा बारह योजन की वाराणसी को एक-प्रकाश क्र, 
चस्रमा को फोड नीचे उतर, वाराणसी के ऊपर तीन बार चक्कर काटा! वह जनता 
द्वारा ग माछा आदि से पूजित हो चण्डाल-प्राम की और गया। ब्रह्म-भक्तों ने 
इकट्टु हो चण्डाल-प्राम पहुंच, दिदुमज़ुलिका का घर शुद्ध बस्त्रो से छा दिया। भूमि 
को न्षार प्रकार की सुगन्धियों से लोप दिया । फू बिखेर दिये। धूनी दी। वस्तों का 
दवा तान महाशयन बिद्वाया । सुगन्वित प्रदीप जला द्वार पर चाँदी के बर्ण की बालू 


दिलेरी 


बिखरी । फूल बिखेरे और घ्वजाये बांधो । इस प्रकार के अलंकृत घर में बोधिसत्य उतरे 
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और अच्दर जाकर थोड़ी देर दाग्या पर बेठे। उस समय विद्वयमडुलिका ऋतुबती थी, 
उसने अंगूठे से उसकी नाभि को छू दिया। उससे उसकी कोख में गर्भ प्रतिष्ठित हो 
गया । बोषिसत्व ने उसे सम्बोधित कर कहा--“भद्र । तुझे गर्भ रह गया है। हुक्े पुत्र 
होगा । तू और तेरा पुत्र भी श्रेष्ठ छाभ तथा यश्ञ को प्राप्त होगे। तेरा चरणोदक सारे 
जम्बुद्वीप के राजाओ के लिए अभिषेक-जल होगा । तेरे नहाने का जल अमृतौषध होगा, 
जो इसे सिर पर छिडकेंगे वे सवंदा के लिए रोग मुक्त हो जायेंगे । मनहुस (प्राणी) से 
बचेंगे । तेरे चरणो मे सिर रख कर प्रणाम करने वाले हजार देकर श्रणाभ करेंगे, उसी 
प्रकार सुनाई देने की सीमा के अन्दर खडे होकर प्रणाम करने वाले सौ देंगे, दिखाई देने 
की सीमा के अन्दर खड़े होकर प्रणाम करने वाले एक कार्षापण देकर प्रणाम करंगे। 
अप्रमादी होकर रहो ।” इस प्रकार उसे उपदेश दे, घर से निकल जनता की आँखों के ही 
सामने ऊपर उठ चन्द्र-मण्डल में प्रवेश किया | ब्रह्म -भक्तो ने इकट्ें हो खडे ही खडे रात 
बिता दी प्रात काल ही दिटद्दमज्भ लिका को सोने की पालकी में बिठा उन्होंने उसे सिर 
पर उठाया और नगर मे ले गये । महाकब्रह्मा की भाग्या है समक जनता ने सुगन्धित 
माला आदि से उसकी पूजा की । जिन्हे चरणो में सिर रख कर प्रणाम करना मिलता वे 
हजार देते, जो सुनाई देने की सीमा के अन्दर खडे हो प्रणाम करते वे सौ देते, जो 
दिखाई देने की सीमा के अन्दर खडे हो प्रणाम करते वे एक कार्षापण देते । इस प्रकार 
बारह योजन की वाराणसी में लेकर घमने से अट्वारह करोड धन प्रास किया। 

फिर नगर की परिक्रमा कर नगर के बीच में महामण्डप बनवाया और कनात 
तनवा कर बड़े ठाट-बाट के साथ उसे वहाँ बसाया । मण्डप के पास ही सात द्वार-कोठों 
वाला तथा सात तल्लो वाला प्रासाद बनवाया जाने लगा | भवन निर्माण का बडा भारी 
कार्य्य आरम्भ हुआ । दिद्वमज़ूलिका ने मण्डप मे ही पुत्र को जन्म दिया । 

उसके नाम-करण के दिन ब्राह्मणों ने इकटठे होकर मण्डप में पैदा होने के कारण 
मण्डव्य कुमार ही नाम रखा। प्रासाद दस महीने में समाप्त हुआ । तब से वह बडे 
ऐह्वर्य्य के साथ रहने लगी । मण्डव्य कुमार भी बड़ी शान के साथ बड़ा होने रूगा | 
जब यह सात-आठ वर्ष का हुआ तभी जम्बुद्रीप में उत्तमाचार्य्य इक हुए। उन्होंने उसे 
तीनो बेद पढाये । सोलह वर्ष की आयु होने १र उसने ब्राह्मणों का भोजन बाँध दिया । 
सोलह हजार ब्राह्मण नियमित भोजन करते। चोथे द्वार-कोठे पर ब्राह्मणों को दान 
दिया जाता था । 

एक दिन बडे उत्सव के दिन बहुत-सी खीर पकवाई गई। सॉलह हजार ब्राह्मण चौथे 
द्वार-कोठे में बेठ स्त्र्ण-बर्ण घुत तया मु और खण्ड से सिक्त खोर खाते थे । कुमार भी 
सब अलडू।रों से अलडःकुत हो, सोने की लड़ाऊँ पर चढ़, हाथ में सोने का दण्डा लिये 


स्का 
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मेंह कहता चूम रहा था कि यहाँ मधु दो और यहाँ पृत दो। उप समय मातज़ज-पण्डित 
हिमालय के आश्रम में बेठा था। उच्चने सोचा कि दिदुमज़लिका के पुत्र का क्या हाल 
हैं? यह देख कि बह अनुचित रास्ते पर जा रहा है उसने सोचा कि में आज ही जात कर 
आगवक का दमम करे, उससे जिन्हें दान देने से महान्‌ फल होता है उन्हें दान दिला कर 
आऊँगा । कह आकाज्ष-मार्ग से अनोतस-्सरोंवर पहुंचा, मुख प्रक्षालन भ्ादि किया । फिर 
मनोशिलातल पर खड़े हो छाल कपडा धारण कर, काय-बन्धन बाँघा और पासुकूल- 
'संधादी पहुन, मिट्टी का बरतन ले, आकाश-मार्ग से जा चौये द्वार-कोठे की दानशाला 
मैं ही उतर एक और खडा हुआ । मण्डव्य ने इधर उधर देखते हुए जब उसे देखा तो 
झौषा--ऐसा वद-सूरत, यक्ष जैसा यह प्रश्नजित है । उससे पूछा--यहाँ तू कहाँ से आया 
भू? उत्तने उससे बातचीत करते हुए पहली गाथा कही--- 
कुतो मु आगश्छलसि सम्मवासि 
बसोतछकी पंसुपिसाचको व 
सक्वार चोले पटिभुच्च कंठे 
को रे ठुबं हो हिसि अद क्खिगेय्यो ॥॥१॥ 
हि चिथड़ेधारी ! हे गंदे वस्त्र वाले ! हे पांसु-प्रिशाच-सदृश ! तू यह गले में कूडे 
के ढेर पर से उठाये वस्त्र पहन कर कहाँ से आया है और कोन है २] 
यह सुन बोधिसत्व ने कोमल चित्त से ही उससे बातचीत करते हुए दूसरी गाया 


झन्म तव इद परत यसस्सि, 
त खज़रे मुअरे पिय्यरे थ, 
जानापि एवं परवत्तपजी वि, 
उसिट्थ पिण्ड छमसे सपाको ॥२॥। 
हि यशस्वी । तेरे घर यह अन्न पका है। उसे (लोग) खा-पी रहे हैं। तु जानता 
है कि हम दूसरों द्वारा दिया ही खाकर जीने वाले हैं। उठ ! चाण्डाल को भी कुछ 
भोजन मिले ।] 


तब भण्डव्य ने गाथा कही--. 
अन्य सम इद पकल ब्राह्मणान, 
अत्तत्पाथ सहहुतो सम हुईं, 
अ्पेहि एसथ, कि दुषट्वितोसि, 
ने मा दिसा तुझ्हूं दरन्ति जम्म ॥३४ 
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[ मेरे यहाँ जो अन्न पका है वह ब्राह्मणो के लिए है, यह मेरी श्रद्धा के कारण 
आत्म-हित के लिए है। यहाँ से दूर हट । यहाँ क्या खडा है। हे दुष्ट | मेरे जेसे तुझे 
दान नहीं देते है । ] 

तब बोधिसत्व ने गाथा कही-- 

थले च निन्नेच वपन्ति बीज 
अनुपलेत्ते फल आससाना, 
एताय सद्स्‍धाय वदाहि दान, 
अप्पेव. आराधये वक्लिणेय्ये ॥४॥ 


[ जिस प्रकार (कृषक) फल की आशा से ऊँचे स्थल पर भी बीज बोते हैं और नीचे 
स्थल पर भी । और वे पानी की जगह भी बोते हैं। इसी प्रकार तू भी ऐसी ही श्रद्धा 
से सबको दान दे । सभव है तू दान-देने योग्यों का (भी) सत्कार कर सके ! ] 

तब मण्डव्य ने गाथा कही-- 

खेत्तानि मय्हं विदितानि छोके 
येसाहूं बीजानि पतिदृपेमि, 
ये ब्राह्मणा जाति मनन्‍्तृपपन्‍ना, 
तानीध खेत्तानि सुपेसलानि ॥५॥ 

[ मैं लोक मे जो (दान-) क्षेत्र है उठे जानता हूं। उन्हीं में मैं बीज डालता हैँ । 
जो जाति तथा मन्त्रो से युक्त क्राह्मग हे वे ही दंग मसार में अच्छे खेत हैं । ] 

तब बोधिसन्ज ने दो गाथाएँ कही--- 

जाति मदे व्र अतिमानिता चर, 
लछोमो च दोसो च मदो च मोहो, 
एते अग्रुणा य्रेखुव सन्ति सब्बे 
तानोध खत्तानि अपेसलानि ॥६॥ 
जाति मदो च॒ अतिमानिता न 
छोभो च॑ दोसो चर मदो च मोहो, 
एते अगुुगा येम्रुन सन्ति सब्से 
तानीध खेत्तानि सुपेसलानि ॥७॥ 

[ जाति-मंद, अभिमान, लोभ, द्ेंप, मद तथा मूढता--ये सब अवगुण जिनमे हैं वे 
इस लोक में अच्छे ( दान-) क्षेत्र ही हैं। जाति-मंद, अभिमान, लोभ, द्वेष, मद तथा 
मूहता--ये सब अवगुण जिनमें नहीं है, वे ही इस लोक में अच्छे (दान-) क्षेत्र हैं। ] 

३५ 
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इस प्रकार बोधितत्व के बार-बार ओलने से उसे क्रोच आ गवा। 'यह बहुत 
बकवास करता है, थे द्वाएपाल कहाँ गये, इस चाण्डाल को तिकालते नहों हैं” कहते 
हुए उसने गाथा कही--- 

कत्येव भट्दा उपजोडियों थ 
उपभ्कायो अथवा भण्पक्रुक्छि, 
इम्स्स दण्ड चव वध चर दल्वा 
गले गहेत्वा खलयाय जम्म ॥५॥ 

[ इस प्रकार उपजोति, उपज़्फाय तथा अब्डकुच्छि कहाँ चले गये ? इसे दण्ड दें और 
मारे । इस दुष्ट को शले स्ते पकड़ कर धुत डाले । ] 

ब्रे भी उप्तकोी ब्रात सुन जहदी से भा पहुंचे और बोले--देव ! क्या करें ?” 

“तुमने इस दुष्ट श्राण्डाल को देखा ।” 

“देव । नहीं देखते हैं। यह भी नहीं जानते है कि कहाँ से भाया ? यह कोई 
माया-धारी या जादूगर होगा ।” 

“अब क्या खडे हो ?” 

“देव । क्या कर २? 

“इसके मुंह को पीट कर तोड़ दो, डण्डो और बात की लाढियो से इसकी पीठ 
उधाड दो, मारो, गले से पकड़ कर इस दृष्ट को धुन डालो | यहाँ से निकाल बाहर 
करी ।” 

अभी जब वे बोधिसत्व तक पहुँचे ही नहीं थे, बोधिसत्व ने आकाश में खडे हो 
गाथा कहो--- 

गिरि नखेन खजसि अयो दबन्तेन खादसि 
जातबैद पदहुसि यो इसि परिभाससि ॥६॥ 

[ जो ऋषि को भला-बुरा कहता है, वह नाखूत से पंत खोदता है, अथवा दाँत 
से लोहा काटता है प्रथवा आग को निगलता है । ] 

यह गाथा कह बोधघिसत्व उस माणवक और ब्राह्मणों के देखते हो देखते आकाश में 
जा पहुँचे । 

इस अर्थ को प्रकाशित करने के लिए शाध्ता ने गाथा कही--- 

इंदे बत्वातन भातज़गे इसि सच्चपरकमों 
कन्तलिक्लस्स पक्तासि ब्राह्मणा उदिक्खत ॥ १ ०१ 

[ यहू कहुकर सत्य-पराक्रमी माततडु ब्राह्मणों की आँख के सामने ही आकाश को 

भला गवा। ] 
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उसने प्राचीन दिशा की ओर जा एक गली में उतर ऐसा हृढ-संकल्प किया कि 
उसके पाँव के चिन्ह दिखाई दें। वहाँ पूर्व-दवर के पास भिक्षाटन करके मिला-जुला 
भोजन प्राप्त किया और एक शाला में बेठ बहू मिला-जुला भोजन खाया । नगर-देवताओं 
से जब यह सहन न हो सका कि यह राजा हमारे आय॑ को दु ख देने वाली बात कहता हैं 
तो वे आये । बडे यक्ष ५ उतकी गर्दत फ्कड कर मरोडी, शेष देवताओं ने शेष ब्राह्मणों की 
गर्दन फ्कड कर मरोंडी । कोधिसत्व के चित्त की कोमलता के कारण 'उसका पुत्र है' 
जान मारा नही, केवऊ कष्ट दिया। मण्डव्य का सिर घम कर पीठ की भोर हो 
गया । हाथ-पॉव सीधे होकर खडे हो गये, आँखें बदल कर मुर्दे के समान हो कई | बहु 
लकडी-शरीर होकर गिर पढा । थेष आआाह्यण मुँह से थूक गिराते हुए इधर-उधर लोटते 
थे। दिट्यमज् लिका को सूचना दी गई-आायय्यें | तेरे पुत्र को कुछ हो गया है। वह 
जल्दी से आई और पुत्र को देख कर बोली --यह क्या | उसने गाथा कही--- 

आवेठित॑ पिट्वितो उसभाज़ 
काहू॑ फ्सारेति अकम्मनेंय्यं, 
सेदानिं अक्लीमि कभा मतस्थ 
को मे इये पुर्त अकासि एवं ॥११॥ 

[ इसका सिर पीठ की ओर घुमा दिया गया हैं। यह निकंम्मी बाहों को फैलाता 
है। इसकी आँखे मृत व्यक्ति के समान रवेत हो गई हैं। मेरें पुत्र को ऐसा किसने कर 
दिया है ? ] 

वहाँ खड़े हुए लोगों ने उसे बताने के लिए गाथा कही-- 

शधागला सं्तणी र्मयासी 
ओतल्लको पसुं फ्लिाजको व, 
सझ्लार घोर परिमुच्य कण्डे 
सो ते इस पुत्त अकासि एवं ॥१२॥ 

[ यहाँ एक चोथडेघारों श्रमणं आया। वह गदे बच्चे पहने था। वह पसु-पिशाच 
सदृश था । वह गले में कड़े के ढेर से उठाए वस्त्र पहने था । उसी ने तेरे पुत्र का ऐसा 
हाल किया है। ] 

उसने यह सुना तो सोच्ा--और किसी की ऐसी सामर्थ्य नहीं हैं। नित्सन्‍्देह 
मातज़-पण्डित ही होगा। वहु धीर पुरुष मैत्री भावना युक्त है। वह इतने आदमियों को 
कष्ट पहुंचा कर नहीं जायेगा । 'वहू किप्त ओर गया होगा ?” पूछते हुए उसने गाया 


कही-- 
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कतमं दिस अगमा मृरिपल्तो 
अक्खाथ में माणवा एतमत्थ, 
गन्त्वान ते पटिकरेमु अच्चय 
अप्पेव ने पुत्त लभेसु जीवित ॥१३॥ 

[ बह बहु-प्रश् क्रिस और गया दे ? हे तहणी | मुझे यह बताओ । हम उसके पास 
जाकर अपना अपराध क्षमा करवावें। सम्भव है हमारे पूत्र को जीवन-लाभ हो 
जाय । ] 

बहाँ खडे हुए तरुणो ने उसे इस प्रकार कहा-- 

वेहासय. अगमा.. भुरिषश्णों 
पथद्ूनो पस्तरसे व चन्‍न्दो, 
अपि चापि सो पुरि्म दिस अगज्छि 
सच्चप्पटिओ्जा इसि साघुरूपो ॥१४॥ 

[ वह बहु-परज्ञ आकाश की ओर गया हैं। पूर्णिमा के चद्यमा की भाँति वह 
( आकाश्- ) मार्ग के बीचोबीच गया है। भोर वह साधु-स्वरूप सत्य-प्रतिनज्ञ ऋषि पूर्व 
दिशा की ओर गया है । ) 

उसने उनकी बात सुन अपने स्थार्मी को खोजने का निश्चय किया। सोने का कलूश 
और सोने का प्याला लिया, दासियों सहित वह वहाँ पहुँची जहाँ बोधिसत्व ने अपने 
चरण-चिन्हों के दिखाई देने का हट बकात् किग्रा था। उसके अनुसार जा वह जिस 
समय बोधिसत्व पीढे पर बंठ भाजन कर रहे थे, उनके पास पहुंची ओर प्रणाम करके 
एक ओर खडी हुई। उसने उमे देख थोठा भात पात्र में छोडा। दिद्दमज्भ लिका ने स्वर्ण - 
कला से उसे पानी दिया । उसने वही हाथ था मुख-प्रक्षालन किया । उसने यह पुद्धते 
हुए कि किसने मेरे पुत्र की शकल बिगाठी, गाथा कही-- 

आवेधित पिद्धितो उत्तमड़ः 
बाहू पसारेति अकस्सनेय्य, 
सेतानि अफ्जी नि यथा नतस्स 
को से इम पुर्त अकासि एवं ॥१५॥ 

[ अर्थ ऊरर दिया ही है ।] 

इसके बाद की गा५धाएँ उनके प्रस्तनोचर हे-- 

' यक्‍लो हुवे सन्ति महानुभावा 
अव्बाग.। इसयो साधुरुपा, 
ते दुहुच्चितं कुपित विदित्वा 
यक्‍खा हि ते पुत अकसु एवं ॥१६॥ 
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[ साधु-हूप ऋषियों को देख महानुभाव यक्ष उनके पीछे-पीछे भाये । उन्होंने ही तेरे 
पुत्र को दुष्ट-चित्त तथा क्रोषित देख इस प्रकार बना दिया है ] 
यकक्‍खा च से पुत्तं अकंसु एव 
त्व एव से मा कुद्धों ब्रह्मचारि, 
तुम्हे ब पादे सरण गतास्मि 
अन्वागता पृत्ततोकेन मिकखु ॥१७॥ 
[ यदि यक्ष मेरे पुत्र पर क्रोषित हुए है तो ह ब्रह्मचारी । तू मुझ पर क्रोधित न हो ! 
हे भिक्षु । मैं पुत्र-शोक से दुखी हो तुम्हारी ही शरण आई हू । ] 
तदेव हि एतरहिं व भय्ह 
मनोपदोसो मम्र नत्थि कोरचि, 
पुत्तोी च ते बेद संदेश भत्तो 
अत्य न जानाति अधिश वेदे ॥१८॥ 
[ उस समय और इस समय भो मेरे मन में कुछ द्वष नहीं है। तेरा पुत्र वेद-मत 
से मस्त हुआ है । उसने वेद पढ़कर अर्थ नहीं जाना । ] 
अदा हुवे मिकखु मुहृत्तकेन 
मस्मुहझते व पुरिसस्स सझ्जा 
एकापराध॑ खत भूरिपज्ञ, 
न पण्डिता क्रोध बला मर्बन्ति ॥१९॥ 
[ भिक्षु । ऐसा हीता ही है कि क्षण भर में मनुष्य की बुद्धि मोह को प्राप्त हो जाती 
है । हे बहु-प्रक्ञ | उसके एक दोप का क्षमा करें। पण्डितों का बल क्रोध नही है। ) 
इम प्रकार उसके क्षमा मॉगने पर बोधिसत्व ने तो यक्षों को भगाने के लिए अमृत- 
ओऔषध बताता हूं' कह गाथा कही -- 
इृद्खच. मय्ह उत्तिद्वपिण्ड 
मण्डव्यो मुझतु अप्पपञ्जो, 
यकला व तेन न विहेठयेय्युं 
पुत्तों चते होहिति सो अरोगो ॥२०॥ 
[ यह मूर्ख मण्डव्य मेरा जूठा-भोजन खाये । उससे इसे यक्ष कष्ट नहीं देंगे और 
तेरा पुत्र निरोग हो जायगा । ] 
उसने बोधिसत्व की बात युन सोने का प्याला आगे 'बूहाया--- स्वामी ! अमृतौषध 
दें'। बोधिसत्व ते जूठी काँजी उसमें डाल कर कहा-- हिंदू में ते पहले आधी कॉजी 
अपने पुत्र के मुँह में डाल कर शेष चाटी मे पानो से मिला कर ब्रांकी ब्राह्मणों के मुँह में 
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डा । सभी निरोग हो जायेंगे /” इतना कह वह ऊपर उठ कर हिमालय ही कला गया । 

उसने भी उस प्याले को सिर पर ले “मुझे अमृतोषब मिला है।” कहते हुए घर आकर 

पहले पुत्र के मूह में डाली । यक्ष भाग गया | उतने घली पोछते हुए उठ कर पूछा-- 
धो यह क्या २! “अपने किये हुए को तू ही जानेगा । आ तात । अपने दक्षिणा -देने 
योग्यों का हाल देख ।” उसे उन्हें देख कर पश्वात्ताप हुआ । 

तब उसकी माता ने “तात मण्डव्य | तू मूर्ख है। दान देने के महा-फल स्थान को 
नहीं पहचानता है। इस तरह के लोग दान-देने योग्य नही होते । अब से इन दुबशीलों 
को दान मत दे । शीलवानों को दे ।” कह ये गाथाएं कहीं-- 

सण्दव्य बालोसि परित्तफ्ज्ञो 

मो पुझ्जछेसान अको विदो सि, 

महकसावेसु._ ददासि दार्न 

'किलिटु कस्मेस असड्जतेसु ॥२१॥ 

जटा थ केसा अजिनानि वत्या 

जरूदपानं व मुख परूलह, 

पज इम पस्सभ रूम्मरूषि 

न जटाजिन तायति अप्पपञध्ज ॥२२॥ 
येस रागो थ दोसो व अविज्जञा च विराजिता 
खीणासवा अरहन्तो तेसु दिन्न॑ मह्फल ॥२३॥ 

[ हे मण्डव्य ! तू अल्प-बुद्धि है। तू मूर्ख है। तू पुण्य-क्षेत्र नहीं पहचानता है । तू 
असंयत चित्त-मल धारी, महान्‌ दोषियों को दान देता है। कुछ लोगों की जठाये है, 
केश हैं, अजिनचर्म के वरत्र हैं, मुंह पुराने कुएं के समान बालों से भरा है। इन चीथडे- 
धारी लोगों को देखो । अल्प-प्रज्ञ आदमी की जटा और अजिनचरम से मोक्ष नहीं होता ! 
जिनके राग, देष तथा अविद्या जाती रही हैं, जो क्षीणास्रव हैं, जो अरहत हैं उन्हें देने 
में महान्‌ फल है। ] 

इसलिए तात ! अब से इस प्रकार के उपशीलों को दान न दे । लोक में जो आठ 
समापत्ति-लाभी तथा पञच अशिज्ञा प्रास घार्मिक अमण ब्राह्मण हैं तथा प्रत्येक बुद्ध हैं, 
उन्हें दान दे। तात! आ अपने कुछ के निकटस्थ लोंगीं को अमृत पिला निरोग कडूंगी।” 
यह कह उसने जड़ी काँजी मेंगवाई और पानी की चाटी में मिल्वा सोलह हुआर ब्राह्मणों 
के मुँह पर छिड़कबाया । एक-एक जना धूली पोछता हुआ उठ खबा हुआ । 

कहाणों ने उन्हें अक्राहण बता दिया--इन्होंने चाण्डाल का जूठा विया है। वे 
लजिजत होकर काराणसी से निकले और मेद-राष्ट्र में जा मेद राजा के पास रहने लगे । 
मंखंओं बेटी रहेते लगा । 
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उम्र समय तेशवती नगरी के पास बेशबती नदी के किनारे जातिमत्त ना का एछ 
ब्राह्मण प्रद्नद्गित हुआ । वह जाति! के कारण बहुत अभिमानी था। बोधियद उसका 
अभिमान च्र-चूर करने के हिए बहाँ आ, उसके पास ही नदी के ऊपर की झोट रहने 
लगे । उक्षने एक दिन दाधुन कर यह श्वंकल्प कर उसे सदी में विराबा कि अह दातुन 
जाकर जाहिमत की जटाओं में ऊूमे । जब वह पानी का आसमन करने लगा तो बह 
जाकर उसकी जटाओं में छगी । उसने यह देख कर कहा---' तिरश बुरा हो ! बह धनहूश 
कहाँ से ?” “इसका पता लगाछेंगा' सोब वह पानी के खोल के ऊपर गया | वहाँ उसने 
बोधिसत्व को देख कर पूछा--- क्या जात है ?” “ब्राष्डारू हूँ ।” “तू ने नदी में दाषुन 
पग्रियाई ?” “हाँ, मैंने गिराई।” “तिरा बुरा हो, चाण्डाल मनहूत, यहाँ मत रह, स्रोत 
के नीचे की ओर रह । उसके नीचे जाकर रहने पर भी उसके गिराये हुए दवातुन च्रोत से 
इलटे जा उसकी जाओ में लगते । वह बोला--“तेरा बुरा हो। यदि प्रहाँ रहेगा तो 
भाज से सातवें दित तेरा सिर सात टुकड़े हो जाबगा ।” 

बोधिसत्व ने सोचा--यदि मैं इसके प्रति क्रोध करूँगा तो मेरा शीरू अरक्षित होगा । 
मैं उपाय से ही इसका अभिमान चूर-चूर कछूगा । उसने सातव दिन सूर्योदय रोक दिया। 
मनुष्य क्रोधित हो जातिमन्त तपस्वी के पास पहुँचे और पूछा--'भन्ते | तुम सूर्योदय नहीं 
होने देते ”” बह बोला--'यह मेरा काम नहीं है, नदी के किनारे एक चाण्डारू रहता 
है, यह उसका काम होगा !” आदमियों ने बोधिसत्व के पास पहुँच पूछा--“भन्ते ! तुम 
सूर्योदय नही होने देते ?” “आयुष्मानों । हाँ ।” “क्यो ?”? “तुम्हारे कुल विश्वस्त तपस्वी 
ते मुझ निरपराध को शाप दिया है। वह आकर जब मेरे पाँव में गिर कर क्षमा भाँगेगा 
तब सूर्य को मुक्त करूँगा ।” वे गये और उसे खीच कर छाये और बोधिसत्व के पेरो में 
गिरा कर क्षमा मंगवाई और प्रार्थना की--“भन्ते ! सूर्य को मुक्त करे ।” 

“मैं नहीं छोड सकता, यदि मैं छोड दंगा तो उसका सिर सात टुकड़े हो जायेगा ।” 

“भस्ते ! क्या करे ?” 

उच्चने “मिड़ी छाओ” कह भिट्टी का बेला मेंगबाया। फिर “इसे तपत्थी के सिर 
वर रख तपस्वी को पानी मे उतारो” कह तपस्वी को पानी में उतरवा श्रूर्य को मुक्त 
किया । सूर्य-रक्ष्मि का स्पर्श होते ही मिट्टी के ढेले के सात द्ुकड़े हो गये । ठपस्वी ने 
पानी में गोता छगाया | उत्तका दमन कर बोधिसत्व ने जिज्ञास्ना की--“श्लोलह हजार 
ब्राह्मण कहाँ रहते हैं ?” पता छगा कि भेद-राष्ट्र के पात | उतका दमन करने की इच्छा 
से वह ऋद्धि से वहाँ पहुँचा और नमर के पास उत्तर भिक्षापात्र के तगर में भिक्षाटन के 
लिए निकला । ब्राह्मणो ने खोचा--यदि गह यहाँ एकाघ दिन भी रह गया तो हमें 
अप्रतिष्ठित कर देगा। उन्होंने शीघ्रता से जाकर राजा को कट्ठा--« एक मायाघर जादूगर 
भाया है। उसे पकड़वाय ।” राजा ने “अच्छा” कह स्वीकार किया । ब्ोषिदत्व मिला- 
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जुला भोजन ले एक दीवार के सहारे एक चबूतरे पर बठ कर कर खाने छगे । जिस समय 
ध्यात दूसरी ओर था उस समय भोजन करते हुए ही उसे राजा के आदमियों ने आकर 
तलवार से मार डाला । वह मर कर ब्रह्मलोक में उत्पन्न हुआ । 
इस जातक में बोधिसत्व कोण्ड (?) का दमन करने वाले हुए । वह इस पर निर्भरता(?) 

में ही मृत्यु को प्राप्त हुए । देवताओ ने क्रोधित हो सारे मेद-राष्ट्र पर गर्म गारे की वर्षो 
की और राष्ट्र को अराष्ट्र कर दिया । इसीलिए कहा गया है--- 

उपहज्जमाने सेज्का माततज़स्मि यसस्सिने 

सपा रिसश्ञो उच्छिन्तो मेज्करठ्ज तदा अह ॥२४॥ 


[ यशस्वी मातड़ के मारे जाने के कारण उस समय भेद-राज्य और उसकी सारी 
परिषद्‌ नष्ट हो गई । ] 

दास्ता ने यह धर्म-देशना छा, न वेवल अभी, पहले भी उदयन ने प्रत्ृजितो को 
कष्ट ही दिया है” कह जातक का मेल बेंठाया । उस समय मण्डव्य उदयन था। मातडू- 
पण्डित तो मैं हो था । 

--गातक ( चतुर्थ खण्ड ) ४६७ , मात्व जातक पृ० ५८३-१६७ | 

जेन-कथयावस्तु का संक्षिप्त सार 

चाण्डाल मुनि का यज्ञवाट में भिक्षा के लिए जाता । 

ब्राह्मणों द्वारा अव्राह्मण को दान का निषेध करना । 

मुनि की शिक्षा । 

ज्ाद्मणो का मुनि के प्रति जशिट व्यवहार । 

यक्ष द्वारा छात्रो को मृच्छिन किया जाना । 

राजा की पुत्री भद्रा जो यज्ञपत्ती थी, का वहाँ आना । 

समस्त ब्राह्मण-कुमारों को म॒नि का यथार्थ परिचय देना । 

मुनि की शरण ग्रहण करने वो प्रेरणा देना । 

सोमदेद का मुनि के पास आ क्षमा-याचना कर भोजन लेने की प्रार्थना करना । 

मुनि द्वारा क्षमा देता, जातिवाद की अयधार्थता का ख्यापन करना, यज्ञ की यथार्थता 

को समझाना और कर्म-मुक्ति का मार्ग दिखाना । 
बोद-कथावस्तु का संक्षिप्त सार 

वाराणमी में मडव्य कुमार का प्रतिदिन सोलह हजार ब्राह्मणों को भोजन देना । 

हिमालय के आश्रम में मातज्भ पण्डित का भिक्षा लेते आना । 

उसके फटे हुए और गंदे वस्त्र देख कर उसे स्थान से हटाना । 

मातजू पष्डित का मण्डडय को उपदेश देना । 

दान-क्षेत्र की यथार्थता बताना । 
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मण्डव्य के साथियों द्वारा मात का पीटा जाना । 
नगर-देवताओ द्वारा ब्राह्मणो की दु्दंशा करना । 
सेठ की कन्या दिट्रमड्भलिका का आना, वहाँ की अवस्था को देख कर स्थिति को 
जान लेना । 
सोने का कलश और प्याला छे मातजु मुनि के पास जाता--क्षमा-याचता करना । 
मातड् पण्डित द्वारा ब्राह्मणो के ठीक होने का उपाय करना और 
दडिट्ठुमड्रू लिका का सभी ब्राह्मणों को दान-क्षेत्र की यथायंता बताना | 
समान गाथाएँ 
उत्तराध्ययन, अध्ययन १२ सातड़ जातक (संख्या ४९७) 
इलोक गाथा 
कयरे आगच्छद दित्तरूवे 
काले विगराले फोकनासे। 
ओमचिलए पंसुपिसायमृए 
सकरदु्स परिहरिय कण्ठे ॥६॥ 
कपरे तुम इयं अदंसणिण्जे 
काए व आसाइ हमागओ सि । 
ओमचेलगा. पंसुपिसायमूया 
गरुछ बखला हि कि सिह ठिआओ सि ? ॥७॥ १ (१० २७२ पर उद्धृत ) 
समणो अहूं संजशों बम्मयारी 
विरओ धणपयणपरिग्गहाभो । 
परप्पवित्तस्स उ भिक्‍्खकाले 
अस्तस्स अट्ना इहसागओ सि॥९॥ 
वियरिजदु खज्द  मुजई य 
अस्त पग्ृय॑_ सवयाणमेय । 
जाणाहि मे जायणजीविणु त्ति 
सेसाव्सेसे ऊमऊ  तबस्सी ॥१०॥ २ (१०२७२,, ,) 
उवक्ल्लड मोयण माहणाण 
अत्तद्विय सिद्धमिहेगपक्ख । 
न ऊ वंय  एरिसमननपाणं 
दाहासु तुज्म किमिहे ठिओ सि ? ॥११४॥ ३ (पृ०२७३,, » ) 


रे 
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यलेसु बीयाइ बयन्ति कासना 

तहेव निम्तेसु थ. आससाए । 

एयाए सद्गवाए दलाह सज्क 

आराहए पुण्णमिणं खु खेस ॥१२॥ ४ (१० २७३ पर उद्धृत ) 
बेत्ताणि अम्ह॑ विदयाणि छोए 

जहिं पकिण्णा बिरहन्ति पुण्णा। 

जे माहणा जाइविज्जोववेया 

ताई तु खेत्ताइई सुपेसलाई ॥१३॥ ५ (१०२७३,, ,, ) 
कोहो य माणो य॑ वहो य जेसि 

मोसं अदर्त थे परिश्गह घ। 

ते माहणा जाइविज्जा बिहृणा 

ताई तु खेसाइ सुपावयाई ॥१४॥ 

तुब्भेत्य भो भारधरा गिराणं 

अह्द न जाणाह अहिष्ज वेए | 

उच्चावयाई मुणिणो चरन्ति 

ताईं तु खेत्ताई सुपेसलाइ ॥१५॥ ६,७ (पु० २७३,, ,, ) 
के एत्थ खक्ता उवजोइया या 

अज्कावया वा सह खण्डिए हि । 

एपं दण्डेण फलेण हन्ता 

क्ष्ठम्मि घेत्तण खलेज्ज जो ण॑ ? ॥१८॥ 

अज्कावयाणं बयण्ण सुणेत्ता 

उद्घाइपा तत्यथ बहू कुमारा। 

वण्डेहि वित्तेहि कसेहि चेष 

समागया ते इसि ताछयन्ति ॥१९॥ ८५ (पृ०२७४,, , ) 
गिररि. नहेहि खणह 

क्षय दस्तेहि.. सायह। 

जागतेय॑ पाएहि. हणह 

जे. मिक्‍लुं अवमन्‍्नह ॥२६॥ ६ (प०२७४,, ,,) 
अवहेडिय पिट्टिसउत्तमंगे 

पसारियाबाहु अकम्मचेद्रे । 

निब्मे रियच्छे  रहिर व्तस्ते 

उश्द॑मुहे निष्मयजीहनेत्ते ॥२९॥ ११ (पृ०२७५,, ,) 
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पुव्वि च इण्हि थ अणागयं च॑ 

मरणप्पदोसो न से अत्यि कोइ । 

जक्ला हु वेयावडिय कफरेन्ति 

तम्हा हु एए निहया फुमारा ॥३२).. १६-१८ (पए० २७६-७७ पर उद्धृत) 
अत्य च धम्म तर वियागमाणा 

तुब्मे न थि कुप्पह भूहपन्ता। 

तुब्म तु पाएं सरण उपधेमभो 

समागया सब्यजणेण  अम्हे ॥३३॥ १६ (पृ० २७७ ,, ,,) 


एक विश्लेषण 
इन समानताओ के अतिरिक्त इन दोनों में काफ़ी अचवर भी है। मातड़ जातक में 
मातज्ञ-पण्डित की कथा के अतिरिक्त एक और कथा का समावेश फ्िया गया है। पहली 
कथा में चाण्डाल मात पंडित ब्राह्मणों को शिक्षा देकर सही मार्ग पर लाते है और दूसरी 
कथा में ब्राह्मण मात्र को राजा से मरा देते है। विद्वानों की मान्यता है कि यह 
दूसरी कथा बाद में जोडी गई है । 
डॉ० घाटगे का अभिमत है कि जब हम जन और बौद्ध परम्राओं में प्रचलित इन 
कथाप्रा की तुलना करते है, तब हमे यह ज्ञात होता है कि बौद्ध-परम्परा की कथावस्तु 
विस्तृत है और उसका कथ्य अनेक विचारों से मिश्रित है । जैन-परम्परा की कथावस्तु बहुत 
सरल है और कथ्यमात्र को छत वाली है। लेकिन एक तथ्य ऐसा है जिसके आधार पर 
यह माना जा सकता है कि जन-कथावस्तु बौद्ध-कयावस्तु ले प्राचीन है । मातज़् जातक 
में प्रतिपाद्य विषय के सुक्ष्म अध्ययन से यह ज्ञात हो जाता है कि ब्राह्मणों के प्रति लेखक 
की भावनाएँ बहुत अधिक उद्धत और कट हैं जब कि जैन-कथावस्तु मे ऐसा नहीं है। 
बौद्धों की कथावस्तु में ब्राह्मणों को सहज धोखा देता और उन द्वारा किए गए अपराधों 
के लिए जुठन खाने के लिए प्रेरित करना--में दो तथ्य उपरोक्त मान्यता को स्पष्ट कर 
देते हैं। इन्ही तथ्यों ने दुगरी कथा को इसी जातक में समाविष्ट करने के लिए लेखक कौ 
प्रेरित किया होगा और इस प्रकार की भावनाएँ साम्प्रदायिक पक्षवातों के आधार पर 
आगे चरू कर पनपरी होगी।'" उस समय ब्राह्मण जन्मना जाति के आघार पर विशेषताओं 
], क्षापराबड णी तह फिवावेक्ात्या जालाबं रेट्याली व5067९, ४०). 47 
(935, 936) '#& (६6 एक्कावीह$ ता इ8708 3॥0 छिप00क4॥ा$ 9४0०775', 
7986 345, 99 6. / छएात्राव8८, थी 6 
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98 5876 72%5(8॥8, #70 $४एटी। 2॥ 8700९, ॥श्तद्ठ वत्नएट 27956॥ पा 
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को स्वीकार करते थे । इस तथ्य को निराधार बताना ही इन कथाओं का प्रतिपाद्य था । 
यह ष्य जैत-कथानक में स्पष्ट प्रतीत होता है ओर वह भी बहुत अधिक मानवीय और 
सहानुभूतिपूर्ण विधि से ।* 


चित्र-सम्भूत ( उत्तराध्ययन १३ ) 


साकेत नगर में चन्द्रावतंपक राजा का पुत्र मुनिचन्द्र राज्य करता था। राज्य का 
उपभोग करते-करते उसका मन काम-भोगों से विरक्त हो गया। उसने मुति सागरचन्द 
के पाव दीक्षा प्रहण की । वह अपने गृह के साथ-साथ देशान्तर जा रहा था | एक बार 
वह भिक्षा लेने गाँव में गया, पर सार्थ से बछुड गया और एक भयानक अटठवी में जा 
पहुँचा । वह भूख और प्यास से व्याकुल हो रहा था । वहाँ चार ख्ाल-पुत्र गाएँ चरा 
रहे थे | उन्होने मुनि की अवम्था देखी । उनका मन कहुणा से भर गया। उन्होने मुनि 
की परिघ्र्या की । मुनि स्वस्थ हुए। चारो ग्वाल-पुत्रो को धर्म का उपदेश दिया । चारो 
बालक प्रतिबुद्ध हुए और मुनि के पास दीक्षित हो गए। वे सभी आनन्द से दीक्षा-पर्याय 
का पालन करने लगे । किन्तु उनमें से दो मुनियों के मन में मैके कपडो के विषय मे 
जुगुप्सा रहने लगी । चारो मर कर देवगति में गए। जुगप्सा करने वाले दोनो देवलोक 
से ध्युत हो दशपुर नगर में शांडिल्य ब्राह्मण की दासी यशोमती की कुक्षी से युगल रूप 
में जन्मे । वे युवा हुए। एक बार वे जगल में अपने खेत की रक्षा के रिएए गए । रात 
हो गई । वे एक वट वृक्ष के नीचे सो गए। अचानऊ ही वृक्ष के कोटर से एक सर्प 
निकला और एक को डंस कर चला गया । दूसरा जागा। उसे यह बात मालूम हुई । 
तत्काल ही वह सर्प की खोज में निकला । वहीं सर्प उसे भी डंस गया | दोनो मर कर 
फालिजर पर्वत पर एक म्गी के उदर से युगल रूप में उत्तल्न हुए। एक बार दोनों 
आस-पास चर रहे थे। एक व्याध ने एक ही बाण से दोनो को मार डाला । वहाँ से 
मर कर वे गंगा नदी के तीर पर एक राजहेँमिनी के गर्भ में आए । युगल रूप में जन्मे । 


वे युवा बने। वे दोनों साथ-साथ घूम रहे थे । एक बार एक मछुए ने उन्हे पकड़ा और 
गन मरोड कर मार डाला । 


उस समय वाराणसी नगरी में चाण्डालों का एक अधिपति रहता था । उसका नाम 
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था भूतदत्त | वह बहुत समृद्ध था। वे दोनो हँस मर कर उसके पुत्र हुए । उनका नाम 
घिन्र और सम्भूत रखा गया । दोनों भाइयो में अपार स्नेह था । 


उस समय वाराणसी नगरी में शद्डभु राजा राज्य करता था। नमृचि उसका मंत्री 
था। एक बार उसके किसी अपराध पर राजा क्रूढ हो गया और वध की आज्ञा दे दी । 
चाण्डाल भूतदत्त को यह कार्य सौपा गया । उसने नमुचि को अपने घर में छिपा लिया 
और कहा--“मत्रिनू | यदि आप मेरे तल-घर में रह कर मेरे दोनो पुत्रो को अध्यापन 
कराना स्वीकार कर लें तो मैं आपका वध नही करूंगा ।” जीवन की आशा से मंत्री ने 
बात मान ली । भ्रव वह चाण्डाल के पुत्रो--चित्र और सम्भूत को पढ़ाने छगा। 
चाण्डाल-पत्नी नमुचि की परिचर्या करने लगी। कुछ काल बीता | नभुचि चाण्डाल- 
स्‍त्री में आसक्त हो गया। भूतदत्त ने यह बात जान ली। उसने नमुचि को मारने का 
विचार किया | चित्र और सम्भून दोनो ने अपने पिता के विचार जान लिए। गुर के प्रति 
कृतज्ञता से प्रेरित हो उन्होने नमुचि को कही भाग जाने की सलाह दी । नमुचि वहाँ से 
भागा-भागा हस्तिनापुर में आया और चक्रवर्ती सनत्कुमार का मंत्री बृव गया। 

चित्र और सम्भूत बडे हुए | उनका रूप और लावण्य आकर्षक था। नृत्य और संगीत 
में वे प्रवीण हुए । वाराणसी के लोग उनकी कलछाओ पर मुख थे । 

एक बार मदन-महोत्सव आया । अनेक गायक-ठोलियाँ मधुर-राग में अलाप रही 
थी और तरुण-तरुणियों के अनेक गण नृत्य कर रहे थे । उस समय चित्र-सम्भूत की नृत्य- 
मण्डली भी वहाँ आ गई । उनका गाना और दृत्य सबसे अधिक मतोरम था । उसे सुन 
झौर देख कर सारे लोग उनकी मण्डली की ओर चले आए। युवतियाँ मत्र-मुग्ब सी हो 
गई । सभी तनन्‍्मय थे। ब्राह्मणों ने यह देखा । मन में ईएयोा उभर आई। जातिवाद 
की आड ले वे राजा के पास गए और सारा दृत्तात्त कह सुनाया । राजा ने दोनो मातजू- 
पुत्रो को नगर से निकाल दिया । वे श्रन्यत्र चले गए । 


कुछ समय बीता । एक बार कौमुदी-महोत्सव के शवसर पर वे दोनो मातज्ु-पृत्र 
पुन' नगर मे आए। वें मुँह पर कपड़ा डाले महोत्सव का आनन्द ले रहे थे। चलते- 
चलते उनके मुँह से सगीत के स्वर निकल पडे । लोग अवाक्‌ रह गए। वे उन दोनों के 
पास आए । आवरण हटाते ही उन्हे पहचान गए । उनका रक्त ईप्यो से उबल गया | 
थे चाण्डाल-पुत्र हैं"--ऐसा कह कर उन्हे छातो और चाटो से मारा और नगर से बाहर 
निकाल दिया | वे बाहर एक उद्यान में ठहरे । उन्होंने सोचा---/घिककार है हमारे रूप, 
यौवन, सौभाग्य और कला-क्ौशल को ! आज हम चाण्डाल होने के कारण प्रत्येक वर्ग 
से तिरस्कृत हो रहे हैं। हमारा सारा गुण-समूह दूषित हो रहा है। ऐतवा नीबन जीने 
से लाभ ही क्या ? उनका मन जीने से ऊब गया। के क्षात्म-हंत्या का दृढ़ संकल्प छे 
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महाँ से चले । एक पहाड पर इसी विचार से चढे | ऊपर चढ़ कर उन्होंने देखा कि एक 
क्षमण ध्यान-लीन है। वे साधु के पास आए और बेठ गए । ध्यान पूर्ण होने पर साधु ने 
उनका ताम-धाम पूछा । दोनो ने अपना पूर्व बृत्तान्‍्त कह सुनाया । मुनि ने कहा-- 
“तुम अनेक कला-शास्त्रो के पारगामी हो । आत्म-हत्या करना नीच व्यक्तियों का काम 
है । तुम्हारे जैसे विमल-बुद्धि वाले व्यक्तियों के लिए वह उचित नही । तुम इस विचार 
को छोडो और जिन-घर्म की शरण में आओ । इसमे छुम्हारे शारीरिक ओर मानसिक 
सभी दुख उच्छिन्त हो जाएंगे ।” उन्होने मुनि के वचन को शिरोधार्य किया और हाथ 
ज़ोड़ कर कहा --' भगवन्‌ ! आप हमें दीक्षित करें।” मुति ने उन्हे याग्य समभ दीक्षा दी। 
गुरु-चरणों की उपासना करते हुए वे प्रध्ययन करने लूगे। कुछ समय बाद वे गीतार्थ हुए । 
विचित्र तपस्थाओ से ग्रात्मा को भावित करते हुए वे ग्रामानुग्राम विहार करने छूगे | एक 
बार वे हस्तिनापुर आए | नगर के बाहर एक उद्यान में ठहरे । एक दिन मास-क्षमण का 
पारणा करने के लिए मुनि सम्भूव नगर मे गए। भिक्षा के निए वे घर-घर घृम रहे थे । 
मंत्री नमुचि ते उन्हे देख कर पहचान लिया । उसकी सारी स्मृतियां सद्यस्क हो गई । 
उसने सोचा--'यह मुनि मेरा सारा वृत्तान्त जानता है। यहाँ के लोगी के समक्ष यदि इसने 
कुछ कह डाला तो मेरी महत्ता नष्ट हो जाएगी / ऐसा विचार कर उसने लाठी और 
मुक्‍को से मार कर मुनि को नगर से बाहर निकालना चाहा । कई लोग मुनि को पीटने 
लगे । मुनि शान्त रहे । परन्तु लोग जब अत्यन्त उग्र हो गए, तब मुनि का चित अश्ञान्त 
हो गया | उनके मुंह से धुंआ निकला ओर सारा नगर अन्वकारमय हो गया । लोग 
घबडाए । अब वे मुनि को शान्त करने लगे। चक्रवर्ती सनत्कुमार भी वहाँ आ पहुंचा । 
उसने मुनि से प्राथना की--“भम्ते ! यदि हम से कोई त्रुटि हुई हो तो आप क्षमा करे। 
आगे हम ऐसा अपराध नहीं करंगे। आप महान हैं। नगर-निवासियों को जीवन-दान 
दें ।” इतने से मुनि का क्रोध शान्त नहीं हुआ । उद्यान में बंठे मूति चित्र ने यह सम्बाद 
सुना और आकाश को धूम्र मे आच्छादित देखा | वे तत्काल वहाँ आए और उन्होंने 
मुनि सम्भूत से कहा--'मुने ! क्रोधानल को उपश्ञान्त करो, उपश्ञान्त करो। महर्षि 
उपशम-प्रधान होते हैं। वे अपराधी पर भी क्रोध नहीं करते । तुम अपनी शक्ति का 
संबरण करो ।” मूनि सम्भूत का मन शान्त हुआ । उन्होने तेजोलेश्या का सबरण किया । 
अंधकार मिट गया। छोग प्रसन्‍न हुए। दोतो मुत्रि उद्यान में लौट गए। उन्होंने 
सोचा--हम काय-संलेखना कर चुके है, इसलिए अब अनशन करना चाहिए / दोनों ने 
बड़े धेय॑ के साथ अनशन ग्रहण किया । 

चक्रवर्ती समत्कुमार ने जब यह जाना कि मंत्री तमुचि के कारण ही सभी छोगो 
को संत्रास सहुना पडा है तो उसने मंत्री को बाँधते का आदेश दिया। मंत्री को रस्सो 
से बाँध कर मुन्ियों के पास राए। सुप्तियों ने राजा को समझाया और उसमे मंत्री को 
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मुक्त कर दिया । चक्रवर्ती दोनो मुनियों के पेरो पर गिर पडा । रानी सुनन्‍्दा भी साथ 
थी। उसने भी वन्दता की । अकस्मात्‌ ही उसके केश मुनि सम्भूत के पेरों को छू गए। 
मुनि सम्भूत को अपूर्व आरन्द का अनुभव हुआ। उसने निदान करने का विचार 
किया। मुनि चित्र ने ज्ञान-शक्ति से यह जान लिया और तिदान न करने की शिक्षा दी, 
पर सब व्यर्थ । मुनि सम्भूत ने निदान किया--यदि मेरी तपस्या का फल हैं तो मैं 
चक्रवर्ती बने ।' 

दोनो मुनियो का अनशन चालू था| वे मर कर सौधर्म देवलोक मे देव बने । वहाँ 
का आयुध्य पूरा कर चित्र का जीव पुरिमताल नगर में एक इभ्य सेठ का पुत्र बता और 
सम्भूव का जीव काम्पिल्यपुर में ब्रह्म राजा की रानी चुलनी के गर्भ में आया । रानी 
ने चौदह महास्वप्त देखे | बालक का जन्म हुआ । उसका नाम ब्रह्मदत्त रखा गया। 

राजा ब्रह्म के चार मित्र थे--( १) काशी देश का अधिपति कटक, (२) गजपुर का 
राजा कणेरदत्त, (३) कोशल देश का राजा दीर्घ और (४) चम्पा का अधिपति पृष्पचूल। 
राजा ब्रह्म का इनके साथ अगाघ प्रेम था। वे सभी एक-एक वर्ष एक-एक के राज्य मे 
रहते थे । एक बार वे सब राजा क्॒द्य के राज्य में समुदित हो रहे थे । उन्ही दिनो की 
बात है, एक दिन राजा ब्रह्म को अमह्य मस्तक-वेदना उत्वन्‍्न हुई । स्थिति चिन्ताजनक 
बन गई । राजा ब्रह्मा ने अपने पुत्र ब्रद्मइल को चारो मिन्रों को सोपते हुए कहा---' इसका 
राज्य तुम्हे चलाना हे ।” मित्रो ने स्वीकार किया । 

कुछ काल बाद राजा ब्रह्म को मृत्यु हो गई। मित्रो ने उसका अन्त्येष्टि-कर्म किया । 
उस समय कुमार ब्रह्मदत्त छोटी अवस्था में था। चारों मित्रो ने विचार-विमर्श कर 
कोशल देश के राजा दीर्घ को राज्य का सारा भार सौपा और बाद में सब अपने-अपने 
राज्य की ओर चले गए । राजा दीर्ष राज्य की व्यवस्था करने लगा। सर्वत्र उसका 
प्रवेश होने लगा । रानी चुलनी के साथ उसका प्रेम-बन्धन गाढठ होता गया। दोनों 
तनि'सकोच विषय-बासना का सेवन करने लगे। 

राती के इस दुश्चरण को जान कर राजा ब्रह्म का विश्वस्त मंत्री धनु चिन्ताग्रस्त हो 
गया । उसने सोचा--जो व्यक्ति अधम आचरण में फेंछ। हुआ है, वह भछा कुमार 
बरह्नादत्त का क्या हित साध सकेगा ? 

उसने रानो चुलती और राजा दीर्घ के अवध सम्बन्ध को बात अपने पुत्र वरघनु के 
द्वारा कुमार तक पहुँचाई | कुमार को यह बात बहुत बुरी छगी | उसने एक उपाय ढूँढ़ा । 
एक कौवे और एक कोकिल को पिंजरे में बन्द कर अन्त पुर में ले गया और रानी चुलनी 
को सुनाते हुए कहा--- जो कोई भी अनुचित सम्बन्ध जोडेगा, उसे मैं इसी प्रकार पिंजरे 
में डाल दूंगा ।” राजा दीर्घ ने यह बात सुनी । उसने चुलनी से कहा-- कुमार ने हमारा 
सम्बन्ध जान लिया है। मुझे कौवा और तुम्हें कोयल मान संकेत दिया है। अब हमें 
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सावधान हो जाना चाहिए ।” चुलनी ने कहा--“वह अभी बच्चा है। जो कुछ मन में 
भाता है, कह देता है।” राजा दीर्घ ने कहा--"नही, ऐसा नही है। थह हमारे प्रेम में 
बाधा डालने वाला है। उसको मारे बिता अपना सम्बन्ध नहीं निभ सकता ।” चलती 
ने कहा---“जो आप कहते हैं, वह सही है, किन्तु उसे कसे मारा जाए ? लोकापवाद से 
भी तो हमें डरना चाहिए ।” राजा दीर्घ ने कहा--“जनापवाद से बचने के लिए 
पड़ुले हम इसका विवाह कर दें, फिर ज्यो-त्यो इसे मार दंगे ।” रानी ने बात मान ली । 

एक शुभ वेला में कुमार का विवाह सम्पन्त हुआ। उसके शयन के लिए राजा दीर्ष 
ने हजार स्तम्भ वाला एक छाक्षा-यह बनवाया । 

इधर मत्री धनु ने राजा दीर्ध से प्रार्थना की---'स्वामिन्‌ । मेरा पुत्र वरधनु मत्री-पद 
का कार्य-भार संभालने के योग्य हो गया है। मैं अब कार्य से निबृत्त होना चाहता हूँ । 
राजा ने उसकी प्रार्भवा स्वीकार कर ली और छलपूर्वक कहा---/पतुम और कही जा कर 
क्या करोगे ? यही रहो और दान आदि धर्मों का पालन करो ।” मंत्री ने राजा की बात 
मान ली । उसने नगर के बाहर गंगा नदी के तट पर एक विशाल प्याऊ बनाई । वहाँ 
वह पथिकों और परिब्राजकों को प्रचुर अस्त-पान देने छगा । दान व सम्मान के वशीभूत 
हुए पथिक्रों और परिब्राजकों द्वारा उसने छाक्षा-गह से प्याऊ तक एक सुरग खुदबाई । 
शाजा-रानी को इस सूरग की बात ज्ञात नही हुई। 

रानी चुलनी ने कुमार ब्रद्मदत्त को अपनी नववध्‌ के साथ उस लाक्षा-यह में भेजा । 
दोनो वहाँ गए। रानी ने शेष सभी जाति-जनो को अपने-अपने घर भेज दिया | भत्री 
का पुत्र व्रधनु वही रहा । रात्रि के दो पहर बीते । कुमार ब्रह्मदत्त गाढ निद्रा मे लीन 
था। वरघधन्‌ नाग रहा था। अचानक लाक्षा-गह एक ही क्षण मे प्रदीक्त हो उठा । हाहा- 
कार मचा । कुमार जागा और दिगमूद बना हुआ वरधनु के पास आ बोला--“ यह क्या 
हुआ ? अब क्या करें ?” वरधनु ने कहा--'यह राज-कन्या नही है, जिसके साथ आपका 
पाणिग्रहण हुआ है । इसमे प्रतिबन्ध करना उचित नहीं है। चलो हम बल ।” उसने 
कुमार बरह्मदत्त को एक संझेतित स्थान पर लात मारने को कहा । कुमार ने लात मारी । 
सुरग का द्वार खुल गया । वे उसमें घुसे । मंत्री ने पहले ही अपने दो विष्वासी पुरुष 
सुरंग के द्वार पर नियुक्त कर रखे थ्रे । वे घोडों पर चढ़े हुए थे । ज्यों ही कुमार ब्रह्मदत्त 
और वरधन्‌ सुरग से बाहर निकले त्यो ही उन्हें घोड़ों पर चढा दिया । वे दोनो वहाँ से 
चुले। पचास योजन दूर जाकर ठहरे। हूस्त्री यात्रा के कारण घोड़े खिन्‍्त होकर 
गिर पडे । 

बब वे दोतों वहाँ से पेदल चले । चलते-चलते वे कोष्ठ-प्राम में जाए । कुपार ने 
वरघनु से कहा-- मित्र ! प्यास बहुत जोर से लगी है, मैं अत्यन्त परिश्रान्त हो गया है । 
वरधनु गाँव में गया । एक नाई को साथ ले, वह लौटा । कुमार का सिर मुँडाया, गेरए 
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बस्त्र पहिनाए और श्रीवत्सालंकृत चार अंगूल प्रमाण पट-बंधन से वक्षात्थछ को 
आष्छादित किया । वरधनु ने भी वेष परिवर्तन किया । दोनों गाँव मे गए । एक दास के 
लड़के ने घर से निकल कर उन्हें भोजन के लिए आमंत्रित किया। दे दोनो उसके घर 
गए। पूर्ण सम्मान से उन्हें भोजन कराया। उस य्रहस्वामी के बंधुमती नाम की एक पुत्रो थी। 
भोजन कर चुकने पर एक महिला आई और कुमार के सिर पर आखे (अक्षत) डाले और 
कहा-- यह बंधुमती का पति है ।” यह सुन कर वरधन्‌ ने कहा---'इस मूर्ख बटुक के 
लिए क्यो अपने प्रापको नष्ट कर रहे हो ?” गृहस्वामी ने कहा--'स्वामिन | एक बार 
नैमित्रिक ने हमे कहा था जिस व्यक्ति का वक्षस्थल पटु से आ्छादित होगा और जो अपने मित्र 
के साथ यहाँ भोजन करेगा, वहीं इस कन्या का पति होगा ।” कुमार ने बंबमती के साथ 
विवाह किया । दूसरे दिन वरधनु ने कुमार से कहा---हमे बहुत दूर जाना है ।”” बंबुमती 
से प्रस्थान की बात कह वरधन्‌ और कुमार दोनों वहाँ से चल पडे । एक गाँव में आए । 
वरधनु पानी छेने गया । शीघ्र हो आ उसने कहा--'कुमार ! छोगों में यह जनश्रुति है 
कि राजा दीर्ष ने ब्रह्मदत्त के सारे मार्ग रोक लिए हैं, अब हम पकड़े जाएँगे । बत. कुछ 
उपाय ढूँढना चाहिए ।” दोनो राजमार्ग को छोड़, उन्मागं से चछे । एक भयंकर अठवी 
में पहुँचे । कुमार प्यास से व्याकुल हो गया । वह एक बट-बृक्ष के नीचे बेठा | वरघनु 
पानी की टोह में निकला । धृमते-घूमते वह दूर जा निकला । राजा दीघं के सिपाहियों 
ने उसे देख लिया । उन्होने इसका पीछा किया । वह बहुत दूर चछा गया। ज्यों-यों 
कुमार के पास आ उसने चलने का संकेत किया । कुमार ब्रद्मदत वहाँ से भागा | वह 
एक दुगगंम कान्तार में जा पहुंचा । प्यास और भूव से परिक्ठान्त होता हुआ तीन दिन 
तक चलकर कान्तार को पार किया। उसने वहाँ एक तापस को देखा । तापम के दर्शन 
मात्र से उसे जीवित रहने की आशा हो गई । उसने पूछा--'मपवन्‌ । आपका आश्रम 
कहाँ है ?” तापस ने आश्रम का स्थान बताया और उसे कुलपति के पास ले गया। कुमार 
ने कुलपति को प्रणाम किया । कुलपति ने पुछा--“बत्म | यह अठवी अपाय बहुल है । 
हुम यहाँ कंसे आए ?” कुमार ने सारी बात यथार्थ रूप में उनसे कही । 

कुलपति ने कहा--“बत्स | तुम मुझे अपने पिता का छोटा भाई मानों । यह आश्रम- 
पद तुम्हारा हो है। घुम यहाँ सुवर्वक रहो ।” कुमार वही रहने लगा काल बीता । 
वर्षा ऋतु आ गई । कुलपति ने कुमार को चतुर्वेद आदि महत्त्वपूर्ण सारी विद्याएँ सिखाई। 

एक बार शरद ऋतु में तापम फड, कंद, मूल, कुयुम, लकड़ी आदि लाने के लिए 
अरण्प में गए। वह कुमार भो कुनूडठवश उनके साथ जाता चाहता था। कुरूपति ने 
उसे रोका, पर वह नहीं माना और अरण्य मे चला गया। वहाँ उससे अनेक सुन्दर 
वनखण्ड देखे । वहाँ के वृक्ष फल और पुष्पों से समृद्ध थे । उसने एक हाथी देखा और गले 
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से भीषण गर्जारव किया । हाथी उसकी ओर दौडा । यह देख कुमार ने अपने उत्तरीय को 
शील गेंद-सा बना हाथी की ओर फेंका | तत्क्षण ही हाथी ने उस गेंद को अपनी सूड़ से 
पक्ष कर आकाश में फेंक दिया। और भी प्नेक चेष्टाएँ की । हाथी अत्यन्त कुपित 
हो गया । कुमार ने उसे छूछ से पकड लिया और भनेक प्रकार की क्रीडाओं से परिश्रान्त 
कर छोड़ दिया | कुमार उत्पय से आश्रम की ओर चल पडा । वह दिग्मूढ़ हो गया था । 
इधर-उधर घूमते-घूमते वह एक नगर में पहुँचा। वह नगर जीर्ण-क्षीर्ण हो जूका था। 
उसके केवल खण्डडर ही अवशेष ये। वह उन खण्डहरों को शआध्चर्य की दृष्टि से देखने 
लगा | देखते-देखते उमक्री आँखें एक जोर जा दिकीं। उसने एक खड़ग और चोडे मुँह 
बाला बॉस का कूंडा देखा | उसका कुतूहल बढ़ा। परीक्षा करने के लिए उसने खड़ग 
से कंडे पर प्रहार किया | एक ही प्रहार में कंडा नीचे गिर गया । उसके अन्दर से एक 
मूंड निकला । मनोहर सिर को देख उसे अत्यन्त आदइचर्य हुआ। उसने सोचा--पघिक्कार 
है मेरे व्यवसाय को ! उसने अपने पराक्रम की निन्‍्दा की, बहुत पश्चात्ताप किया | उसने 
एक ओर ऊंचे बंधे हुए पाँव वाले कबंध को देखा । उसकी उत्सुकता और बढ़ी'। 

आगे उसने एक उद्यान देखा। वहाँ एक सप्तमौम प्रासाद था। उसके चारों ओर 
अशोक-बृक्ष थे । वह धीरे-घीरे प्रासाद में ग्रया। उसने वहाँ एक स्त्री देखी। वह 
विकसित कमल तथा विद्याघर सुन्दरी की तरह थी। उसने पूछा--“युन्दरी ! हुम कौन 
हो ?” सुन्दरी ने समंश्रम कहा--“महाभाग ! मेरा वृत्तान्त बहुत बडा है | तुम ही इसका 
समाधान दे सकते हो । तुम कौन हो ? कहाँ से आए हो २” कुमार ने कोकिलाछाप की तरह 
सघुर उसको वाणी को सुन कर कहा--“सुन्दरी ! मैं पांचाल देश के राजा ब्रह्म का पुत्र 
हूँ। मेरा नाम ब्रह्मकत्त है।” इतना सुतते ही वह महिला अत्यन्त हर्षित हुई। आनन्द 
उपकी आँखों से बाहर फाँकते लगा । वह उठी और उसके चरणों में गिर पड़ी और रोने 
ऊगी । कुमार का हृदय दया से भींग गया । 'दिवी ! मत रो'--यहू कह उसने उसे 
उठाया और पूछा---“दिवी ! तुम कौन हो ?” उसने कहा---“आर्यपुश्र ! मैं तुम्हारे मामा 
पुष्पचूल राजा की लडकी हूँ। एक बार मैं अपने उद्यान के कुँए के पास वाली भूमि में 
लेल रही थी। नाट्योन्मत ताम का विद्याघर वहाँ ध्ाया और मुझे उठा यहाँ छे 
आया । यहाँ आए मुत्ते बहुत दिन हो गए हैं। मैं परिवार की विरहारिनि में जल रहो 
हैं। भाज तुम अचानक ही यहाँ आा गए । मेरे लिए यह अचितित स्वर्ण-वर्षा हुई है । 
अब तुम्हें दे कर मुझे जोने को आशा भी बंधों है।” कुमार ने कहा--' बह महावात्रु 
कहाँ है ? मैं उसके बल की परीक्षा करना चाहता हूँ।”” 

स्‍त्री ते कहा---'स्वामित्‌ ! उसने मुझे पठित सिद्ध क्षंकरी नाम की विद्या दी और 
कहा--इस विद्या के स्मरण सात्र से वह सखि, दास आदि का परिवार के रूप में 
उपस्थित होकर तुम्हारे आदेश का पालन करेगी । बह छुम्हारे पास आते हुए शत्रुओं का 
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निवारण करेगी । उसे पूछने पर वह मेरी सभी बात बताएगी। मैंने एक बार उसका 
स्मरण किया । उसने कहा---“यह नाटयोन्मत्त नाम का विद्याधर है। मैं उसके द्वारा 
यहाँ छाई गई हूँ । मैं अधिक भाग्यवती हूँ । वह मेरा तेज सह नहीं सका । इसलिए वह 
भुझे इस विद्या निर्मित तथा सफेद और छाल घ्वजा से भूषित प्रासाद में छोड़ गया । मेरा 
वृत्तान्त जानने के लिए अपनी बहिन के पास अपनी विद्या को प्रेषित कर स्वयं वंशकंड 
में चला थया । विद्या को साध कर वह मेरे साथ विवाह करेगा ! आज उसको विश्वा« 
सिद्धि होगी । 

इतना सुन कर ब्रह्मदत्त कुमार ने पुष्पावती से उस विद्याषर के मारे जाने की बात 
कही । वह अत्यन्त प्रसतत हो बोली--'आये ! आपने अच्छा किया । वह दुष्ट मारा 
गया ।” दोनों ने गन्धर्व-विवाह किया । कुमार कुछ समय तक उसके साथ रहा। एक 
दिन उसने देव-बलय का शब्द सुता । कुमार ने पूछा--“यह्‌ किसका छब्द है” ? उसने 
कहा -- आय॑पुशत्र | विद्याघर नाटयोन्मत्त को बहिन खण्डविश्ञाखा उसके विवाह के लिए 
सामग्री लेकर आ रही है। तुम थोड़ी देर के लिए यहाँ से चले जाओ । मैं उसकी 
भावना जान लेना चाहती हूँ | यदि बह तुम से अनुरक्त होगी तो में प्रासाद के ऊपर छाल 
ध्वजा फहरा देगी अन्यथा सफेद ।” कुमार वहाँ से चछा गया । थोड़े समय बाद कुमार 
ने सफेद ध्वजा देखी । वह घीरे-घीरे वहाँ से चल पड़ा और गिरि-निकुज्ञ में आ गया । 
वहाँ एक बडा सरोवर देखा । उसने उसमें डुबकी लगाई । उत्तर-पश्चिम तीर पर जा 
निकला । वहाँ एक सुन्दर कन्या बेठी थी। कुमार ने उसे देखा और सोचा--भट्दो | 
यह मेरे पुण्य की परिणति है कि यह कन्या मुझे दीक्ष पडी । कन्या ने भी स्नेहपूर्ण दृष्टि 
से कुमार को देखा और वह वहाँ से चली गई । थोड़े ही समय मे एक दासी वहाँ आई 
और कुमार को वस्त्र-युगल, पुष्य-तंबो आदि भेंट किए और कहा--“कुमार ! सरोवर 
के समीप जिस कन्या को छुमते देखा था, उसी ने यह भेंट भेजी है और आपको मंत्री 
के घर में 5हरने के लिए कहा है । आप वहाँ चलें और सुखपूवंक रहें ।” कुमार ने वस्त्र 
पहिने, अलंकार किया और नागदेव मंत्री के घर पर जा पहुँचा । दासी ने मंत्री से कहा- 
“आपके स्वामी की पुत्री श्रीकान्ता ने इन्हें यहाँ भेजा हैं। आप इनका सन्मान कर 
और आदर से यहाँ रखे।” मंत्री ने वैसा ही किया । दूसरे दिन मंत्री कुमार को साथ छे 
राजा के पास गया । राजा ने उठ कर कुमार को आगे आसन दिया। राजा ने बृत्तान्त 
पूछा और भोजन से निदृत्त होकर कहा--' कुमार ! हम आपका और क्या स्वागत कर | 
कुमारी श्रीकान्ता को आपके चरणों में भंट करते हैं ।” शुभ दिन में विवाह सम्पन्त हुआ । 
एक दिस कुमार ने श्रीकान्ता से पूछा--“ तुम्हारे पिता ने मेरे साथ तुम्हारा विव्राह कंसे 
किया ? मैं तो अकेला हूँ ।” उसने कहा-- आमंपुत्र | मेरे पिता पराक्रमी हिस्सेदारों 
हारा उपहुत होकर इस विषभ पल्‍ली में रह रहे हैं। यह तगर-प्राम आदि को लूट कर 
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दुर्ग में बजे आते हैं । मेरी माता श्रीपती के चार पुत्र थे। उनके बाद मैं उत्पन्न हुईं। 
इसलिए पिता का मुझ पर अत्यन्त स्नेह था। जब मैं युवती हुई, तब एक बार पिता ने 
कहाा--"पृश्री ! सभी राजा मेरे विरुद्ध हैं अत जो घर बेठे ही तुम्हारे लिए उचित वर 
भा जाए तो मुझे कहना ।” इसोलिए मैँ प्रतिदिन सरोवर पर जाती हूँ और मनुष्यों को 
देखती हूँ । आज मेरे पुण्यबल से तुम दीख पडे | यही सब रहस्य है । 

कुमार श्रीकान्ता के साथ विषय-सुख भोगने छूगा | कुछ दिन बीते । एक बार वह 
पहलीपति अपने साथियों को साथ ले एक नगर को लूटने गया। कुमार भी उसके साथ 
था। गाँव के बाहर कमल सरोवर के पास उसने अपने मित्र बरधनु को बेठे देखा। 
बरधन्‌ ने भी कुमार को पहिचान लिया । अमंभावित दर्शन के कारण वह रोने लगा। 
कुमार के उसे सान्त्वना दी। उसे उठाया । वरधनु ने कुमार से पूछा--' मेरे परोक्ष में 
तुमने क्या-क्या अनुभव किए हैं ?” कुमार ने अथ से इति तक सारा वृत्तान्त कह सुनाया । 
कुमार ते कष्टा-- तुम अपनो भी बात बताओ ।” 

वरघतु ने कहा--'कुमार ! मैं तुम्हें एक वढ-बक्ष के नीचे बंठे छोड़ कर 
पानी लेने गया था। मैंने एक बडा सरोवर देखा। में एक दोने में जल भर 
हुम्हारे पास आ रहा था। इतने में ही महाराज दीर्घ के सन्‍्नद्ध भट्ट मेरे पास 
आए और बोले---वरघनु ! ब्ह्मदत्त कहाँ है?” मैंने कहा--'मैं नहीं जानता ।' उन्होने 
मुझे बहुत पीटा, तब मैंने कहा--'कुमार को बाघ ने खा लिया ।” भट्टो ने कहा-- 
'बह्‌ प्रदेश हमें बताओ, जहाँ बाघ ने कुमार को खाया था 0 इधर-उधर घूमता हुआ मैँ 
कपट से तुम्हारे पास आया और तुम्हे भाग जाने के लिए संकेत किया। मैंने भी 
परिव्राजक द्वारा दी गई गुटिका मुंह मे रखी और उसके प्रभाव से में बेहोश हो गया । 
मुझे मरा हुआ समझ कर वे भट्ट चले गए। बहुत देर बाद मैंने मुंह से गुटिका 
निकाली । मुर्भे होश हो आया । होश आते ही मैं तुम्हारी टोह में निकल पडा, परन्तु 
कहों भी तुम तही मिले । में एक गाँव में गया। वहाँ एक परिक्नाजक ने कहा--मैं 
छुम्हारे पिता का मित्र हूँ। मेरा नाम वसुभाग है। उसने कहा-- तुम्हारे पिता धनु भाग 
गए । राजा दीघ ने तुम्हारी माता को मात के मुहल्ले में डाल दिया । यह सुन कर 
मुत्ते बहुत दुख हुआ | मैं काम्पिल्यपुर गया और कापालिक का वेश घारण कर उस 
मातजु वस्तों के प्रधान को धोखा दे माता को छे आया । एक गाँव मे मेरे पिता के मित्र 
ब्राह्मण देवशर्मा के यहाँ माँ को छोड कर तुम्हारी खोज में यहाँ आया हूँ ।”” 

इस प्रकार दोनों अपने-भपने सुख-दु ल की बातें कर रहे थे। इतने मे ही एक पुरुष 
बहाँ आया । उसने कहा--महा भाग ! तुम्हे यहाँ से कहीं भाग जाना चाहिए ।सुम्हारी 
लोज करते-करते राजा दी के मनुष्य यहाँ आ गए हैं ।” 

इतना सुन दोनों कुमार और वरघनु, वहाँ से चल पड़े । गहन जंगलों को पार कर वे 
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कौशास्बी पहुँचे। गाँव के बाहर एक उद्यान में ठहरे । वहाँ सागरदत्त और बुद्धिल्ल 
नाम के दो श्रेष्ठी -पुत्र अपने-अपने कुक्कुट लडा रहे थे। लाख मुद्राओं की बाजी लगी हुई 
थी। कुकक्‍्कुटों का युद्ध प्रारम्भ हुआ। सागरदत्त के कुक्क्ुठ ने बुद्धिल्ल के कुक्करुट को 
गिरा डाला । पुनः बुद्धिल्ल के कुक्कुट ने सागरदत्त के कुक्कुट को गिरा दिया। 
सागरदत्त का कुक्कुट पंगु हो गया। वह बुद्धिल्ल के कुक्कुट के साथ लडने में असमर्थ 
था। सागरदत्त बाजी हार गया । इतने मे ही दशंक के रूप मे खड़े वरधनु ते कहा--''यह 
क्या बात है कि सागरदत्त का कुक्कुट सुजाति का होते हुए भी हार गया ? यदि आपको 
आपत्ति न हो तो मैं परीक्षा करना चाहता हूँ ।” सागरदत्त ने कहा--"महाभाग ! 
देखो-देखो मेरी लाख मुद्राएँ चली गई । इसका मुझे कोई दुख नहों है। परन्तु दुःख 
इतना ही है कि मेरे अभिमान की सिद्धि नही हुई ।” 

वरधनु ने बुद्धिल्ल के कुक्कुट को देखा। उसके पाँवों में लोहे की सूक्ष्म सुइयाँ बंधी 
हुई थी। बुद्धिल्ल ने वरवनु को देखा । बह उसके पास आ धीरे से बोला--“यदि तू इन 
सूक्ष्म सुइबों की बात नही बताएगा तो मैं छुझे अर्द्धलक्ष मुद्राएं दूँगा ।”” वरघनु ने स्वीकार 
कर लिया। उपने सागरदत्त से कहा-- श्रेष्ठिन्‌ | मैंने देखा, पर कुछ भी नहीं दीखा । 
बुद्धिल्ल को ज्ञात न हो इस प्रकार वरधनु ने आँखों में अंगुली के संचार के प्रयोग से 
सागरदत्त को कुछ सकेत किया । सागरदत्त ने अपने कुक्कुट के परो मे सूक्ष्म सूहयां बाँध 
दी और बुद्धिल् का कुक्कुट पराजित हो गया। उसते छाख मुद्राएं हार दी। अब 
सागरदत्त और बुद्धिल्ल दोनो समान हो गए । सागरदत्त बहुत प्रसव हुआ । उसने वरधनु 
से कहा--“आर्य। चलो, हम घर चलें !” दोनो घर पहुँचे । उनमे अत्यन्त स्नेह हो 
गया । एक दित एक दात-चेट आया । उसने वरधनु को एकान्त में बुलाया और कहा--- 
“सुई का व्यतिकर न कहने पर बुद्ठिल्ल ने जो तुम्हें अ््धंलक्ष देने को कहा था, उसके 
नि्ित्त से उसने चालीस हजार का यह हार भेजा है ।” यों कह कर उसने हार का 
डिब्बा समर्पित कर दिया । वरधनु ते उसको स्वीकार कर लिया । उसे ले वह ब्रह्मदत्त के 
पास गया । कुमार को सारी बात कहो ओर उसे हार दिखाया । हार को देखते हुए कुमार 
की दृष्टि हार के एक भाग में छठकते हुए एक पन्र पर जा टिकी । उस पर ब्रह्मदत्त का 
नाम अंकित था । उसने पूछा--"मित्र ! यह छेख किसका है ?” वरघनू ने कहा-- 
“कौन जाने ? संसार में ब्रह्मदत्त नाम के अनेक व्यक्ति हैं, इसमें आइचय ही क्‍या है ?” 

व्रधनु कुमार को एकान्त में ले गया और लेख को देखा। उसमे यह गाया 
अंकित थी--- 

पत्यिज्जद जद वि जए, जणेणभ संजोयमजियमतेन । 
तहू वि तु्म॑ लथिय घणिय, रमंबई सणइ साणेड ॥ 
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_.-'यश्चपि र्नबती को पाने के लिए अनेक प्रार्थी हैं, फिर भी रत्तवती तुम्हारे 
लिए ही समर्पित है ।' 

उसने सोचा--मैं इसके भावार्थ को कंसे जानूँ। दूसरे दिन एक परिव्राजिका आईं । 
उसने कुमार के सिर पर आखे तथा फूल डाले और कहा--'पुत्र ! हजार वर्ष तक जीओ ।” 
इतना कह कर वह वरधनु को एकान्त में ले गई और उसके साथ कुछ मंत्रणा कर वापस 
चली गई । कुमार ते वरधनु को पूछा---“यह क्या कह रही थी ?” वरघनु ने कहा-- 
“कुमार | उसने मुझे कहा कि बुद्धिल् ने जो हार भेजा था और उसके साथ जो लेख था 
उसका प्रत्युत्तर दो ।” मैंने कहा--'वह ब्रह्मदत्त नामसे अंकित है ।” यह ब्रह्मदत्त है 
कौन ? उसने कहा--' सुनो ! किन्तु उसे किसी दूसरे को मत कहना । उसने आगे कहा--- 

“इसी नगरी मे श्रेष्ठी-पुत्री रतनवती रहती है । बाल्यकाल से ही मेरा उत्त पर अपार 
स्नेह है| वह युवती हुई । एक दिन मैंने उसे कुछ सोचते हुए देखा । मैं उसके पास गई । 
मैंने कहा-- पुत्री रतमनवती ! क्या सोच रही है ?” उसके परिजन ने कह्ाा--यह बहुत 
दिनो से इसी प्रकार उदासीन है । मैंते उप्ते बार-बार पूछा । पर वह नहीं बोली । तब 
उसकी सल्ली प्रियंगुलतिका ने कहा--भगवती ! यह रुज्जावश तुम्हें कुछ भी नहीं 
बताएगी । मैं कहत। हूँ---एक बार यह उद्यान में क्रीडा करने के लिए गई । वहाँ उपके भाई 
बुद्धिल श्रेष्ठी ने छाख मुद्राओ की बाजी पर कुत्क्रुंट छडाए थे । इसने वहाँ एक कुमार 
को देखा । उसको देखते ही यह ऐसी बन गई। यह सुत्र कर मैंने उसको काम-व्यथा 
(मदन-विकार) जान छी । परिक्नाजिका ने स्नेहवूवंक कहा--- पुत्री ! यथार्थ बात बताओ। 
तब उसने ज्यो-त्यों कहा--8ुम मेरी माँ के समान हो, तुम्हारे सामने अकथनीय कुछ 
भी नहीं है । प्रियंगुलतिका ने जिसे बताया है, वह क्नह्मदत्त कुमार यदि मेरा पति नहीं 
होगा तो में निएचय ही प्राण त्याग दूँगी । यह सुन कर मैंने उससे कहा--धेर्य रखो | मैं 
बेसा उपाय करूँगी, जिससे कि तुम्हारी कामना सफल दो सके । यह बात सुन कर कुमारी 
रत्नवती कुछ स्वस्थ हुई | कल मैंने उसके हृदय को आश्वासन देने के लिए कहा--मैंने 
ब्रह्मदत्त कुमार को देशा है। उसने भी कहा--भगवती ! तुम्हारे प्रसाद से सब कुछ 
अच्छा होगा । किन्तु उसके विश्वास के लिए बुद्धिष्ध के कथन के मिष से हार के साथ 
बरह्मदत्त नामांकित एक लेख भेज देना । मैंने कल वसा ही किया ।” आगे उस परिब्राजिका 
ने कहा--'मैंने लेख की सारी बात तुम्हें बता दी । अब उसका प्रत्युत्तर दो ।” 

बरघनु ने कहा--मैंने उसे यह प्रत्युत्तर दिया--- 

अमदतो नि गुरतुणवरघधणुकलिओो सि साणिद' सभई। 
श्यणवबई रयणिवई चेदो इब चंबणी जोगो।॥ 


“- वरघनु सहित ब्रह्मदत्त भी रत्वृती का योग चाहता है, जैसे रजनीपति चाँद 
झाँदती का ।' 


सतण्ड २, प्रकरण : १ कथानक संक्रमण २६४ 


वश्धनु द्वारा कही गई सारी बात सुत कर कुमार रत्नवती को बिता देखे ही उसमें 
तम्मय हो, गया । उसको प्राप्त करने के उपाय सोचते-सोचते अनेक दिन बीत गए । 

एक: दिन वरधनु बाहर से-आया और सम्श्नान्त होता हुआ बोला--“कुमार ! इस 
नगर के स्वामी द्वारा कौद्वछाधिपति ने हमें हूँढ़ने के लिए विश्वस्त पुरुषों को भेजा है। 
इस नगर के स्वामी ने ढूँंढना प्रारम्भ कर दिया--ऐसा मैंने छोगो से सुना है।” यह 
व्यतिकर जात कर, सायरदत्त ने दोनों को भोंहरे में छुपा दिया। राजि आई । कुमार ने 
सागरदत्त से कहा--' ऐसा कोई उपाय करो, जिससे हम यहाँ से निकल जाएँ ।” 

यह सुत कर सागरदत्त उन दोनो को साथ छे, नगरी के घाहर चला गया। कुछ दूर 
गए। सागरदत्त उनके साथ जाना चाहता था। परल्तु ज्यो-त्यों उसे समा कर घर भेजा 
और कुमार तथा वरधनु दोनों आगे चलने लंगे। नगर के बाहर“पहुँचे । वहाँ एक उद्यान 
था । उसमें एक यक्षायतन था। वहाँ एक वृक्ष के नीचे एक रथ खड़ा था। वह शस्त्रों 
से सज्जित,था | उसके पास एक स्त्री बंठी थी। कुमार को देख कर वहू उठी और 
आदर-भाव* प्रकट , करती हुई बोली--“आप इतने समय बाद कंसे आए ?” यह सुन 
कुमार ने कहा---' 'भद्र ! हम कौन हैं ?” उसने कहा--“स्वामिन्‌ ! आप ब्रह्मदत्त और 
वरधनु हैं ।” कुमार ते कहा---/तुमने यह कैसे जाता ?” उसने कहा-- “सुनो | इसी नगरी 
में धनप्रवर नाम का सेठ रहता है। उत्तकी पल्ली का नाम धनसंचया है। उसके आठ 
पुत्र हैं। मैं उसकी नौवी सन्तान हूँ। मैं युवती./हुई। मुझे कोई पुरुष पसन्द नहीं आया । 
तब मैंने इस यक्ष की आराधना प्रारम्भ की । यक्ष भी मेरी भक्ति से संतुष्ट हुआ । वह 
सामने आ बोला--बेटी ! भविष्य में होने बाला चक्रवर्ती ब्रह्दस कुमार तुम्हारा पति 
होगा। मैंने पूछा--'मैं उसे कैसे जान सकेगी ?! यक्ष ने कहा---'बुद्धिह्ल और सागर- 
दत्त के कुक्कुट-युद्ध में जिस पुरुष को देख कर तुम्हें आनन्द हो, उसे ही ब्रह्मदत जान 
लेना ।' उसने मुझे जो बताया, वह सब यहाँ मिल गया। मैंने जो हार आदि भेजा, वह 
आप जानते ही हैं।” यह सुन कर कुमार उसमें अनुरक्त हो गया। बह उसके साथ रथ 
पर आरूढ हुआ और उससे पूछा--/हमें कहाँ जाना चाहिए ?” रकवतों ते कहा--- 
“भ्गघपुर में मेरे चाचा सेठ धनसाथंवाह रहते हैं। वे हमारा दृत्तान्त जान कर हमारा 
आगमन अच्छा -मानेंगे। अतः आप वहीँ चलें, इसके बाद जहाँ आपकी इच्छा हो।'” 


रक्तवती के बचनानुसार कुमार सगधपुर की ओर घल पड़ा । वरघनु को सारथी 
बनाया । प्रामानुग्राम चलते हुए वे कौशाम्दी जनपद को पार कर गए । आगे चलते हुएं 
वे एक गहन जंगल में जा पहुँचे। वहाँ कंटक और:सुकंटक नाम के दो चोर-सेनापति रहते 
थे। उन्होंने रथ और उसमें बंठी हुई अलंकृत स्त्री को देखा । उन्होंने यह भी जान लिया 
कि रघ में तीन ही व्यक्ति हैं । वे सज्जित होकर आए और उन पर प्रहार करने छगे | 
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कुमार ने भी अनेक प्रकार से प्रहार विएं। चोर-सेनापति हार कर भाग गएं। कुमार ने 
रथ आगे बढाया । वरधनु ने कहा--“कुमार ! तुम बहुत परिष्रान्त हो गए हो । कुछ 
समय के लिए रथ मे ही सो जाओ ।” कुमार और रह्वती दोनों सो गए । रथ आगे बढ 
रहा था। वे एक पहाडी प्रदेश में पहुँचे । घोडे थक्र गए। एक नदी के पास जा, वे रुक 
गए । कुमार जागा, जंभाई लेकर उठा। आस-पास देखा । वरधनु नहीं दीखा | कुमार 
ते सोचा--संभव है पानी छाने गया हो। कुछ देर बाद उसने भयाक्रान्त हो बरधमु को 
पुकारा । कोई उत्तर नहीं मिला । रथ के अगले भाग को देखा । वह लोही से लिपा 
हुआ था। कुमार ने सोचा--वरधनु मारा गया है। हा ! मैं मारा गया। अब मैं क्‍या 
करूं ? यह कहते हुए वह रथ में ही मूच्छित हो गिर गया । कुछ समय बीता । होश 
आया । हा, हा, श्रात वरधनु ” यह कहता हुआ प्रछाप करने छगा। रक्तवती ने ज्यों- 
हयों उसे बिठाया। कुमार ने कहा---सुख्दरी । स्पष्ट नहीं जान पा रहा हूँ कि क्या वरधनु 
मर गया है या जीवित है ? मैं उसको ढेंढने के लिए पीछे जाना चाहता हूँ ।” रक्वती ने 
कहा---' आयंपुत्र | यह पीछे चलने का अवसर नही है। मैं एकाकिनी हूँ । यह भयंकर 
जंगल है। इसमे अनेक चोर और श्वापद रहते हैं। यहाँ की सारी घास पेरों से सौंदी 
हुई है, इसलिए यहाँ पाम में ही कोई वस्ती होनी चाहिए ।” कुमार ने उसकी बात मान 
लो । वह मगव देश की ओर चल पडा । उस देश की संवि-संस्थित एक ग्राम में पहुँचा । 
ग्राम-सभा में बे हुए ठाकुर ने उसे प्रवेश करते हुए देखा । उसे विशेष व्यक्ति मान कर 
बहू उठा। उसका सम्मान किया । अपने घर ले गया। रहने के लिए मकान दिया। 
जब सुल्लपूर्वक वह बेठ चुका था, तब ठाकुर ने कुमार से कहा--“'महाभाग ! तुम बहुत ही 
उद्विम्म दोख रहे हो ।” कुमार ने कहा--''मेरा भाई चोरो के साथ लडता हुझ्ना न जाने 
फहाँ चला गया ? किस अवस्था को प्राप्त हो गया ? उसे ढूँढने के लिए मुझे जाना 
चाहिए (” ठाकुर ने कहा--“आप खेद न करें। यदि वह इस अटवी में होगा तो अवदय 
ही मिल जाएगा ।” ठाकुर ने अपने आदमों भेजे । विश्वस्त आदमी चारों ओर अटवी में 
गए | वे आकर बोले --'स्वामिन्‌ ! हमे अटवी में कोई खोज नहीं मिली । केवल एक 
बाण मितरा है।” यह सुनते ही कुमार अत्यन्त उद्विग्न हो गया । उसने सोचा---निदचय 
ही वरधन्‌ मारा गया है। रात आई। कुमार और रत्तवती सो गए | एक प्रहर रात 
बीती । गाँव मे चोर घुसे । लट-खसोट होने लगी । कुमार ने चोरों का सामना किया । 
सभी चोर भाग गए । गाँव फे प्रमुख से कुमार का अभिनतरदवत किया । प्रात'काल हुआ। 
ठाकुर ने अपने पुत्र को उनके साथ भेजा । बे चलते-चलते राजयृह पहुँचे । नगर के बाहर 
एक परिब्राजक का आश्रम था। कुमार रत्नवती को आश्रम में बिठा गाँव के अन्दर 
गया। प्रवेश करते ही उसने अनेक खम्भों पर टिका हुआ, अनेक कछाओं से निर्मित एक 
धबल भवन देखा । वहाँ दो सुन्दर कन्याएँ बैठी थीं। कुमार को देख कर अत्यन्त अनुराग 
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दिखाती हुई दोनों ने कहा--“क्या आप जेंसे मद्दापुरुषो के लिए यह उच्तित है कि भक्ति 
से अनुरक्त व्यक्ति को मुला कर परिभ्रमण करते रहें ?” कुमार ने कहा--“वह कौम है, 
जिसके लिए तुम कह रही हो ?” उन्होंने कहा-- कृपा कर आप आसन प्रहण करें ।” 
कुमार बैठ गया। स्नान किया । भोजन से निवृत्त हुआ । दोनो स्त्रियों ने कहा--भहा- 
सत्य! इसी भरत के वैताढ्य पर्वत की दक्षिण श्रेणी मे शिवमन्दिर नाम का नगर हैं। वहाँ 
उधलनसिंह नाम का राजा राज्य करता है। उसकी महारानी का नाम विध्ुतृशिखा है । 
हम दोतों उनकी पुत्रियाँ हैं। हमारे बडे भाई का नाम नास्थोन्मत्त है। एक बार हमारे 
पिता अभ्िशिख मित्र के साथ गोष्ठी में बठे थे। उन्होंने आकाश की ओर देखा | अनेक 
देव तथा असर अष्टापद पर्वत के अभिमुख जिनेश्वर देव के वन्दनार्थ जा रहे थे। राजा भी 
गपने मित्र तथा बेटियो के साथ उसी ओर चर पडा । हम सब अष्टापद पव॑त पर पहुंचे। 
जिनदेव की प्रतिमाओ को वन्दता की । सुगस्थित द्रव्यों से अर्चा की । तीन प्रदक्षिणा 
कर लौट रहे थे। हमने देखा कि एक अशोक-वबृक्ष के नीचे दो मुनि खडे हैं । वे चरण- 
छब्धि सम्पन्त थे। हम उनके पास गए । वन्दना कर बैठ गए । उन्होंने धर्मकथा कही-- 

संसार असार है। शरीर विनाशशील है। जीवन शरद्‌ ऋतु के बादलों की तरह 
है । यौवन विद्य॒ त्‌ के समान चश्चठ है। भोग करिपाल फल जसे है। इन्द्रिय-जन्य सुख 
संध्या के राग की तरह है। रुक्ष्मी कुशाग्न पर टिक्े हुए पाती की बँद की तरह चश्चल 
है। दुख सुलभ है, सुख दुर्लभ है। मृत्यु सर्वश्रगामी है। ऐमी स्थिति में प्राणी को 
मोह का बत्धन तोडना चाहिए। जिनन्द्र प्रणीत धर्म में मत लूगाना चाहिए ।” परिषद्‌ 
ने यह धर्मोपदेश सुना । लोग विसर्नित हुए । अवसर देख अभिशिख ने पूछा--'मगवन्‌ ! 
इन बालिकाओं का पति कौन होगा ?? मुत्रि ने कहा--इतका पति भालृ-वधक होगा।! 

यह सुत राजा का चेहरा श्याम हो गया। हमने पिता से कहा--तात | मुनियों 
ने जो संसार का स्वरूप बताया है, वह यथार्थ है। हमें ऐप्ता विवाह नही चाहिए। 
हमें ऐसा विषय-सुख नहीं चाहिए ।' पिता ने बात मान छी । तब से हम अपने प्रिय भाई 
की स्नान-भोजन आदि की व्यवस्था में ही चिन्तित रहती है । हम अपने शरीर-परिकर्म 
का कोई ध्यान नहीं रखतीं । 

एक दित हमारे भाई ने घुमते हुए छुझ़हारे मामे की छड़की पुष्पवती को देखा । वह 
उसके रूप पर मुग्ध हो यया और उसे हरण कर यहाँ ले आया । परन्तु वह उसकी 
दृष्टि सहने में असमर्थ था । अत' विद्या को साथने के लिए गया। आगे का वृत्तान्त 
आप जातते हैं ।' 

'हे महासाग ! उस समय तुम्हारे पास से आ कर पुष्पवती ने हमे भाई का सारा 
बूत्तान्त सुनाया । उसे सुन कर हमें अत्यन्त शोक हुआ । हम रोने लगों | पुष्पक्ती ने 

८ 
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घर्मदेदाना दे हमें शान्त किया और संकरी-विद्या से हमारे बृत्तान्त को जाम कर उसमे 
कहा--भुनि के वचन को याद करो । ब्रह्मदत्त को अपना पति मानों । हमने अनुराग 
पुर्वेक मान लिया । पृष्पवती के सफेद संकेत से आप कहों चले गए। हमने आप को 
अनेक नगरों व ग्राप्रों में ढूंढा, पर आप कही नहीं मिले । अन्त में टस खिन्‍न हो यहाँ 
आई । आज हमारा भाग्य जागा। अतर्कित हिरण्य की वृष्टि के समान आपके दर्शन 
हुए । है महाभाग ! पुष्पवती की बात को याद कर आप हमारी आशा पूरी करें ।” यह 
सुन कुमार प्रसन्न हुआ। सारी बात स्वीकार कर ली | उनके साथ गन्धर्व बिवाहु किया । 
रात वहीं बिताई। प्रातःकाल हुआ। कुमार ने कहा--'तुम दोनो पुष्पबती के पास 
चली जाओ । उसके साथ तब तक रहना, जब तक मैं राजा न बन जाऊं।” दोनों ने बात 
मान ली । उनके जाने पर कुमार ने देखा कि न वहाँ प्रासाद है और न परिजन । उसने 
सोचा--यह विद्याघारियो की माया है अन्यथा ऐसा इन््रजाल-सा कंसे होता ? कुमार 
को रत्नवती का स्मरण हो आया और वह उसको ढूँढने आश्रम की ओर चला । वहाँ न 
तो रत्नवती ही थी और न कोई दूसरा । किसे पूछे, यह सोच उसने इधर-उधर देखा । 
कोई नहीं मिला । वह उसी की चिन्ता में व्यग्न था कि वहाँ एक पुरुष दीखा । कुमार ने 
पूछा--महाभाग ! क्या तुमने अमुक-अमुक आकृति तथा वेष-धारण करने वाली स्त्री 
को भाज या कल कही देखा है ?” उसने कहा---/कुमार । क्या तुम रत्तवती के पति 
हो ?” कुमार ने कहा--हाँ !” 

उसने कहा---“कल अपराह्न वेला में मैंने उसको रोते देखा था। मैं उसके पास 
गया और पूछा--'पुत्री | छुम कौन हो ? कहाँ से आई हो ? दुख का कारण क्या है ? 
कहाँ जाना है ?' उसने कुछ कहा । मैंने उसे पहिचान लिया। मैंने कहा-- तुम मेरी 
घेबती हो । मैंने उसका वृत्तान्त जाना और उसे उसके चाचा के पास ले गया। उसने 
उसे आदरपुर्वंक अपने घर मे प्रवेश कराया । इसीलिए अन्वेषण करने पर भी वह तुम्हे 
नहीं मिल्ली । तुमने अच्छा क्रिया कि यहाँ आ गए ।” इतना कह कर उसने कुमार को 
सार्थवाह के घर ले गया । रत्वतो के साथ उसका पाणिग्रहण सम्पन्न हुआ । वह विषय- 
मुल्ल का भोग करता हुआ वहीं रहने लगा । एक दिन उसे याद हो भाया कि आज 
वरधन्‌ का दिन है' यह सोच उसने ब्राह्मणो को भोजन के लिए निमत्रित किया। 
संयोगवश वरघन्‌ ब्राह्मण के वेश में भोजन लेने वही आ गया। उसने एक नौकर से 
कहा--जाओ ! अपने स्वामी से कहो कि यदि तुम मुझे भोजन दोंगे तो बहू उस 
परलोकवर्ती के मुंह और पेट में चला जाएगा, जिसके लिए तुमने भोज किया है |” 
नौकर ने जा कुमार से सारी बात कही । कुमार बाहर आया। उसने ब्राह्मण को 
पहचान लिया। दोनो ने परस्पर आहलिंगन किया। दोतों अन्दर गए। स्नान, भोजन 
आदि से निदुत्त हो कुमार ने वरधनु से अपना बृत्तान्त पूछा । वरधनु ने कहा--.. 
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“उस रात आप दोनों रथ पर सो गए थे। मैं आगे बेठा था। एक चोर घनी काडी 
में छुपा बेठा था। उसने पीछे से बाण मारा । में वेदना से पराभूत हो धरती पर गिर 
पडा । आप पर भी कोई आपत्ति न आ जाए, इसलिए मैंने आवाज नहीं की । रथ विलीन 
हो गया। में भी सघन वृक्षों को चौरता हुआ उसी गाँव मे पहुँचा, जहाँ आप थे । वहाँ 
के प्रधान से मैंने आपके विषप्र की सारी बात जान ली। मुझे अत्यन्त हष हुआ । ज्यो- 
त्यों मैं यहाँ आया । आपसे मिलना हुआ ।” 


दोनों अत्यन्त आनन्द से दिन बिता रहे थे। एक बार दोनो ने विचार किया-- 
कितने दिन तक हम निठल्लेपन-से बैठे रहेंगे । हमें कोई उपाय ढुँढना चाहिए। मधुमास 
आया। मदनमहोत्सव की बेला में नगर के सारे लोग क्रीडा करने उद्यान में गए। 
कुतूहलबश कुमार और वरधनु--दोनों भी वहीं गए। सभी नर-सारी विविध क्रीडाओं 
में मम्न थे। इतने में ही मदोन्मत्त राज-हस्ती आलान से छूट गया। वह निरंकुश हो 
दोड पडा । सभी लोग भयभीत हो गए । भयंकर कोलाहल होने लगा । सभी क्रीडा- 
गोष्ठियाँ भंग हो गई । इस प्रवृत कोलाहलू मे एक तरुण स्त्री मतहाथी के भय से 
पागल की तरह दौडती हुई त्राण के लिए इधर-उधर देख रही थी। हाथी की दृष्टि 
उस पर पडी | चारो ओर हाहाकार होने रूगा । स्त्री के परिवार वाले बिल्लाने लगे । 
कुमार ने यह देखा । वह भयभीत तरुणी के आगे हो, हाथी को हॉका । कुमारी बच 
गई । हाथी कुमारी को छोड कर अत्यन्त कुपित हो, सूंड को घुमाता हुआ, कानो को 
फडफडाता हुआ कुमार की ओर दौडा । कुमार ने अपनी चादर को गेंद बना हाथी की 
ओर फेंका । हाथी ने उसे रोष से अपनी सूंड में पकड़ आकाश में उछाल दिया। बह 
धरती पर जा गिरा । हाथी उसे पुत्र उठाने में प्रयत्नशील था कि कुमार शीघ्र ही 
उसकी पीठ पर जा बंठा और तीखे अंकुश से उस पर प्रहार किया । हाथी उछला । 
त्तरक्षण ही कुमार ने मीठे बचनों से उसे सम्बोधित किया । हाथी शान्त हो गया । 

लोगों ने यह देखा । चारों ओर से साधुवाद की ध्वनि आने लगी । म॑गलपाठकों ने 
कुमार का जयधोष किया। हाथी को आलान पर ले जाया गया। कुमार पास ही 
खड़ा रहा । 

राजा आया । कुमार को देख वह विस्मित हुआ। उसने पूछा--“यह कौन है ?” 
मंत्री ने सारी बात बताई । राजा प्रसन्‍त्र हुआ । कुमार को साथ ले वह अपने राजमहल में 
आया। स्नान-भोजन-पान आदि से उसका सत्कार क्रिया । भोजन के पश्चात्‌ राजा ने 
अपनी आठ पुत्रियाँ कुमार को समर्पित की । शुभ मुहूर्त में विवाह-संस्कार सम्पत्न हुआ | 
कुमार कई दिन वहाँ रहा । 

एक दिन एक स्त्री कुमार के पास आ कर बोली-- कुमार ! मैं आप से कुंछ कहना 
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चाहती हूँ /” कुमार ने कहा--/बोलो ।” उस स्त्री ने कहा---/इसी नगरी मे वैश्वसण नाम 
का सार्थवाह रहता है। उसकी पुत्री का नाम श्रमती हैं । मैंने उसको पाला-पोषा है । यह 
वही बालिका है, जिसकी तुमने हाथी से रक्षा की है। हाथी के संश्रम से बच जाने पर 
उसने छुम्हें जीवनदाता मान कर हुम्हारे प्रति अनुरक्ति दिखाई है। तुम्हारे रूप, लावष्य 
और कला-कौशल को देख कर वह तुम्हारे में भ्रत्यन्त अनुरक्त है। तभी से वह तुम्हें देखती 
हुई स्तम्मित की तरह, लिखित मूर्ति की तरह, भूमि मे गढी कील की तरह, निश्चल 
भौर भरी आँखो से क्षण भर वहाँ ठहरी । हाथो का सश्रम दूर होने पर ज्यो-त्यों उसे 
घर ले जाया गया । वहाँ भी वह न स्नान करती है, न भोजन ही करती है । वह तब 
से मौन है। में उसके पास गई। उससे कहा--पृत्री। तुम बिना कारण ही क्यो 
अनमनी हो रही हो ? मेरे वचनो की क्यों अवहेलना कर रही हो ? उसे मुस्कुराते 
हुए कहा --माँ । तुमसे मैं क्या छपाऊँ ? किन्तु लण्जावश में चुप हूँ । माँ ! यदि उस 
कुमार के साथ, जिसने मुश्ठे हाथी से बचाया है, मेरा विवाह नहीं हो जाता, तो मेरा 
मरना निश्चित है। यह बात गुत मैंने उसके पिता से सारी बात कही । उसने मुझे 
तुम्हारे पास भेजा है। आप कृपा कर इस बालिका को स्वीकार करें । कुमार ने स्वीकार 
कर लिया। शुभ दिन में उसका विवाह सम्पन्न हुआ । वरधनु का विवाह अमात्य सुवुद्धि 


की पुत्री नन्द्रा के साथ हुआ। दोनों सुख भोगते हुए वही रहने लगे । कई दिन बीते । 
चारों ओर उनकी बातें फंल गई । 


वे घठते-चठते वाराणती पहुँच । राजा कटकफ ने जब यह संवाद सुना तब वह बहुत 
ही प्रसन्‍न हुआ और पूर्ण सम्मान से कुमार ब्रह्मरत्त का नगर मे प्रवेश करवाया । अपनी 
पुत्री कटकाबती से उसका विवाह किया। राजा कटक ने दूत भेज कर सेना-सहित 
पुष्पचूल को बुला लिया। भत्री घनु और राजा कणेहदत्त भी वहाँ आ पहुँचे और भी 
अनेक राजा मिल गए । उत सबने वरधनु को सेनापति के पद पर नियुक्त कर काम्पिल्थ- 
पुर पर चढ़ाई कर दी । घमासान युद्ध हुआ । राजा दीर्घ मारा गया। “चक्रवर्ती की 
विजय हुई--यह्‌ घोष चारो ओर फेल गया । देबो ने आकाश से फूछ बरसाए। बारहवाँ 


चक्रवर्ती उत्तनन हुआ है, यह नाद हुआ । सामन्तों ने कुमार ब्रह्मदत्त का चक्रवर्ती के 
रूप में अभिपेक किया । 


राज्य का परिपालन करता हुआ बअह्यदत्त सुखधपूर्वक रहने लगा । एक बार एक नट 
आया। उसने राजा से प्रार्थता की--'मैं भाज मधुकरी गीत नामक नाटय-विधि का 
प्रदंशन करना चाहता हूँ ।” चक्रवर्ती ने स्व्रीकृति दे दो । अपराह्द मे नाटक होने लगा । 


उस समय एक कर्मकरी ने फूल-माछाएँ ला कर राजा के सामने रखों। राजा ने उन्हें 
देखा और मघुकरी गीत सुता। तब चक्रवर्ती के मन में एक विकल्प उत्पन्त हुआ-- 
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ऐप नगटक उप्ते पहले भी कहीं देखा है ।” वह इस चिन्तन में लीन हुआ और उसे पृर्ष॑- 
जन्म को स्मृति हो आई। उसने जान लिया कि ऐसा नाटक मैंने सौधर्म देवलोक में 
पद्मगुल्म नामक विमान में देखा था । 


इसकी स्पृति मात्र से वह मूच्छित हो कर भूमि पर गिर पडा। पास में बेठे हुए 
सामन्त उठे, चन्दन का लेग किया । राजा की चेतना लौट आई । सम्राट आश्वस्त हुआ । 
पूर्वजन्म के भाई की याद सताने लगी। उसकी खोज करने के लिए उसने एक मार्ग हूँढा। 
रहस्य को छिप्राते हुए सम्राट ने महामात्य वरधनु से कहा--आस्व दासौ मृगौ हंसौ, 
मांतड़ावमरौं तथा”---इस इलोकार्दध को सब जगह प्रचारित करो और यह घोषणा करो 
कि इस इलोक की पूर्ति करने वाले को सम्राट अपना आधघा राज्य देगा । प्रतिदिन यह 
घोषणा होने लगी । यह अर्द्ध इलोक दूर-दूर तक प्रसारित हो गया और व्यक्ति-व्यक्ति को 
कष्ठस्थ हो गया । 


इधर चिन्न का जीव देवलोक से च्यूत हो कर पुरिमतारू नगर में एक इृमभ्य सेठ के 
घर जन्मा | युवा हुआ | एक दिन पूर्व-जन्म की स्मृति हुई और वह मुनि बन गया । 
एक बार ग्रामानुग्राम विहार करते हुए वहो काम्पिल्यपुर में आया प्लौर मतोरम नाम के 
कानन में ठहरा । एक दिन वह कायोत्सर्ग कर रहा था। उसी समय रहट को चलाने 
वाला एक व्यक्ति वहाँ बोल उठा--- 


आरब दासो मृगो हुंसो, मातज़ावमरों तथा ।' 


मुनि ने यह सुना और उसके आगे के दो चरण पूरा करते हुए कहा -- 
'एबा नो; षण्ठिशझा जाति:ः, अन्योन्यास्यां वियुक्ततों ॥! 

' रहंट चलाने वाले उस व्यक्ति मे उन दोनो चरणो को एक पत्र मे लिखा और आधा 
राज्य पाने की खुशों में वह दौडा-दोडा राज-दरबार में पहुंचा । सम्राट की अनुमति 
प्रात कर वह राज्य सभा में गया और एक ही साँस में पूरा लोक सम्राट को सुना 
डाला । उसे सुनते ही सम्राट स्तेह्रश मूच्छित हो गए। सारी सभा क्षुब्ध हो गई । 
सभासदु क्रुद्ध हुए और उसे पीठने छगे । उन्होंने कहा--तु ने सम्राट को मूच्छित कर 
दिया। यह कसी तेरी श्लोक-पुर्ति ?” मार पडी, तब वह बोछा--मुझे मत मारो । 
इलोक की पूर्ति मैंने नही की है।” “तय किसने को है ?”--सभासदों ने पूछा । वह 
बोछा---''मेरे रहंट के पास खडे एक मुनि ने की है ।” अनुकूल उपचार पा कर सम्राट 
सचेतत हुआ । सारी बात की जानकारी प्राप्त की श्लौर वह मुनि के दर्शन के लिए 
सपरिवार चल पडा । कानन में पहुँचा | मुति को देखा । बन्दना कर विनयपूर्वक उनके 
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पात बैठ गया । बिछुड़ा हुआ योग पुन' मिल गया। अब वे दोतों भाई सुल-दुःख के 
फल-वियाक की चर्चा करने छगे ।१ 

महान ऋद्धि-सम्पन्न और महान्‌ यशस्वरी चक्रवर्ती बरह्मदत्त ने बहुमान-पू्वंक अपने 
भाई से इस प्रकार कहा--- 

“हम दोनों भाई थे---एक दूमरे के बदावर्ती, परस्पर अनुरक्त और परस्पर हितैषी । 

“हम दोनो दछ्षार्ण देश में दास, कालिजर पर्वत पर हिरण, सृत-गगा के कितारे हँस 
और काशी-देश में चाण्डाल थे । 

#हम दोनों सौधर्म देवलोक में महान्‌ ऋद्धि वाले देव थे । यह हमारा छठा जन्म है, 
जिसमें हम एक-दूसरे से बिछुड गए ।” 

मुनि ते कहा--/राजत्‌ | तू ते निदानक्ृत (भोग-प्रार्थता से वद्ध्यमान्‌) कर्मो का 
चिन्तन किया । उनके फल-विपाक से हम बिछुड गए ।” 

चक्री ने कहा--“चित्र । मैंने पूर्व-जन्म में सत्य और शौचमय शुभ अनुष्ठान किए 
थे । आज मैं उतका फ़ठ भोग रहा हूँ। क्‍या तू भी वैसा ही भोग रहा है ?” 

मुनि ने कहा-- मनुष्यों का सब सुचीर्ण ( सुकृत ) सफर होता है। किए हुए कर्मों 
का फल भोगे बिना सुक्ति नहीं होती | मेरी आत्मा उत्तम अर्थ और कामों के पृण्यफल से 
यूक्त है। 

“सम्भूत । जिस प्रकार तू अपने को महान्‌ अनुभाग (अधिन्त्य-शक्ति) सम्पन्न, महान 
ऋद्धिमान्‌ और पुण्य-फल से युक्त मानता है, उसी प्रकार चित्र को भी जान | राजन्‌ । 
उसके भी प्रचुर ऋद्धि और थुति थी । 

“स्थबिरों ने जन-समुदाय के बीच अल्पाक्षर ओर महान्‌ अथे वालो जो गाथा गाई, 
जिसे शील और श्रुत से सम्पन्न भिक्षु बडे यत्न से अजित करते हैं, उसे सुनकर में श्रमण 
हो गया । 

चक्री ने कहा--“उच्चोदय, मधु, कर्क, मध्य और ब्रह्मा--ये प्रधान प्रासाद तथा 
दूधरे अनेक रम्य प्रासाद हैं। पंचाल देश की विशिष्ट वस्तुओं से युक्त और प्रचुर एवं 
विचित्र हिरण्य आदि से पूर्ण यह घर है--इसका तू उपभोग कर । 

“हे भिक्ष ! तू नाट्य, गीत और वाद्यों के साथ नारीजनों को परिवृत करता हुभा 
इन भोगों को भोग । यह सुझे रुचता है। प्रव्नज्या वास्तव में ही कष्टकर हैं ।” 

धर्म में स्थित और उत्त (राजा) का हित चाहने वाले चित्र मुनि ते पूर्व -भव के स्नेह 
बश अपने प्रति अनुराग रखने वाले कामग॒णों में आयक्त राजा से यह वचन कहा-- 


"सब गीत विलाप हैं, सब नाट्य विडम्दना हैं, सब आभरण भार हैं और सब 
काम-भोग दूं खकर हैं । 


१-सुखदोधा, पत्र १८४-१९७। 
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“राजन्‌ ! अषानियों के लिए रमणीय और दु खकर काम-गुणों में वह सुख नहीं है, 
जो सुख कामों से विरक्त, शोल और गुण में रत तपोधन भिक्षु को प्राप्त होता है । 

रेत । मनुष्यों में चाण्डाल-जाति अधम है। उसमें हम दोनों उत्पन्न हो चुके हैं । 
वहाँ हम चाण्डालों की बस्ती में रहते थे और सब लोग हमसे द्वेष करते थे । 

“हम दोनों ने कुत्ित चाण्डाल-जाति में जन्म लिया और चाष्डालों की बस्ती में 
निवास किया । सब लोग हमसे घुणा करते थे । इस जम्म में जो उच्चता प्राप्त हुई है, 
वह पूर्व-कृत शुभ कर्मो' का फल है । 

“उसी के कारण वह तू महान्‌ अनुभाव (अचिन्य-शक्ति) सम्पन्न, भहान्‌ ऋद्धिमान्‌ 
और पुण्य-फल युक्त राजा बता है। इसीलिए तू अशाववत भोगों को छोड कर घारित्र- 
घर्म की आराधना के लिए अभिनिष्क्रण कर । 

/राजन्‌ ! जो इस अशाहवत जीवन में प्रचुर शुभ-अनुष्ठान नहीं करता, वह झूत्यु 
के मुँह मे जाने पर पश्चात्ताप करता है और धर्म की आराधना नहीं होने के कारण प्र- 
लोक में भी पश्चात्ताप करता है ! 

“जिस प्रकार सिह हिरण को पकड कर ले जाता है, उसी प्रकार अन्तकाल में मृत्यु 
मनुष्य की ले जाती है। काल आने पर उसके माता-पिता या भाई अंशघर नहीं होते--- 
अपने जीवन का भाग दे कर बचा नहीं पाते । 

“ज्ञाति, मित्र-वर्ग, पुत्र और बान्धव उत्तका दुख नहों बंटा सकते । वह स्वयं क्षकेला 
दुःख का अनुभव करता है। क्योंकि कर्म कर्त्ता का अनुगमन करता है । 

“यह प्राधीन आत्मा दिपद, चतुष्पद, खेत, घर, घन, धान्य, वस्त्र आदि सब कुछ 
छोड कर केवल अपने किए कर्मों को साथ लेकर सुखद या दु खद पर-भव मे जाता है। 

“उप्त अक्रेले और असार शरीर को अभ्नि से चिता में जल कर स्त्री, पुत्र और श्ञाति 
किसी दूसरे दाता ( जीविका देने वाले ) के पीछे चले जाते हैं । 

“राजन्‌ ! कर्म बिना भूल किए ( निरन्तर ) जीवन की मृत्यु के समीप ले जा रहे 
हैं। बुढ़ापा मनुष्य के वर्ण ( सुस्निग्ध कान्ति ) का हरण कर रहा है। पद्चाल-राज ! 
मेरा वचन सुन, प्रचुर कर्म मत कर। 

चक्री ने कहा--“साधो ! तु जो मुझे यह वचन जैसे कह रहा है, वैसे मैं भी 
जानता हूँ कि ये भोग आसक्तिजनक होते हैं। किन्तु हे आय ! हमारे जंसे व्यक्तियों के 
लिए वे दुजय हैं । 

“चित्र मुने ! हस्तितापुर में महान्‌ ऋद्धि वाले चक्रत्रती (सनतृकुमार) को देख भोगों 
में आसक्त हो कर मैंने अशुभ निदान (सोग-संकल्प) कर डाला । 
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“उसका मैंने प्रतिक्रमण (प्रायश्चित्त) नही किया । उसी का यह ऐसा फल है कि 
मैं धर्म को जानता हुआ भी काम-भोगो में मूच्छित हो रहा हैँ । 

“जैसे पंक-जल (दलदल) में फेंप्ता हुआ हाथी स्थल को देखता हुआ भी किनारे पर 
नहीं पहुँच पाता, वेसे ही काम-गुणों में आरुक्त बने हुए हम श्रमण-धर्म को जानते हुए 
भी उसका अनुसरण नहीं कर पाते ।” 

भुनि ने कहा--“जीवन बीत रहा है। रात्रियाँ दौडी जा रही हैं। मनुष्यों के 
भोग भी नित्य नहीं हैं। वे मनृष्य को प्राप्त कर उसे छोड देते है, जसे क्षीण फल वाले 
वृक्ष को पक्षी । 

“राजन | यदि तू भोगो का त्याग करने में श्रममर्थ है, तो आर्य-कर्म कर । धर्म में 
स्थित हो कर संब जीवों पर अनुकम्पा करने वाला बन, जिससे तू जन्मान्तर में वेक्रिय- 
शरीर वाला देव होगा । 

“कुक में भोगो को त्यागने की बुद्धि नही है। तू आरम्भ और परियग्रह में आसक्त 
हैं। मैंने व्यथे ही इतना प्रलाप किया। घुझे आमंत्रित (सम्बोधित) किया। राजन ! 
अब मैं जा रहा हु ।” 

पचाल-जनपद के राजा ब्रह्मदत ने मुनि के बचन का पाछन नहीं किया । वह 
अनुत्तर काम-भोगो को भोग कर अनत्तर नरक में गया | 

कामना से विरक्त और प्रवान चारित्र-तप वाला महर्षि चित्र अनुत्तर संयम का 
वालन कर अनुत्तर सिद्ध-गति को प्राप्त हुजा । 

--उत्तराभ्ययन, १३॥४-३५ । 


चित्तसम्भूत जातक 
के वततमान कथा 


उनका परस्पर बहुत विश्वास था। सभी कुछ आपस में बॉटते थे। भिक्षादन के 
लिए इकट्ठ जाते और इकट्रु ही वापस लौटते । पृथक-पथक नहीं रह सकते थे । घर्मसभा 
में बेठे भिक्षु उनके विद्वास की ही चर्चा कर रहे थे । शास्ता ने आ कर पूछा-- “'भिक्षओ 
बेंठे क्या बातचीत कर रहे हो ?” “अमक बातचीत” कहने पर “भिक्षओ, इसमें कुछ 
आदचय तही है यदि यह एक जनम में परस्पर विश्वासी हैं, पुराने पष्डितों ने तीन-चार' 
जम्मान्तरों तक भी मित्र-भाव नही त्यागा” कह पुर्व-जन्म की कथा कही। 
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ख. अतीत कथा 

पूर्व समय अवन्ति राष्ट्र में उज्जेनी में अवन्ति-महाराज राज्य करते थे। उच्च समय 
उज्जेनी के बाहर चाण्डालग्राम था। बोधिसत्व ने वहाँ जन्म ग्रहण किया । एक दूसरे 
प्राणी ने भी उसकी मासी का पुत्र हो कर जन्म ग्रहण किया । उनमें से एक का नाम 
चित्त था, दूसरे का सम्भूत। उन दोनों ने बडे होकर आपण्डालूबंश धोपन (?) नाम 
का सीखा । एक दिन उज्जनी-नगर-द्वार पर शिल्प दिखाने की इच्छा से एक ने उत्तर- 
द्वार पर शिल्प दिखाया, दूसरे ने पूर्व-दवार पर । 

उस नगर में दो दुष्ट-मज़ लिकायं थीं--एक सेठ की लडकी, दूसरी पुरोहित की 
लडकी । उन दोनों ने बहुत-सा खाद्य-भोज्य लिया और उद्यान-क्रीडा के लिए जाने की 
इष्छा से एक उत्तर-द्वार से निकली तथा दूमरी पूर्व-हार से । उन्होंने उन चाण्डाल-पृत्रों 
को शिल्प दिखाते देखा तो पूछा-ये कौन हैं ? “चाण्डाल-पुत्र ।” उन्होंने सुगन्धित 
जल से भाँखें धोई! और वही से वापस हो गई'--त देखने योग्य देखा । जनता ने उन 
दोनों को पीट कर बहुत पीडा पहुँचाई--“रे दृष्ठ चाण्डालो ! तुम्हारे कारण हमें मुफ्त 
की शराब और भोजन नहीं मिला ।” जब उन्हें होश आया तो दोनों एक दूसरे के पास 
गये और एक जगह मिल कर एक दूसरे को दु ख-समाचार कहा और रोये-पीटे। तब 
उन्होने सोचा--क्या करें ? तब निश्चय किया--“यह दुःख हमें अपनी 'जाति' के कारण 
हुआ । हम चाण्डाल-कर्म न कर सकेगे। “जाति! छिपाकर ब्राह्मण-विद्यार्थी बन तक्षशिल्ा 
जा कर शिल्प सीखेंगे ।” वे तक्षशिल्ता पहुँचे और धमं-शिष्य बन कर प्रसिद्ध आचार्य के 
पास विद्या ग्रहण करने लगे । जम्बूद्रीप में दो चाण्डाल' जाति छिपा कर विद्या प्रहण कर 
रहे हैं -यह बात कही-सुती जाने लगी । उन दोनो में से चित्त पण्डित का विद्या-प्रहण 
समाप्त हो गया था, सम्भूत का अभी नहीं । 

एक दिन एक ग्रामवासी ने आचार्य को पाठ करने के लिए निमन्त्रण दिया। उसी 
दिन रात को वर्षा होकर मार्ग के कन्दरा आदि भर गये। आचार्य ने प्रातःकाल ही चित्त 
पण्डित को बुलवा कर कहा--“तात ! मैं न जा सकूगा। तू विद्यार्थियों को साथ छे जा 
और मज़ल-पाठ कर अयना हिस्सा खाकर हमारा हिस्सा ले आना ।” वह अच्छा? कह 
विद्याथियों को साथ लेकर गया । जब तक ब्रह्मचारी-गण स्नान करें तथा मुँह धोय तब 
तक आदमियों ने ठंडी होने के लिए खीर/परोस कर रख दी । वह अभी ठंडी नहीं हुई 
थी तभी ब्रद्याचारी आकर बेठ गये । आदमियों ने 'दक्षिणोदक' दे उनके सामने थालियाँ 
रखी । सम्भूत ने एकदम मूठ की तरह खीर को ठंडी समझ खीर-पिंड लेकर मंह में डाल 
लिया । उसका मुँह ऐसे जलने लगा मानों लोहे का गम गोला मुँह में चला गया हो । 
बह काँप गया और होश ठिकाने व रख सकने के कारण चित्त पण्डित की ओर देख 
याण्डाल-भाषा मे बोल पडा--“अरे | ऐसा है !” उसने भी उसी प्रकार ध्यान न रख 

३९ 
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आापडाल-भाषा में ही कहा--“निगल, निगल ।” ब्रह्मचारियों ने परस्पर एक दूसरे की 
छोर देखा--यह क्या भाषा है? चित्त पण्डित ने मड्भल-पाठ किया। ब्रह्मचारियों 
ले (वहाँ से) निकल पृथक-पूथर्‌ हो जहाँ-तहाँ बेठ भाषा की परीक्षा की और पता छगा 
लिया कि यह चाण्डाल-भाषा है। तब उन्होंने उत दोनों को पोटा--रे दुष्ट चाण्डालो ! 
इतने दिन तक 'हम ब्राह्मग हैं' कह कर हमें घोवा दिया । तब एक सत्युरुष ने “हंटो” 
कह कर उन्हें बचाया ओर उपदेश दिया--यह घुम्हारी 'जाति' का दोष है, जाओ कही 
प्रत्रजित होकर जीवो । ब्रह्मचारियों ने जाकर आचार्य को कह दिया कि ये चाण्डाल है | 
बे भी अंगल में जा ऋषियो की प्रव्॒ज्या के ढंग पर प्रव्नजित हुए । फिर थोड़े ही समय 
बाद वहाँ से च्युत होकर नेरण्ञजरा नदी के कितारे मूगी की कोख में जन्म ग्रहण किया । 
वे भाता की कोख से निकलने के समय से ही इकट्ठुं चरते, पुथक्‌-पृथक न रह सकेते । 
एक दिन चर घुकने के बाद सिर से सिर, सीगो से सींग, थोथनी से थोथनी मिलाये 
खडे जुगाली कर रहे थे। एक शिकारी ने शक्ति चला एक ही चोट में दोनो की जात 
लेली। वहाँ से च्युत होकर नमंदा के किनारे वह (बाज ?) होकर पंदा हुए । वहाँ भी 
बड़े द्ोने पर चोंगा चुकने के बाद सिर से सिर, चोच से चोच घिलाकर खटठे थे। एक 
चिडीमार ने उन्हें देखा और एक ही भटके में पकड कर मार डाला । 
किसु, वहाँ से ध्युत होकर चित पण्डित तो कोसम्बी में पुरोहित का पुत्र होकर 
पेदा हुआ, सम्भूत पणष्डित उत्तर पाश्वाल राजा का पुत्र होकर। नामकरण के दिन से 
उन्हें अपने पूर्व -जन्म याद जा गये । उनमे से सम्भूत पण्डित को क्रमश याद न रह सकने 
के कारण केवल चाण्डाल का जन्म ही याद था, हरिन्‍्तु चित्त-पष्डित को क्रमश चारो 
जन्म याद थे । वह सोलह वर्ष का होने पर (घर से) निकला और ऋषपि-प्रश्नज्या ग्रहण 
कर ध्यान-अभिव्मा-लाभी हो ध्यान-मुख का आनन्द लेता हुआ समय बिताने छूगा । 
सम्भूत पण्डित ने पिता के मरने पर छत्र धारण क्रिया। उमने छत्र-धारण के दिन 
ही मंगल-गीत के रूप में उल्लास-वाक्य के तौर पर दो गाधायें कही । उन्हें सुन यह 
हमारे राजा का मड्भल-गीत है” करके रनिवास की स्त्रियाँ तथा गन्धर्व उसी गीत को 
गाते थे। क्रमश सभी नगर निवासी भी यह हमारे राजा का प्रिय गीत है' समझ 
उसे ही गाने लगे । 
चित्त पण्डित ने हिमालय में रहते ही रहते सोचा--'क्या मेरे भाई सम्भूत ने अभी 
छत्र-धारण किया है, अथवा नहीं किया है ?” उसे पता छूगा कि धारण कर लिया है। 
तब उसने सोचा--“अभी नया राज्य है। अभी समझा न सकूगा । बूढे होने पर उसके 
पास जा, भर्मोपदेश दे उसे प्रव्नजित करूँगा ।” वह पचास वर्ष के बाद जब राजा के 


खड़के-लड़की बड़े हो गये, ऋद्धि से वहाँ पहुँचे ओर जा कर उद्यान में उतर, मड़ल-शिला 
पर स्वर्ण-प्रतिमा की तरह बे । कप 
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उस समय एक लडका उस गीत को गाता हुआ लकड़ियाँ बटोर रहा था। चिस॑- 
पण्डित ने उसे बुलाया | वह आकर प्रणाम करके खड़ा हुआ । उससे पुछा--' तु प्रार्त:- 
काल से यही एक गीत गाता है। क्‍या और नहीं जानता ?” 

“भन्ते | और भी अनेक गीत जानता हूँ। किन्तु ये हमारे शजा के प्रिय गीत हैं, 
इसलिए इन्हे ही गा रहा हूँ ।”” 

“क्या राजा के विरुद्ध गीत गाने वाला भी कोई है *” 

#भ्न्ते | कोई नही ।” 

“तू राजा के गीत के विरुद्ध गीव गा सकेगा २! 

“जानू गा तो गा सकेगा ।”' 

“तो त्‌ राजा के दो गीत गाने पर इसे तीन गीत करके गाता । राजा के पास 
जाकर गाना । राजा प्रसस्त होकर तुझे बहुत ऐढ्वर्य देगा ।” उन्होंने उसे गीत दे विदा 
किया । वह शीघ्र माँ के पास गया और सज-सजा कर राजद्वार पर पहुँचा । वहाँ उसने 
कहलवाया--एक लड़का आपके साथ प्रति-गीत गायेगा । राजा ने कहलवाया--आ जाय । 
उसने जाकर प्रणाम किया । राजा ने पूछा--तात | तु प्रति-गीत गायेगा ?! 

“हाँ देव ! सारी राज्य -परिषद्‌ इकट्टी कराये।” 

जब सारी राज्य-परिपद्‌ इकट्टी हो गई तब उसने राजासे कहा--'देव ! आप 
अपना गीत गायें, में प्रति-गीत गाऊँया ।” 

राजा ने दो गायायें कही-- 

[ आदमियों के किए हुए सभो कर्म फर देते हैं, किया गया कोई कर्म व्यर्थ 
नहीं जाता | में देखता हूँ कि महानुभाव सम्भूत अपने कर्म से पृण्य-फल को प्राप्त 
हुआ है ॥१॥ ] 

(आदभमियों के किये सभी कर्म फल देते हैं । किया गया कोई कम व्यर्थ नहीं जाता । 
कदाचित्‌ चित्त का भी मन मेरे ही मत की तरह समृद्ध होगा ॥२॥ ] 

उसके गीत के बाद लडके ने गाते हुए तीसरी गाथा कही--- 

[ आदमियों के किए हुए सभी कर्म फल देते हैं, किया गया कोई कर्म व्यर्थ नहीं 
जाता। हे देव! यह जानें कि चित्त का मन भी छुम्हारे मन ही की तरह 
समृद्ध है ॥॥३॥ ] 

यह सुन राजा ने चौथी गाथा कही--- 

[ क्या तु चित्त है, अथवा तू ने अपने को चित्त कहने वाले किसी से यह गायों सुनी 
है, अथवा तुझे किसी ऐते आदमी ने जिसने चित्त को देखा कहीं हो यह गाया कही है * 
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मुझे इसमें सन्देह नहीं है कि गाथा अच्छी प्रकार कही गई है। में तुझ सौ गॉँव 
देता हूँ ४) ] 

तब लडके ने पाँचवी गाथा कही--- 

[ मैं चित्त नही हूँ । मैंने अन्यत्र से ही सुनी है । (तुम्हारे उद्यान मे बंठे हुए एक) 
ऋषि ने ही मुझे यह सिखाया है कि जाकर राजा के सामने यह गाथा कहो । वह 
सन्तुष्ट होकर वर दे सकता है ।!५॥ | 

यह सुन राजा ने सोचा वह मेरा भाई चित्त होगा । अभी जाकर उसे देखूँगा । 
उसने आदमियो को आज्ञा देते हुए दो गाथाये कही -- 

[ सुन्दर सिलाई वाले, अच्छे बने हुए रथ जोते जाये । हाथियों को कस्तों और उनके 
ले में मालायें (आदि) डालो ॥६॥ 


भेरी, मृदड़ तथा शद्ध बजे । शीघ्र यान जोते जायें। आज ही में उस आश्रम में 
जाऊेंगा जहाँ जाकर बंठे हुए ऋषि को देखेंगा ॥७॥ ] 

उसने यह कहा और श्रेप्ठ रथ पर चढ शीघ्र जाकर उद्यान के द्वार पर रथ छोड 
चित्त-पण्डित के पास पहुँचा। वहाँ प्रणाम कर एक ओर खडे हो प्रसन्‍न मन से आठवी 
गाथा कही-- 

[ परिषद्‌ के बीच मे कही हुई गाथा के कारण आज मुजझ्न बडा छाभ हुआ। आज 
मैं शील-ब्रत से युक्त ऋषि को देख कर प्रीति-युक्त तथा प्रसन्न हूँ ॥८॥॥ | 

चित्त-पण्डित को देखने के समय से ही उसने प्रसन्न हो “मेरे भाई के लिए पलूग 
विछाओ आदि आज्ञा देते हुए नौबी गाथा कही-- 

[ भाप आसन तथा पादोदक ग्रहण कर । हम आप से कर्ष्य के बारे में पूछ रहे है । 
आप हमारा बअर्घ्य ग्रहण करें ॥६॥ ] 

इस प्रकार मधुर-स्वागत कर राज्य के बीच में से दो टुकडे करके देते हुए यह गाथा 
कही--- 

[ तुम्हारे डिए सुन्दर भवन बनायें और नारीगण छुम्हारी सेवा में रहें । मुझ पर 
कुपा करके मुझे आज्ञा दें । हम दोनो मिलकर यहाँ राज्य करें ॥१०॥। ] 

उत्तकी यह बात सुन चित्त-पण्डित ने धर्मोपदेश देते हुए छ गायायें कहीं--- 


[ है राजन । दुष्कर्मो का बुरा फठ देखकर और शुभ-कर्मों का महान्‌ विषाक देखकर 
मैं अपने आपको ही संयत रखूँगा--मुझे पुत्र, पशु तथा घन नहीं चाहिए ॥११॥ 

प्राणियों का जीवन यहाँ दस दछान्डों का हो है। बिना उस अवधि को पहुँचे हो 
प्राणी टूटे बाँस के समान सूख जाता है ॥१२॥ 
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ऐसी भ्रवस्था मे क्‍या आनन्द, क्या क्रीडा, क्या मजा, क्‍या धव की खोज ? 
मुझे पुत्र तथा दारा से क्‍या प्रयोजन ? राजन्‌ ! में बन्धन से मुक्त हूँ ।॥१३॥ 

यह मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि मृत्यु मुझे नहीं भूलेगी। जब मृत्यु सिर पर हो 
तो क्‍या मजा और क्या धन की खोज ॥१४॥ 

है राजन ! चाण्डाल-योनि आदमियों में निकृष्ट और अधम जाति है। हम अपने 
पाप-कर्मो' के ही कारण पहले चाण्डाल-योति में उत्पन्न हुए ॥१५॥ 

अवन्ती में चाण्डाल हुए, नेरञज्जरा के तट पर झूग, नमंदा के तठ पर (?) बाज 
और आज वही ब्राह्मण-क्षत्रिय ॥१६।॥ ] 

इस प्रकार पूर्व समय की निक्ृष्ट योनियों का प्रकाशन कर अब इस जम्म के भी 
आयु-पंस्कारो के सी मित होने की बात कह पुण्य की प्रेरणा करते हुए चार गाथाएँ कही-- 

[ अल्पायु श्राणी को ( मृत्यु के पास ) ले जाती है। जरा-प्राप्त के लिए रक्षा का 
कोई उपाय नही है । हे पश्चाल ! मेरा यह कहना कर--ऐसे कर्म जिनसे दुख उत्पन्न 
हो मत कर ॥१७॥' *' ऐसे कर्म जिनका फल दुख हो मत कर ॥१८॥*"*ऐसे कर्म जो 
चित्त-मेल रूपी धूल से ढेंके हो मत कर ॥१९॥ भल्वपरायु प्राणी को (मृत्यु के पास) ले 
जाती है। जरा प्राणी के वर्ण का नाश कर देती है । है पश्जाल ! मेरा यह कहना कर-- 
ऐमे कर्म मत कर जो नरक मे उत्पत्ति का कारण हो ॥२०॥ ] 

बोधिसत्व के ऐसा कहते रहने पर राजा ने प्रसन्‍्त हो तीन गाथा कही--- 

[ हे ऋषि ! जिस तरह से तू कहता है उसी तरह से तेरा यह कहना निशच्चयात्मक 
रूप से सत्य है किन्तु हे भिक्षु ! मेरे पास बहुत काम-भोग ( के साथन ) हैं और उन्हें मेरे 
जैसा नही छोड सकता ॥२१॥ 

जिस तरह से दलदल में फेंसा हुआ हाथी स्थल दिखाई देने पर भी वहाँ नही जा 
सकता उसी प्रकार मैं भी काम-भोग के दलदल मे फंसा हुआ भिक्षु के मार्ग को नहीं ग्रहण 
कर सकता ॥२२।॥ ] 

[ जिस प्रकार माता-पिता पुत्र के सुख की कामना से उसका अनुशासन करते हैं, 
उसी प्रकार भन्‍्ते ! आप मुझे उपदेश दें जिससे मैं आगे सुखी होऊँ ॥२३॥ ] 

तब उसे बोधिसत्व ने कहा--.. , 

[ है राजन्‌ ! यदि तु इन मानवी काम-भोगों को छोडने का साहस नहीं कर सकता 
तो यह कर कि धार्मिक-कर लिया जाय और तेरे राष्ट्र मे अधामिक-काम न हो ॥२४॥ 

तेरे दूत चारों दिशाओं में जाकर श्रमण-ब्राह्मणो को निमन्त्रण देकर छाये। सु अन्न- 
पान, वस्त्र, शयनासन तथा अन्य आवश्यक वस्तुओ से उनकी सेवा कर ॥२५॥ 

प्रसन्‍ततापुर्वंक श्रमण-त्राह्मणों को अन्न-पान से सन्तुष्ट कर । यथासामर्थ्य दास देने 
भोर खाने वाला निन्‍दा-रहित हो स्वर्ग-लोक को प्राप्त होता है ॥२६॥ 
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हे राजन्‌ | बदि नारीगण से घिरे होने पर तुझ पर राज-मंद सवार हो जाय तो इस 
गाथा को मन में करता और परिषद्‌ के सामने बोलना ॥२७॥। 


खुले आकाश के नीचे सोने वाला प्राणी, चलती फिरती माता द्वारा दूब पिलाया 
गया [ प्राणी ), कुत्तो से घिरा हुआ ( प्राणी ) आज राजा कहलाता है ॥२८॥ ] 

इस प्रकार बोधिसत्व ने उसे उपदेश देकर 'मने तुझे उपदेश दे दिया । अब तू चाहे 
प्रश्षजित हो चाहे न हो । मैं स्वयं अपने कर्म के फड को भोगूंगा' कहा और आगकाश्ष में 
उठ कर उसके सिर पर धूलि गिराते हुए हिमालय को ही चले गये । राजा ने भी यह 
देखा तो उसके मन में वैराग्य पैदा हुआ । उसने ज्येप्ठ पुत्र को राज्य सौपा और सेना 
को सूचित कर हिमालय की ही ओर चला गया । बोधिसत्व को उसका आना ज्ञात हुआ 
तो ऋषि-मण्डली के साथ आ वह उसे ले कर गये और प्रत्नजित कर योग-विधि सिखाई । 
उसने ध्यान लाभ किया । इस प्रकार वे दोनो ब्रह्मठोक गामी हुए । 

शास्ता ने यह वधर्म-देशना “इस प्रकार लिल्लुतरे, पुराने पण्ठित तीन-चार जन्मों तक 
भी परस्पर दढ विश्वासी रहे! कह जातक का मेल बेठाथा । उसप्त समग्र सम्भूत पष्डित 
आनन्द था । चित्त पण्डित तो में ही था । 

--जातक (चतुर्थ खण्ड) ४६८, वित्तसम्भूत जातक, पुर ५६८-६०८ ! 

जेन-कथावस्तु का सक्षिप्त सार 


जन-परम्परा मे बणित कथावस्तु का बौद्ध-परम्परा के कथा-वस्तु से बहुत अंशो मे 
समानता है। दोनो के कथा-वस्तु गद्य-पद्य में हें । उत्तराध्ययन में वर्णित कथा-बस्तु तथा 
सदाद पद्च में हैं। वे ब्रद्मदल की उत्तत्ति से प्रारम्भ होते हैं । इसमें ३५ इलोक है । टीका 
में सम्पूर्ण कथा है। वह गद्य मं है। भाषा साहित्यिक और ललित है । उत्तराध्ययन मे 
निबद्ध कथानक मूल में वहाँ से प्रारम्भ होता है जब दोनो भाई चित्र और सम्भूत ( चित्र 
पुरिमतारू नगर के सेठ क्रे पुत्र के रूप मे, मुनि अवस्था में , तथा सम्भूत ब्रह्म राजा का 
पुत्र ब्रह्ददत्त के हूप मे ) मिलते हैं नौर सुथ-दुख के फल-विपाक की चर्चा करने लगते 
हैं। चित्र का जीव मुनि-अवस्था मे ब्रह्मदत्त को संसार की असारता, ऐद्वर्य की बंचलता 
और भोगों की नश्वरता समभाता है और श्रामण्य स्वीकार करने की प्रेरणा देता है । 
परन्तु जब वह बह्मादत्त को मुनि बनने के लिए असमर्थ पाता है, तब उसे ग्रहस्थावस्था में 
रहकर ही धर्म मे स्थिर रहने की प्रेरणा देता है परन्तु ब्रह्मदत्त का मन घर्म में नहीं 
लगता । मुनि चला जाता है। धर्माराधना कर मुनि सिद्ध हो जाता है। ब्रह्मदत्त भोगा- 
सक्त हो नरक में जाता है। ५, ६ और ७ वें इलोक में पूर्व-जन्मों का नामोल्लेख हुआ 
है, किन्तु उनका विस्तार यहाँ नहीं है। टीकाकार नेमिचद्ध ने सुखबोधा (पत्र १५५) में 
उनके पूर्द के पाँच भवों का विस्तार से दर्णव किया है। जातक के गण्य भाग में उनके 
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पूर्व के दो भवों का वर्णन है। इसमे कुछ अन्तर भी है। जैन-कथानक के अनुसार उनके 
छ' भव इस प्रकार है-- 


(१) दसपुर नगर में शाहिल्य ब्राह्मण की दासी यशोमती के गर्भ से पुत्र रूप में 
उत्पन्न । 


(२) कालिजर पर्वत पर मृगी की कोख से युगल रूप में उत्पन्न । 
(३) म्ृतगंगा के तीर पर हेंसी के गर्भ से उत्पन्न । 

(४) वाराणसी में श्वपाक के पुत्र चित्त-सम्भूत के रूप में उत्पन्त । 
(५) देवलोक मे उत्पन्न | 


(६) चित्र का जीव पुरिमताल नगर में ईम्य सेठ के यहाँ प्रत्न रूप मे और सम्भत 
का जीव काम्सिल्यपुर में ब्रह्मा राजा की रानी चुलनी के गर्भ में पुत्र रूप से 
उत्पन्न ।* 


बौद्ध-कथावस्तु का संक्षिप्त सार 


(१) नरेज्ञग नदी के किनारे मृगी की कोख से उत्पन्त ) 
(२) नमंदा नदी के किनारे बाज रूप में उत्पन्‍्त । 
(३) चित्र का जीव कोताम्बी में पुरोहित का पुत्र और संभूत का जीव पाश्चाल 
राजा के पुत्र रूप मे उत्तत्त | 
जातक में दोनो भाई मिलते हैं। चित्र ने सम्भूत को उपदेश दिया । परन्तु सम्भूव का 
मन भोगों से विरक्त नही हुआ । उसके सिर पर धुल गिराते हुए चित्र हिमालय की भोर 
चला गया | राजा सम्भूत ने यह देखा तो उसके मत में वेरास्य पदा हुआ और हिमालय 
की ओर चला गया। चित्र ने उसे योग-विधि सिखाई । उसने ध्यान-लाभ किया । इस 
प्रकार वे दोनो ब्रह्मलोक गामी हुए । 
१-उत्तराध्ययम, १३५-७ 
आसिमों मायरा दो वि, अत्नपन्नवसाणुगा । 
अस्तप्स्नमणरत्ता, अन्नमन्तहिएसिणो ७ 
दासा दसण्णे आसी, सिया कालिजरे नगे । 
हंसा सययंगतीरे, सोबागा कासियूमिएं॥ 
देवा य वेबलोगम्मि, आसि अम्हे महिडितया । 
इमा तो छट्टिया जाई, अन्नसस्तेण जा विणा ॥ 
२-जातक, संख्या ४९८, चतुथ खण्ड, पृ० ६०० | 


३१२ 
समान पायाएँ 
उत्तराष्ययन५ अध्ययन २३ 

श्लोक 
वात्ता चसण्णे आसी 
मिया काछिजरे नंगे 
हंसा मयंगतोरे 
सोवागा कासिमृुमिए ॥६) 
सब्य सुछ्षिण्ण॑ सफल नराण 


कशाण कम्माण न मोक्‍्ख अत्यि । 


मत्येहि कामेहि ये उत्तमेहि 
आया भम प्रण्णफलोबबेए ॥१०॥ 
जाणासि संभूव ! महागुमाग 
महिडिह॒य॑ पुण्णफलो बजबेयं । 


चित्त पि जाणाहि तहेष राय! 
इडढी जुई तस्स वि य प्पमूया ॥११॥ 
सहर्यरूवा बवयणप्पमूया 
गाहाणुगीया त्रसंघमजफे । 
ज॑ भमिक्‍्खुणो सीलगुणोवजेया 
इहज्जपत्ते सप्रणो म्हि जाओ ॥१२॥ 
उच्चोयए भहुं करके ये बस्मे 
परवेइया कआावसहा ये रम्मा । 
इस पिहूं चित्त्रणप्ययूय 
पसा हि पंचालगुणो बबेयं ॥१३॥ 
सट्रेहि गीएहि ये बाइएहि 
नारीजणाई परिषवारयन्तो 
मुंजाहि सोगाइ इसाई भिक्‍लख ! 
समप्त रोयई पव्वज्जा हु दुक्खं॥१४॥ 


उबणिज्ई जी वियमप्प पाय॑ 
वर्ण ज़रा हुर्‌इ नर्स राप। 
पंचालराया ] वर्ण सुणा हि 


भा कासि क्रस्माइ महालयाई।॥२६॥ 


उत्तराध्यग्रन * एक समीक्षात्मक अध्ययन 


चिच सम्भूत जातक (संख्या 8£८) 
गाया 


अवन्तीसु 
फ्ति, 


चष्डला हुम्ह 
सिगा में शठमरं 
उबकुसा नम्मदा तीरे 
ध्यक्ज ब्राह्मण खत्तिया ॥१६॥ 
सब्ब॑ नराम॑ सफल सुक्तिए्ण 
न कम्मना किचन सोधघमस्थि, 
पत्सासि सम्मृ्त महानुमावं 
सकम्मना पुश्भफल्पपतन ॥१॥ 
सब्बं॑ नरान॑ सफल सुचिण्णं 
न कम्पना किल्वन सोधमत्त्य, 
'दित्त विजानाहि तत्थ एवं वेव 
इडो मन तस्स यथापि तुख्ह ॥३॥ 
सुलद्ध लाभा बत मे अहोसि 
गाया सुगीता परिसाय सज्फे, 
सो हूं इसि सोल बतृुपपनन 
विस्वा पतीतो सुमनों हमस्मि ॥८॥ 


रम्स व ते आवसथं फरोन्‍्तु 
मारीगणेहि परिचा रफस्‍्सु, 

करोहि ओकास अनुशभहाय 

उमो पि इम्र हस्सरियं करोम ॥१०॥ 
उपनीयती . जीवित॑ अप्पसायु 

वण्ण भरा हन्ति नरह्स जीवितो 
करोहि पठ्चाल मस एत वाक्य 

मा क्रासि कम्म॑ निरयूप पिया ॥२०॥ 
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अहूँ पि जाणामि जहेह साहू ! अदा हि सच्च बचने तब एते 

ज॑ं में तुम॑ साहसि वक़मेय । यथा इसी भाससि एवं. एत 
भोगा इमे संगकरा हवन्ति कामा जे मे सन्ति अनप्परूपा 

जे बुजुजया अज्जोी अम्हारिसेहिं॥२७॥ ते दुशजा मा दिसकेन मिक्खु ॥२१॥ 
सातों जहा पंकजलावसन्नो नागो. यथा पहुमज्के व्यक्तन्तो 
बटतू थरू नामिसमेइ धीर। पस्सं थरर नाभिसम्भोति गम्तुं 

एवं वय॑ कामगुणेस गिड़ा एवं पहुूं कामपक्क व्यसस्तो 

ने भिक्‍लणो मग्गमणुव्ययामों ॥३०॥ नस मिक्‍्खुनो मर्गं अनुम्बजासि ॥२२॥ 
जद तासि मोगे चहउ असत्तो न॒चे तुथबं उस्सहसे जनिन्द 
अज्जाई कम्माई करेहि राय | । कामे इसे मानुसके पहात, 

धम्मे ठिओ . सव्वपयाणुक्रम्पी धम्म बलि. पहफ्यस्सु राज 

तो होहिसि देवो इओ विउब्यी ॥३२९॥ अधम्पकारों च ते माहु रहें ॥२४॥ 
एक विश्लेषण 


इन दोनों के निरीक्षण से पता चलता है कि उत्तराध्ययन की कथावस्तु विस्तृत है । 
परुतु आगे चल कर जब कुमार ब्रह्मदत्त अपने मंत्री-पुत्र वरघनु के साथ घर से निकल कर 
दुर चला जाता है और जब तक बे दोनो पुनः अपने नगर में नहीं लौट आते तब तक का 
कथानक बहुत जटिल हो गया है। अवान्तर छोटी-मोटो घटनाओ के कारण कथावस्तु की 
शृद्धला को याद रखता अत्यन्त दुष्कर हो जाता है। किन्तु ये सारी अवान्तर घटनाएँ 
कुमार ब्रह्मदत्त से सम्बन्धित रहती है और उन सबका अन्त किसी कन्या के साथ 
पाणिग्रहण से होता है । 

कुमार ब्रह्मदत्त वरधनु के साथ अपनी नगरी में आता है। राज्याभिषेक होने के 
पश्चात्‌ भाई की स्मृति हो आती है। दोनो मिलते हैं। मुनि चित्र का जीव धर्माराधना 
कर मुक्त हो जाता है। कुमार ब्रह्मदत्त (सम्भूत का जीव) भोगों में आसक्त हो नरक में 
जाता है। 

जैन-कथानक में सम्भूत के जीव कुमार बहादत्त को नरक्रगामी बताया है और 
बौद्ध-परम्परा के सम्भूत को ब्रद्मयालोक गामी । यह अन्तर है । 

सरपेन्टियर ने माना है कि इन दोनों कथानकों में केवल कथयावस्तु का ही साम्व 


नही है, किन्तु उतके पद्मों में भी असाधारण साम्य है ।* 


१ 6 ए॥290॥9890॥8 5008, 9 45, 
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डॉ० घाटगे ते माना है कि जातक का पद्य-भाग गद्य-भाग से ज्यादा प्राचीन है। 
गद्य-भाग बहुत बाद का प्रतीत होता है। यह तथ्य भाषा और तक के द्वारा सिद्ध हो 
जाता है। यही हथ्य हमें यह मानने के लिए प्रेरित करता है कि उत्तराध्ययन में संण्ह्ीत 
कथावस्तु दोनों में प्राचीन है ।' 

उनकी यह भी मान्यता है कि उत्तराष्ययत के पद्यो में उन दोनो के पूर्व-भवों का 
कोई उल्लेख नहीं मिलता । जब कि उनका संकेत, केवल दोनों के संलाप में है। जातक 
में उनके पूर्व-भवों का विस्तार से वर्णन है, जिनको हम अर्वाचीत संशोधन नहीं मान 
सकते और न यही मान सकते हैं कि उनका समावेश बाद में हुआ है। सूक्ष्म निरीक्षण से 
हमें यह भी पता चलता है कि अनेक स्थलों पर जातक कथावस्तु का वर्ण्य-विषय कथा 
के साथ-प्ताथ चलता हैं और व्यवस्थित है, परन्तु जेन-क्रथावस्तु में ऐमा नहीं है। इसका 
कारण है कि ज॑न-कथावरस्तु की व्यवस्थापना में परिवर्तन-परिवर्दन हुआ है जब कि बौद्ध- 
कथावस्तु में ऐसा नहीं हुआ । क्योंकि उन पर लिखी गई टीकाओ ने उनके गद्य पद्मो की 
संख्या निर्धारित कर दी और उन्हें अन्तिम रूप से स्थायित कर दिया ताकि उनमें कोई 
परिवतंत न हो । यद्यपि जातक का गद्य-भाग उत्तराध्ययन की रचना-काल से बहुत बाद 
में लिखा गया था, तो भी उसमें पूव-भवों का सुन्दर संकलन हुआ है जब कि जेन- 
कथावस्तु में वह छूट गया है।* 

सरपेन्टियर ने १३वें अध्ययन के प्रथम तीन इलोकों को अर्वाचीन माना है ।? परन्सु 
इसके लिए कोई पुष्ट तक उपस्थित नहीं किया है । चूणि, टीका आदि व्याख्या-पग्रन्थ इस 
विषय की कोई ऊहापोह नहीं करते । प्रकरण की दृष्टि से भी ये इलोक अनुपयुक्त नहीं 
लगते । इन तीन इलोको में उनके जन्म-स्थल, जन्म का कारण झौर परस्पर मिलन का 
उल्लेख है। दोनो भाई मिलते हैं और अपने-अपने सुख-दु ख के विपाक का कथन करते 
हैं । ये श्लोक भागे के इलोको से संबद्ध हैं। यह सही है कि ये तीन इलोक क्षार्या छन्द में 
निबद्ध हैं ओर आगे के इलोक अनुष्टुप, उपजाति आदि विभिन्‍न छन्दों मे तिबद्ध हैं। किन्तु 
छुन्दों की भिन्‍नता से ये प्रक्षिप्त या अर्वाचोन नही माने जा सकते । 


उत्तराष्ययन के चोौदहवे अध्ययन की कथावस्तु हस्तिपाल जातक ( संख्या ५०६ ) 
से बहुत अंछों में मिछती है। कथा की संघटना और पात्रों का विवरण जेन-कथा के 
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समान ही हैं । महाभारत में भो पित्ता-पुश्र॒ का एक संवाद है और उसके कई इलोक 
उत्तराष्यप्न के इलोकों से अक्षरश समान हैं। हम सर्वप्रथम तीनों परम्पराओं में 
प्रचलित कथावस्तु को प्रस्तुत कर उस पर ऊहापोह करंगे । 


इचुकार (उत्तराध्ययन, अ० १४) 

चित्र और सम्मूत, पूर्व-जन्म में, दो ख्वाले मित्र थे। उन्हे साथु के अनुग्रह से सम्यकत्व 
की प्राप्ति हुई | वे वहाँ से मर कर देवलोक में गए। वहाँ से च्यूत हो कर उन्होने 
क्षितिप्रतिष्ठित नगर के एक इभ्य-कुल में जन्म लिया | वे बडे हुए । चार इम्य-पुत्र उनके 
मित्र बने । उन सबने युवावस्था में काम-भोगो का उपभोग किया, फिर स्थविरों से धर्म 
सुन प्रव्नजित हुए। चिरकाल तक संयम का अनुपालन किया। अन्त मैं अनशन कर 
सौधम देवठोक के पद्मगुल्म नामक विमान में चार पल्‍य की स्थिति वाले देव बने । दोनों 
ग्वाल-पुत्रो को छोड कर शेष चारो मित्र वहाँ से च्यूत हुए। उनमे एक कुद् जनपद 
के इषकार नगर में दषघुकार नाम का राजा हुआ और दूसरा उसी राजा की रानी 
कमलावती | तीसरा #गु नाम का पुरोहित हुआ और चौथा #्ृग पुरोहित की पत्नी बशा । 
बहुत काल बीता । पगु पुरोहित के कोई पुत्र नही हुआ । पति-पत्नी चिन्तित रहने छंगे । 

एक बार उन दोनों खाल-पुत्रो ने, जो अभी देव-भव में थे, अवधिज्ञान से जाना कि 
वे भ्गु पुरोहित के पुत्र होगे। वे वहाँ से चले । श्रमण का रूप बना भऋ्गु पुरोहित के पास 
आए। भूगु और यज्ञा दोनों ने बच्दना की। मुतियों ने धर्म का उपदेश दिया। 
भगु-दम्पति ने श्रावक के ब्रत स्वीकार किए । पुरोहित ने पुछा---“भगवन्‌ | हमारे कोई 
पुत्र होगा या नही ?” श्रमण युगल ने कहा--“तुम्हे दो पुत्र होंगे, किन्तु वे बाल्यावस्था 
में ही दीक्षित हो जाएँगे। उनकी प्रव्नज्या में तुम्हें कोई व्याघात उपस्थित नहीं करना 
होगा । वे दीक्षित हो कर धरं-शासन की प्रभावता करंगे |” इतना कह दोनों श्रमण वहाँ 
से चले गए। पुरोहित पति-पत्नी को प्रसन्नता हुई । कालान्तर में बे दोनो देव पुरोहित- 
पत्नी के गर्भ में आए | दीक्षा के भय से पुरोहित नगर को छोड ब्रज गाँव में जा बसा । 
वहाँ पुरोहित की पत्नी यशा ने दो पुत्रों को जन्म दिया। वे कुछ बडे हुए। माता-पिता 
ने सोचा, ये कही दीक्षित न हो जाएँ, अत एक बार उनसे कहा--पुत्रो ! ये श्रमण 
सुन्दर-सुन्दर बालकों को उठा ले जाते हैं और मार कर उनका मांस खाते है'। उसके 
पास तुम दोनों कभी मत जाना ।/ 

एक बार दोनों बालक खेलते-खेलते गाँव से बहुत दुर तिकल गए । उन्होने देखा कि 
कई साधु उसी मार्ग से आ रहे हैं। भयभीत हो वे एक वृक्ष पर चढ़ गए। संयोगवश 
साधु भी उसी वृक्ष की सघन छाया में आ बेठे । बालकों का भय बढा। माता-पिता 
की छिक्षा स्मृति-पटलू पर नाचने लगी। साधुओं ने कुछ विश्लास किया । कोली से पात्र 
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निकाले और सभी एक मण्डली में भोजन करने रंगे | बालकों ने देखा कि मुनि के पात्रों 
में मांस जेसी कोई वस्तु है ही नहीं। साधुओं को सामान्य भोजन करते देख बालकों 
का भय कम हुआ । बालकों ने सोचा--अहो ! हमते ऐसे साधु अन्यत्र भी कही देखे 
हैं। चिन्तन चला । उन्हें जातिस्मृति-ज्ञान उत्पन्न हुआ। दे नीचे उतरे, मुनियों को 
बन्दना की और सीधे अपने माता-पिता के पास आ कर बोले--- 

“हमने देखा है कि यह मनृष्य-जीवन अनित्य है, उसमें भी विध्न बहुत है और आयु 
थोडी है। इसलिए घर में हमे कोई आनन्द नही है। हम मुनि-चयो को स्वीकार करने के 
लिए आपकी अनुमति चाहते हैं ।” 

उनके पिता ने उन कुमार मुतियों को तपस्या में बाधा उत्पन्न करने वाली बातें 
कहीं -- पुत्रों ! बेदो को जानने वाले इस प्रकार कहते है कि जिनको पुत्र नही होता, 
उनकी गति नही होती । 

“पुन्नो ! इसलिए वेदों को पढो । ब्राह्मगो का भोजन कराओ | स्त्रियों के साथ 
भोग करो । पुत्रो को उत्न्न करी । उनका विवाह कर, घर का भार सौप कर फिर 
अरण्यवासी प्रशस्त मुनि हो जाना ।" 

दोनो कुमारों ने सोच-विचार पूर्वक उस पुरोहित को--जिसका मत और शरीर, 
आत्म-गुण रूपी इन्धन और मोह रूपी पवन मे अत्यन्त प्रज्वलित, शोकारिन से संत्तत और 
परितप्त हो रहा था, जिसका हृदय वियोग की आशका से अतिशय छिनम हो रहा था, 
जो एक-एक कर अपना अभिप्राय अपने पुत्रों को समझा रहा था, उन्हें धन और क्रम- 
प्रात्त काम-भोगो का निमंत्रण दे रहा था--ये वाक्य कहे-- 

“बेद पढने पर भी वे श्राण नही होते । ब्राह्मणो को भोजन कराने पर वे नरक मे ले 
जाते हैं। औरस पुत्र भी त्राण नहीं होते । इमलिए आपने जो कहा, उसका अनुमोदन 
कौन कर सकता है ? 

“थे काम-भोग क्षण भर सुख और चिरकाल दुख देने वाले हैं, बहुत दु थ और थोश 
धुल देने वाले हैं, संतार-मुक्ति के विरोधी हैं और अनर्थो की खान हैं । 

“जिसे कामनाओं से मृक्ति नही मिली, वह पुरुष अतृप्ति की अग्नि से संतप्त हो कर 
दिन-रात परिभ्रमण करता है। दूसरो के लिए प्रमत्त हो कर घन की छोज में छगा हुआ, 
बह जरा और मृत्यु को प्राप्त होता है । 

“यह मेरे पास है और यह नहीं है, यह मुझे करना है, और यह नहीं करना है--- 
इस प्रकार बूथा बकवात करते हुए पुरुष को उठाने वाला (काल) उठा लेता है। इस 
स्थिति में प्रमाद कैसे किया जाएं ? 

“जिसके लिए लोग तप किया करते हैं, वह सब कुछ---प्रचुर घत, स्त्रियों, स्वजन 
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और इन्द्रियों के विषय तुम्हे यही प्राप्त है, फिर किसलिए तुम श्रमण होना चाहते 
हो ?”--पिता ने कहा । 

पुत्र बोले--- पिता । जहाँ धर्म की धुरा को वहन करने का अधिकार है। वहाँ धन 
स्वजन और इन्द्रिय-विषय का क्या प्रयोजन है ? कुछ भी नहीं । हम गुण-समूह से सम्पन्न 
श्रमण होगे, प्रतिबन्ध-मुक्त हो कर गाँवों और नगरों में विहार करने वाले और भिक्षा 
ले कर जीवन चलाने वाले भिक्षु होगे । ? 

“पुत्रों । जिस प्रकार अरणी में अविद्यमान्‌ अग्नि उत्पन्त होतो है, दूध में घी और 
तिल में तेल पेदा होता है, उसी प्रकार शरीर में जीव उत्पन्त होते हैं और नष्ट हो जाते 
हैं । शरीर का नाश हो जाने पर उनका अस्तित्व नही रहता”--पिता ने कहा । 

कुमार बोले--' पिता ! आत्मा भपूर्त है, इसलिए यह इच्द्रियो के द्वारा नही जाना 
जा सकता । यह अभमूर्त है, इसलिए नित्य है। यह निश्चय है कि आत्मा के आन्तरिक 
दोष ही उप्तके बन्धन के हेतु है और बन्धन ही ससार का हेतु है--ऐसा कहा है । 

“हम धर्म को नहीं जानते थे, तब घर में रहे, हमारा पालन होता रहा और मोह- 
वश हमने पाप-कर्म का आचरण किया। किन्तु अब फिर पराप-कर्म का आचरण 
नही करंगे । 

“बहु लोक पीडित हो रहा है, चारो ओर से घिरा हुआ है, »मोधा आ रही है । 
इस स्थिति में हमे सुख नहीं मिल रहा है ।” 

“पुत्रों । यह लोक किससे पीडित है ” किससे घिरा हुआ है ? अमोघा किसे कहा 
जाता है ? मैं जानने के लिए चित्तित हूं'--पिता ने कहा । 

कुमार बोले--''पिता । आप जानें कि यह लोक मृत्यु से पीडित हे, जरा से घिरा 
हुआ है और राज्ि को अमोधा कहा जाता है । 

“जो-जो रात बीत रही है, वह लौट कर नहीं आती | अधर्म करने वाले की रात्रियाँ 
निष्फल घली जाती है । 

“जो-जो रात बीत रही हे, बह छोट कर नहीं आती । धर्म करने वाले की रात्रियाँ 
सफल होती हैं ।'' 

“पुत्रों ! पहले हम सब एक साथ रह कर सम्यबष्त्व और ब्नतों का पालन करें, फिर 
तुम्हारा यौवन बीत जाने के बाद घर-घर से” भिक्षा छेते हुए विहार करेंगे”--पिता 
ने कहा । 

पुत्र बोले--/पिता ! कछ की इच्छा बही कर सकता है, जिसकी रुत्यु के साथ 
मैत्री हो, जो मौत के मुंह से बच कर पलायन कर सके और जो जानता हो--मैं 
नहीं मरूँगा । 

“हम भ्राज ही उस मुनि-धर्म को स्वीकार कर रहें हैं, जहाँ पहुंच कर फिर जन्म 
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लेना न पडे | भोग हमारे लिए अग्राप्त नहीं है--हम उन्हें अनेक बार प्राप्त कर चुके है । 
राग-भाव को दूर कर श्रद्धा पूर्वक श्रय की प्रासि के लिए हमारा प्रयत्न युक्त है ।” 

“पुत्रों के चले जाने के बाद में घर से नही रह सकृता। है वाशिष्ठि ! अब मेरे 
भिक्षाचर्या का काल आ च॒का है। वृक्ष शाखाओं से समाधि को प्राप्त हीता है। उनके 
कट जाने पर लोग उसे दूँठ कहते हैं । 

“बिना पंख का पक्षी, रण-भूमि में सेना-रहित राजा और जल-पोत पर घन-रहित 
व्यापारी जेसा असहाय होता है, पुत्रों के चले जाने पर में भी बसा ही हो जाता हूँ ।'' 

वाशिष्ठी ने कहा--'ये सुसस्कृत और प्रचुर श्यृद्धार-रस से परिपूर्ण इन्द्रिम-विषय, 
जो छुम्हे प्राप्त हैं, उन्हे अभी हम खब भोगें। उसके बाद हम मोक्ष-मार्ग को 
स्वीकार करेंगे ।”” 

पुरोहित ने कहा--'हे भवति ! हम रसो को भोग चुके है । वय हमें छोडते चला 
जा रहा है। मैं असंगयम-जीवन के लिए भोगों को नहीं छोड रहा हूँ । लाम-अछाभ और 
सुख-दु ख को समदृष्टि से देखता हुआ मुनि-धर्म का आचरण करूँगा ।” 

वाशिष्ठी ने कहा--“प्रतिस्रोत में बहुने वाले बूढे हेंस की तरह तुम्हे पीछे अपने 
बन्धुओ को याद न करना पडे, इसलिए मेरे साथ भोगों का सेवन करो । यह भिक्षाचर्या 
और ग्रामानुग्राम विहार सचमुच दु खदायी है ।” 

पुरोहित ने कहा--“हे भवति ! जेसे साय अपने शरीर की केचुली को छोड मुक्त- 
भाव से चलता है, बसे ही पुत्र भोगो को छोड कर चले जा रहे हैं। पीछे में अकेला 
क्यो रहु, उनका अनुगमन क्‍यों ने करूं २ 

“जैसे रोहित मच्छ जजरित जाल को काट कर बाहर निकल जाते हैँ, वेसे ही उठाए 
हुए भार को वहून करने वाले प्रधान तप्स्वी श्र धीर पुरुष काम-भोगों को छोड कर 
भिक्षाचर्या को स्वीकार करते हैं ।” 

वाशिष्ठी ने कहा-- जसे क्रोच पक्षी और हँस बहेलियो द्वारा बिछाएं हुए जालों को 
काट कर आकाछझ मे उड जाते है, बंसे हो मेरे पुत्र और पति जा रहे हैं। पीछे मैं अकेली 
क्यों रहूं ? उनका अनुगमत क्यों ते करूं ?! 

पुरोहित अपने पुत्र और पत्ती के साथ भोगों को छोड कर प्रव्नजित हो चुका है'--- 
यह सुन राजा ने उसके प्रचुर ओर प्रधान धन-घान्य श्रादि को लेता चाहा, तब महारानी 
कमऊावती ने बार-बार कहा--- 

“राजन ! वन खाने वाले पुरुष की प्रशंसा नहीं होती । तुम ब्राह्मण के द्वारा 
परित्यक्त धन को लेना चाहते हो, यह क्‍या है ? 

“यदि समूचा जगत्‌ तुम्हे मिल जाए अथवा समूचा धन घुम्हारा हो जाए तो भी वह 
घुम्हारी इच्छा-पूर्ति के लिए पर्यात नही होगा ओर वह तुम्हें ब्राण भी नहीं दे सकेगा। 
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/“राजनस्‌ ! इन मनोरम काम-भोगों को छोड़ कर जब कभी मरना होगा । है नरदेव ! 
एक धर्म ही त्राण है। उसके सिवाय कोई दूसरी वस्तु तआाण नहीं दे सकती । 

“जैसे पक्षिणी पिंजडे में आनन्द नही मानती, वैसे ही मुझे इस बंधत में आनन्द नहीं 
मिल रहा है। में स्नेह के जार को तोड कर अकिचन, सरल क्रिया वाली, विषय-वासना 
से दूर और परिग्रह एवं हिंसा के दोषों से मुक्त हो कर मुनि-धर्म का आचरण 
करूंगी । 

“जैसे दवाग्नि लगी हुई है, अरण्य मे जीव-जन्तु जल रहे हैं, उन्हे देख राग-द्रेष के 
वशीभूत हो कर दूसरे जीव प्रमुदित होते है, उसी प्रकार काम-भोगों में मूच्छित हो कर 
हम मूढ़ लोग यह नहीं समझ पाते कि यह समूचा ससार राग-देंष की अग्ति से जल 
रहा है । 

“विवेकी पुरुष भोगो को भोग कर फिर उन्हे छोड कर वायू की तरह अप्रतिबद्ध- 
बिहार करते हैं और वे स्वेच्छा से विचरण करने वाले पक्षियों की तरह प्रसन्‍्नतापूर्वंक 
स्वतंत्र विहार करते हैं । 

“आये | जो काम-भोग अपने हाथो में आए हुए है और जिनको हमने नियंत्रित कर 
रखा है; वे कूद-फाँद कर रहे हैं । हम कामनाओ में आसक्त बने हुए हैं, किन्तु अब हम 
भी देसे हो होगे, जेसे कि अपनी पत्नी और पुत्रों के साथ झृगु हुए है । 

“'जिस गीध के पास मास होता है, उस पर दूसरे पक्षी कपटते हैं और जिसके पास 
मांस नहीं होता, उस पर नहीं कपटते--यह देख कर में आमिष (धन, धान्य आदि) को 
छोड, तिरामिष हो कर विचर्ूंगी । 

“शीघ की उपप्ता से काम-भोगों को संसार-वर्धक जान कर मनुष्य को इनसे इसी 
प्रकार शंक्रित हो कर चलना चाहिए, जिस प्रकार गरुड के सामने सांप शंकित हो कर 
चलता है । 

“जैसे बन्चन को तोड कर हाथी अपने स्थान (विध्याटवी) में चला जाता है, वेसे ही 
हमें अपने स्थान (मोक्ष) मे चले जाना चाहिए। है महाराज इषपुकार। यह पथ्य है, इसे 
मैंने ज्ञानियों से सुना है ।” 

राजा श्र रानी विपुल राज्य और दुसूुयज्य काम-भोगों को छोड निविषय, 
मिरामिय, नि स्नेह और निष्परिग्रह हो गए । 

धर्म को सम्पक प्रकार से जान, आकंषक भोग-विलास को छोड, वे तीर्थंकर के 
द्वारा उपदिष्ट घोर तपदचर्या को स्वीकार कर संयम में घोर पराक्रम करने लगे । 

इस प्रकार वे सब क्रमश बुद्ध हो कर धर्म-परायण, जन्म और मृत्यु के भय से उद्विस्न 
बन गए तथा दुःख के अन्त की सोज में लग गए | 


३२० उत्तराष्ययन : एक समीक्षात्मक अध्ययन 


जिनकी आत्मा पूर्व-जन्म में कुशल-भावना से भावित थी, वे सब---राजा, रान ; 
ब्राह्मण पुरोहित, ब्राह्मणी और दोनो पुरोहित कुमार अहंत्‌ के शासन मे भा कर दुख का 
क्षत् पा गए--मुक्त हो गए। 
“- उत्तराध्ययन, १४।७-४३ । 


हत्थिपाल जातक 


पूर्व समय में वाराणसी में एसुकारी नाम का राजा था। उसका पुरोहित बचपन से 
उसका प्रिय सहायक था। थे दोनो अपुत्रक थे। एक दिन उन्होंने सुखपूर्वक बेंठे हुए विचार 
किया, हमारे पास ऐश्वर्य बहुत है, पुत्र अथवा पुत्री नहीं है, क्या किया जाय ? तब 
राजा ने पुरोहित से कहा--यदि तुम्हारे धर मे पुत्र उत्पन्न होगा, तो मेरे राज्य का 
स्वामी होगा, यदि मेरे घर में पुत्र पेदा होगा तो छुम्हारे घर की सम्पत्ति का मालिक 
होगा ।” इस प्रकार वे दोनो परस्पर बचन-बद्ध हुए । एक दिन पुरोहित अपनी जमींदारी 
के गाँव में गया । वापस लौटने पर जब वह दक्षिणद्वार से नगर में प्रवेश कर रहा था 
तो उसने नगर के बाहर अनेक पुत्रों वाली एक दरिद्व स्त्री को देखा। उपके सात पुत्र 
थे। सभी निरोध । एक के हाथ में पकाने की हॉडी थो । एक के हाथ में चटाई । एक 
आगे-आगे चल रहा था। एक पीछे-पीछे । एक ने अगली पकड रखो थी | एक गोद में 
था। एक कस्धे पर बंठा था । 


उससे पुरोहित ने पूछा--“भद्र | इन बच्चों का पिता कहाँ हैं ?” “स्वामी ! इनका 
कोई एक ही निश्चित पिता नहीं है।” “इस प्रकार के सात पुत्र कया करने से मिले ?” 
उसे जब कोई अन्य आधार न दिखाई दिया तो उसने नगर-द्वार स्थित निग्रोध-वृक्ष की 
ओर संकेत करके कहा--स्वामी ! इस निग्नोघ-वृक्ष पर रहने वाले देवता से प्रार्थना 
करने से मिले, इसी ने मुझे पुत्र दिए ।” पुरोहित ने उसे तो 'तू जा' कह कर विदा किया। 
तब वह स्वयं रथ से उतर, निग्रोध-वृक्ष के नीचे पहुँचा । उसको शाखा पकड़ कर हिलाई 
और बोला--“हे देवपुत्र | तुझे राजा से क्या नही मिलता। राजा प्रति वर्ष हजार 
(मुद्राओ) का त्याग कर बलि देता है। तू उसे पुत्र नही देता । इस दरिद्र स्त्री ने तेरा 
क्या उपकार क्रिया है कि उसे सात पुत्र दिए हैं। यदि हमारे राजा को पुत्र नहीं देगा, 
तो आज से सातवें दिन तुझे जड से उखडवा कर टुकड़े-टुकडे कर दूंगा ।” इस प्रकार 
बह दृक्ष-देवता को घमका कर चला गया। उसने इसी प्रकार भ्रगले दिन और फिर अगले 
दिन लगातार छ दिनों तक घमकी दी । छठे दिन शाखा को पकड़ कर बोला---'हे 
वृक्ष-देवता ! अब आज केवल एक रात शेष रह गई है। यदि मेरे राजा को पुत्र नही 
देगा तो कल सुझे समास कर दूंगा ।” वृक्ष-देवता ने विचार कर इस बात की गहराई को 
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समझा । इस ब्राह्मण को यदि पुत्र नही मिला, तो यह मेरा विभात नष्ट कर देगा, इसे 
किस प्रकार पुत्र दिया जाय ? उसने चारों महाराजाओ के पास पहुँच वह बात कही । 
वे बोले---हम उसे पुत्र नहीं दे सकते ।” अ्रष्टाईस यक्ष-सेनापति के पास गया । उन्होंने भी 
बसा ही उत्तर दिया। देवराज शक्र के पास जा कर कहा | उसने भी इसे योग्य पुत्र 
मिलेगा अथवा नहीं ? का विचार करते हुए चार देव-पुत्रो को देखा | वे पृ्ध-जन्म में 
बनारस में जुलाहे हुए थे। उन्होंने जो कुछ कमाया, उसके पाँच हिस्से कर के चार हिस्से 
खाए और एक-एक हिस्सा इकट्ठा करके दान दिया। वे वहाँ से च्यूत हो कर त्रयोत्रि् 
भवन में पेदा हुए। वहाँ से याम-भवत मे । इस प्रकार ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर 
छ देव-छोको में सम्पत्ति का उपभोग करते हुए विचरते रहे । उस समय उनकी त्रयोंविश 
भवन से ध्यूत होकर यामभवन जाने की बारी थी। छाक्र ने उनके पास पहुँच, उन्हें 
बुलाकर कहा--मित्रो, तुम्हे मनृष्य-छोक आना चाहिए, वहाँ एसुकारी राजा की पटरानी 
के गर्भ से जन्म ग्रहण करो।! वे उसका कहना सुनकर बोले--देव, अच्छा जायेंगे । 
लेकिन हमें राज-कुल से प्रयोजन नही है। हम पुरोहित के घर में जन्म ग्रहण कर, कुमार 
अब्स्था मे ही प्रव्नजित होंगे ।' शक्र ने 'अच्छा' कहा और उनसे प्रतिज्ञा करा छी । फिर 
आकर वृक्ष-देवता से वह बात कही । उसने सन्तुप्ट हो शक्र को नमस्कार किया और 
अपने विमान के प्रति गमन किया । 

अगले दिन पुरोहित ने भी कुछ मजबूत आदमियों को लिया भौर कुल्हाडी आदि 
ले वृक्ष के नीचे पहुँचा । वहाँ जा वृक्ष की शाखा पक्रढ बोला--हे देवता, आज मुझे 
याचना करते-करते सातवाँ दिन हो गया । अब तेरा अन्त समय आ पहुँचा ।” तब वृक्ष- 
देवता ने बडे ठाट-बाट के साथ पेड को तने की खोह में से निकलकर उसे मधुर-स्वर से 
बुलाया और कहा--'ब्राह्मण, एक पुत्र की बात जाने दो, मैं तुम्हें चार पुत्र दंगा ।! 
“मुझे पुत्र नही चाहिए, हमारे राजा को पुत्र दे ।' 'तुम्ही को मिलेंगे ।? 'तो दो मुझे, और 
दो राजा को ।” 'राजा को नही, चारो तुम्ही को मिलेगे और घुमक्ो भी वे केबल 
मिलेंगे ही, क्योकि वे घर में न रहकर कुमार अवस्था में हो प्रश्नजित हो जायेंगे ।" 'तुम 
पुत्र दो, उन्हें प्रव्नजित न होने देने की हमारी जिम्मेवारी है ।' 

वृक्ष-देवता ने उसे वर दे अपने भवन में प्रवेश किया । उसके बाद से देवता का 
आदर-सत्कार बढ गया । ज्येष्ठ देव-पुत्र च्यूत होकर पुरोहित की ब्राह्मणी की कोख में 
आया । नामकरण के दिन उसका नाम हस्तिपाल रखा गया और प्रन्नजित होमे से रोके 
रखने के लिए उसे हाथीवानों को सौथा गया। वहू उनके पास पलने लगा। उसके 
पदचिह्वों पर आ पडने के समान दूपरा ध्यूत होकर रानी के गर्भ में आया । उध्का भी 
जन्म ग्रहण करने पर अश्वपाल नाम रखा गया। वह साइसों के पास पलने छगा। 
तीसरे का नाम जन्म होने पर ग्रो-पारू रखा गया। वह बालों के साथ बढ़ने रूगा | 

१ 
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बोये के पेदा होने पर अज-पाल ताम। वह अकरियाँ चराने वालो के स्राथ बढने लगा | 
मे बड़े होने के साथ-साथ सौभाग्यशाली हुए । 


उनके प्रश्नजित होने के डर से राज्य-सीमा से सभी प्रव्नजितों को निकाह दिया 
गया । सारे काशी-राष्ट्र में एक प्रव्नजित भी नहीं रह गया । वे कुमार कठोर स्वभाव 
के थे, जिस दिशा में जाते, उस दिशा में ले जाई जाने वाली भेंट लूट लेते । सोलह वर्ष 
की आयु होने पर हस्तिपाल के शरीर बल का ख्याल कर राजा और पुरोहित दोनों ने 
सिलकर सोघा-- कुमार बड़े हो गये । उनके राज्याभिषेक का समय हो गया । अब 
क्या करना चाहिए। फिर सोचा, अभिषिक्त होने पर और भी उहण्ड हो जायेंगे । 
उन्हें देखकर ये भी प्रश्नजित हो जायेंगे । इनके प्रव्नजित होने पर जनता उबल खडी होगी। 
अभी- विचार कर ले। बाद में अभिषिक्त करंगे । 

यह सोच, दोनों ने ऋषि-वेष बनाया और भिक्षाटन करते हुए हस्तिपारू कुमार के 
निवास-स्थान पर पहुँचे । कुमार उन्हें देखकर सन्तुष्ठ हुआ, प्रमन्‍न हुआ । उसने पास 
आकर प्रणाम किया और तोन गाधथायें कहीं--- 


चिरस्स वस पत्साम 
जाहाणं देवण्णिन, 
महाजट भारधरं 
पकदत रजस्सिरं ॥१॥ 
चिरस्स वत पससाम इसि धम्पगुणे रते, 
कासायवत्यवसन वाकचीर पटिच्छद ॥२॥ 
आसन उदक पज्ज पटिगण्हातु नो भव, 
अग्घे मवन्त पुरछाम, अग्ध कुरुतु नो भर्व ॥३॥ 
(१) मैं चिरकाल के बाद मलिन-दन्त, भस्मयुक्त, जटाधारी, भारवाहो, देव-तुल्य 
ब्राह्मणो का दर्शन कर रहा हूँ । 
(२) मैं चिरकाल के बाद, धर्म-रत, काषाय-वर्ण, वल्कल चीरघारों ब्राह्मणों को 
देख रहा हूँ । 
(३) आप हमारा आसन, तथा पादोदक ग्रहण करें। हम प्ापसे यह पूज्य-वस्सु 
ग्रहण करने की प्रार्थना कर रहे हैं। आप यह पूज्य वस्तु प्रहण कर । 
इस अ्रकार उसने उनसे एक-एक कर के बारी-बारी पूछा । तब पुरोहित बोला--- 
'तात, तू हमें क्या समझ कर ऐसा कह रहा है ?' 
हिम्राललबासी ऋषिगण ।/ 
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तात, हम ऋषि नहों हैं, यह राजा एसुकारी है और मैं तुम्हारा पिता पुरोहित ।” 
तो, तुमने ऋषि-भेष क्‍यों बनाया ?' 
तेरी परीक्षा लेने के लिए (! 
मिरी क्‍या परीक्षा लेने हो ?' 
“दि हमें देखकर प्रव्नजित न हो, तो हम राज्याभिषिक्त करने के लिए आए है ।' 
तात । मुझे राज्य नहीं चाहिए, में प्रक्जित होऊंगा ।' 
तब उसके पिता ने तात हस्तिपाल, यह प्रत्रज्या का समय नहीं है', कह अपने 
आशय के अनुसार उसे उपदेश देते हुए चार गाथाएँ कही--- 
अधिरुच वेदे परियेस चित्त, 
पुत्ते गेहे तात पतिट्टपेत्वा 
गन्धे रसे पच्चनुमुत्यथ सब्ध 
अरज्ज साधु, मुनि सो पसत्थों ॥॥४॥। 
वेदाध्ययन कर, धनाजंन कर, हे तात ! जो पुत्रो को राज्यादि पर स्थापित कर 
तथा सभी कामभोगो को भोगकर अरण्य में प्रविष्ट होता है, उसका ऐसा करना साधु 
है और उस मुनि की प्रशंसा होती हे ।? 
तब हम्तिपाल बोला-- 
बेदा न सच्चा न व वित्तताभों 
न॒ पुत्तताभेन जर॑ विहन्ति, 
गनणे रसे मुर्चण आहू सन्‍्तो 
सकम्मुना होति फलपपत्ति ॥६॥ 
ते वेद सत्य हैं और न धन-लाभ सत्य है, और न पुत्र-लाभ से ही जरा का नाश 
होता है । सन्त पुरुषों का कहना है कि गन्ध-रस आदि काम-भोग मूर्च्छा है। अपने किए 
कर्म से ही फल की प्राप्ति होती है ।' 
कुमार का कथन सुनकर राजा बोला--- 
अद्वा हि. सच्च, बचने तवेत॑ 
सकसस्‍्मुना होति फलपपसि 
जिण्णा ख माता पितरो श्र तब पिमे 
प्सलेय्यंत वसस सर्ते. अरोगं ॥६॥। 
'मिश्यय से तेरा यह कथन सत्य है कि स्वकर्म से ही फल की प्राप्ति होती है। तेरे 
माता-पिता बृद्ध हो गए हैं । वे तुझे सौ बर्ष तक नीरोंग देखें ।* 
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यह सुद कुमार ने देव ! आप यह क्‍या चाहते हैं ? कह दो गाथाएँ कहीं--- 
यत्स अस्स सबक्ली भमरणेन राज 
जराय मेत्ती नरविरियसेट्ट, 
यो जापि जज्जा स मरिस्स कदाजि 
पस्सेय्यू॑ ते बस्ससते.. अरोग ॥णा। 
ययापि नाब॑ पुरिसोवकन्हि 
एरेति चे न उपनेति तीर 
एबम्पि व्याधी सतत जरा च॑ 
उपनेन्ति सच्च वर्स अन्तकस्स ॥दा॥ 


'राजनू | जिसकी झूत्य से मैत्री हो, हे नरवीर्य श्रेष्ठ ! जिसका जरा के साथ सखा- 
भाव हो ओर जो यह जानता हो कि मैं कभी नही मरूंगा उस्ती के सौ वर्ष तक नीरोग 
देखने की बात कही जा सकती है ।' 

जिस प्रकार आदमी यदि नौका को पानी में चलाता है, तो वह उसे किनारे पर 
ले ही जाती है, उसी प्रकार जरा और व्याधि भादमी को मृत्यु के पास ले जाते हैं ।' 


इस प्रकार प्राणियों के जीवन-पस्कार की तुच्छुता प्रकट कर, “महाराज, भाप रहें, 
आपके साथ बातचीत करते ही करते व्याधि-जरा मरण मेरे समीप चले आ रहे है, 
अप्रमादी बन कह रहे है” कह, राजा तथा पिता को तमस्कार कर, अपने सेवकों को 
साथ ले, वाराणमोी राज्य को त्यागरर प्रत्नजित होने के उद्देश्य से निकल पडा। यह 
प्रब्नज्या सुन्दर होंगी सोच हस्तिपाल कुमार के साथ जनता निकल पड़ी । योजन भर का 
जुलूप है गया । उसने उस जन-समूह के साथ गंया तट पर पहुँच, गया के जल को देख, 
योगाम्यास कर ध्यान लाभ किया और तब सोचते लगा--यहाँ बहुत जनता एकत्र हो 
जाएगी । भेरे तीनो छोटे भाई, माता-पिता, राजा तथा देवी, सभी अनुयाइयो सहित 
प्रत्रजित हो जायंगे, वाराणती खाली हो जायगोी, इनके श्राने तक मैं यही रहूं / वह 
जनता को उपदेश देता हुआ वहो रहा । 

फिर एक दिन राजा और पुरोहित ने सोचा, 'हस्तिपाल कुमार तो राज्य छोड कर, 
लोगो को साथ ले, प्रश्नजित होने के उद्देश्य से जाकर गगा-तट पर बैठ गया, हम अश्वपाल 
की परीक्षा कर उसे हो अभिषिक्त करंगे ।” वे ऋषि-वेष घारण कर उसके भी शह-द्वार 
पर पहुंचे । उसने भी उन्हे देख, प्रसन्‍न हो, पास जाकर 'चिरस्स व्रत' आदि गाथाएँ कह 
वैसा ही व्यवहार किया । उन्होने उसे वसा ही उत्तर दे अपने आाने का कारण बताया । 
उसने पूछा--मिरे भाई हस्तिपाछ कुमार के रहते उससे पहले मैं ही कैसे श्वेत-छत्र का 
भषिकारी होता हूँ ” उत्तर मिला--'तात | तेरा भाई, 'मुझे राज्य की अपेक्षा नहीं, 
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मैं प्रश्नजित होऊंगा! कह चछा गया ।' पूछा-- वह इस समय कहाँ है ?' गंगा-तट पर !! 
तात । मेरे भाई ते जिसे थूक दिया, उसकी मुझे जरूरत नही है ।” “मूर्ख, तुच्छ-प्रज् 
प्राणी ही इस क्लेश का त्याग नही कर सकते, किस्तु में त्याग करूँगा ।” इतना कह, 
राजा तथा पुरोहित को उपदेश देते हुए उसने दो गाधाएँ कही--- 
पको लव कासा पलिपी थ कामा 
मनोहरा दुत्तरा, भच्चुधेथ्या, 
एतस्सि पके पलिपे अ्यसज्जा 
हीनत्तरवूपा न तरस्ति पार ॥९॥ 
अय पुरे लुह अकासि कम्स 
स्वाय गहीतो, न हि मोक्ख इतो से 
ओरुधिया ने परिरक्खिस्तामि 
साथ पुन लुहूँ अकासि कम्म ॥१०॥ 
क्राम-भोग कीचड हैं, काम भोग दलदल हैं, मनोहर है, दुस्तर हैं, मरण-मुख है । 
इस कीचड में, इस दलदल में फंसे हुए हीनात्म लोग तेर कर पार नहीं हो सकते ।” 
ममैँने पूर्व जन्म में रौद्र-कर्म किया । उसक्रा फल अब भोग रहा हूं। उससे मोक्ष नहों 
है। अब में वाणी और कर्मेंन्द्रियों की रक्षा करूँगा, ताकि फिर मुभसे रौद्र-कर्म न हो ।' 
“आप रहे, आपके साथ बात करते ही करते व्याधि, जरा, मरण आदि आ पहुंचते 
है” कह, उपदेश दे, योजन-भर जनता को साथ ले, निकल कर हस्तिपाल कुमार के पास 
पहुँचा । उसने आकाश में बेठ, उसे धर्मोपदेश देते हुए कहा--'भाई ! यहाँ बडा जन- 
समूह एकत्र होगा । अभी हम यही रहें ।” दूसरे ने भी 'अच्छा' कह स्वीकार किया । 
फिर एक दिन राजा और पुरोहित उसी प्रकार गोगारू-क्ुमार के धर पहुँचे । उसके 
द्वारा भी उसी प्रकार स्वागत किए जाने पर उन्होंने अपने आने का कारण कहा | उसने 
भी अश्वपाल-कुमार की ही तरह अस्वीकार किया। बोला---मैं चिरकाछर से खोएट बेछ 
की ढूँढने वाले की तरह प्रव्न॒ज्या को ढूँढता फिर रहा हूं । बल के पद-चिह्लो की तरह मुझे 
वह मार्य दिखाई दे गया है, जिस पर भाई चला है। अब में उसी मार्ग से चलूँगा ।' 
इतना कह, यह गथा कही---- 
शर्ब न नह्टं पुरिसों यथा बले 
वपरिषेसति राज अपस्समानों, 
एवं नही एसुकारी म॑ अत्यो 
सो हु क्य थे रजेसेग्य राज ॥२१४७ 
है राजन्‌ ! जिस प्रकार वह आदमी जिसका बेल खो गया है और दिखाई नहीं 
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देता, वहु जगल में अपने बैल को खोजत्ता है, उसी प्रकार हे एसुकारी | मेरा जो प्रव्रज्या 
रूपी अथे नष्ट हो गया, उसे में आज केसे न खोज ।' 
बे बोले-...तात गोपाल, एक दो दिन प्रतीक्षा कर। हमारें आश्वस्त होने पर पीछे 
प्रश्नजित होता । उसते, महाराज, यह नहीं कहना चाहिए कि आज करने योग्य कार्य 
कल फरूगा। शुभ-कर्म आज और आज ही करना चाहिए---कह, शेप गाथाएँ कही-- 
हिय्यो ति हिय्पो लि पोसो परेति ( परिहायति ) 
अनागत नेत॑ अत्यीति जत्वा 
उपन्नछन्द को पनुवेय्य धीरो ॥१२॥ 
जो पुरुष कल और परसो करता रहता है, उसका पतन होता है। यह जान कर 
कि भविष्य-काल है ही नही, कौन धीर-पुरुष किसी (कुशल) सकल्प को टालेगा । 
इस प्रकार गोपाल-कुमार ने दो गाथाओ से धर्मोपदेश दिया। फिर “आप रहे, 
आपके साथ बातचीत करते ही करते व्याधि, जरा, मरण आदि आ पहुंचते है” कह, 
योजन-भर जनता को साथ ले, निकल कर, दोनो भाइयों के पास ही चला गया । हस्ति- 
पाल ने उसे भी आकाश में बैठकर धर्मापदेश दिया । 
फिर अगले दिन राजा और पुरोहित उसी प्रकार अजपाल कुमार के घर पहुंचे । 
उप्तके भी उसी प्रकार आनन्द प्रकट करने पर उन्होंने अपने आने का कारण कह, छंत्र 
धारण करने की बात कही । कुमार ने पूछा--'मेरे भार्ट कहाँ है ?' 'वे हमें राज्य की 
अपेक्षा नहों है” कह, श्वेत-छत्र छोड, तीन योजन अनुयाइयो को साथ ले, निकल, जाकर 
गद्भा-तट पर बेठे है । 'मैं अपने भाधयों के थूक को, सिर पर लिए-लिए नहीं घूमगा । में 
भी प्रद्नजित होऊँगा । 'तात ! तु अभी छोटा है ।' हमारे हाथ का सहारा है । आयु होने 
पर प्रश्नजित होना ।” कुमार ने उत्तर दिया--“आप क्या कहते हैं ? क्‍या ये प्राणी बचपन 
में भी और बूढे होने पर भी नहीं मरते है ? यह बचपन में मरेगा और यह बूढे होने पर 
मरेगा--इसका किसी के भी हाथ अथवा पाँव में कोई प्रमाण नहीं । में अपना मृत्य- 
काल नहीं जानता । इसलिए अभी प्रत्नजित होऊँगा ।' इतना कह दो गाथायें कही --- हु 
पस्सामि बोहु दहरि कुपारि 
मतृपम केतकपुफ्फनेस 
अमुत्व भोगे पठसे बयस्सिं 
आदाय मच्चु बजते कुमारि ॥१३॥ 
युथा सुजातो सुमुलो सुबस्सनों 
सामो कुसुस्मपदिकिण्णमल्र --. 
हित्वाल क्रासे पटिगल्छ गेहं 
अनुजान मं, पण्वजिस्सासि वेश ॥१४॥ 
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मैं देखता हूँ कि हास-विलास-युक्त, मस्त, केतक पुष्प के समान विशाल नेत्रों वाली 
कुमारी को, जिसने काम-भोगों को नहीं भोगा है, प्रथम-आयु में ही मृत्यु के कर चल 
देती है ।/ 

“उसी प्रकार कुलोन, सुन्दर, सुदर्शन, स्वर्ण-बर्ण, तरुण को जिसकी दाढ़ी केसर की 
तरह बिखरी है, लेकर चल देती है। इसलिए में काम-भोगो तथा घर को छोडकर 
प्रत्नजित होना चाहता हैँ | आप मुझे अनुज्ञा दें !' 

इस प्रकार कह, (और आप रहे, आपके साथ बातचीत करते हो करते व्याधि, जरा 
मरण आदि आ पहुंचते हैं” कह कर उसने दोनों को प्रणाम किया। फिर योजन भर 
जनता को अनुयाई बना, निकलकर, गंगा-तट पर ही जा पहुँचा । हस्तिपाल ने उसे भी 
आकाश में बैठकर धर्मोपदेश दिया । बड़ा जन-समह एकत्र होगा” सुन वह भी वहीं 
बेठ गया । 

फिर अगले दिन पालथी मारे बेठे पुरोहित ने सोचा--मेरे पुत्र प्रव्नजित हो गए 
अब मैं अकेला ही मनुष्य रूपी टैँठ हो कर रह गया हैं । मैं भी प्रब्॒जित होऊंगा । यह 
सोच उसने ब्राह्मणी के साथ विचार-विमर्श करते हुए यह गाथा कही-- 

सालाहि रुतलो रूमते समज्ज 
पहीनसाख॑ पन खानु आह, 


पहीनपुत्तत्त ममज्ज होति 
वासेट्टि भिक्‍्लाचरियाय कालो ॥१५॥ 
शाखा सहित होने से ही पेड को वृक्ष कहते हैं। शाखा-रहित पेड ढंठ कहलाता 
है। है वासेट्टरि। इस समय मैं पुत्र-विहीन ह। इसलिए यह मेरा प्रव्नजित होने का 
समय है ।! 
यह कहकर उसने ब्राह्मणों को बुलबाया। साठ हजार बराह्याण इकटहुं हो गए । उसने 
उन्हे पूछा-- तुम क्या करोगे ?” “ओर आचार्य तुम ” "मैं तो पुत्र के पास प्रव्नजित 
होऊँगा ।' उप्तसे अस्सी-करोड धन ब्राह्मणों को सौपा, योजन-भर ब्राह्मण-जनता को साथ 
हे, मिकलकर पुत्र के ही पास पहुँचा ! हस्तिपाल ने उस जन-समूह को भी आकाश में 
खड़े होकर धर्मोपदेश दिया । 
फिर अगले दिन ब्राह्मणी सोचने लगी--मेरे चारों पुत्र श्वेत-छत्र छोडकर प्रत्नजित 
होने के लिए चले गए। ब्राह्मण भी पुरोहित-पद और अस्सी करोड धन छोडकर पुत्रो के 
पास ही गया। मैं यहाँ क्या करूँगी। मैं भी पुत्रों का ही अनग॒सत करूगी। उसने 
पृ्बंकालीन उदाहरण को छाते हुए उल्लास गाथा कही-- 
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क्रधस्मि कोठ्ला थ यथा हिमण्चपे 
तस्तानि जालानि पदालिय हुंसा, 
गछन्ति पुत्ता च पत्ती च मय्हूं 
साह कथ नालसुक्जे पजानं ॥१४॥ 
“जिस प्रकार आकाश मे क्रोच (पक्षी) जाते है अथवा जिस प्रकार हिमपात के समय 


हंस जाल फो काटकर चले गए, उसी प्रकार मेरे पुत्र और पति मुझे छोड कर चले गए । 
अब मैं अपने पुत्रों का अनुकरण कंसे त कहूँ ?” 


इस प्रकार उसने 'मैं ऐसी सोचती हुई भी, क्यो न प्रश्नजित होऊं ?” सोच, निश्चय 
करके, ब्राह्मणियों को बुलवाया और पूछा--पुम क्या करोगी ?” “और क्षार्ये | तुम ?! 
मे प्रत्नजित होऊंगी ।” “हम भी प्रन्नजित होगी।” उसने वह वभव छोड दिया और 
योजन-भर अनुयाइयो को साथ ले, पुत्रो के पास ही गई । हस्तिपाल ने उस परिषद्‌ को 
भी, आकाश में बेठे धर्मोपदेश दिया । 
फिर अगले दित राजा ने पूछा-- पुरोहित कहाँ है ? देव ! पुरोहित और उसकी 
प्राह्यणी, सारा घन छोड, दो-तीन योजन अनुयाइयो को साथ ले, पुत्रों के पास ही 
चले गए ।? जिसका स्वामी नही, ऐसा धन राजा का होता है ।” ऐसा सोच राजा ने 
उसके घर से घन मंगवा लिया । 


तब राजा की पटरानी ने पूछा--'राजा क्‍या करता है ? उत्तर मिला--पुरोहित 
के घर से घन मेंगवा रहा है ।” तब प्रदन किया--'पुरोहित कहाँ है? उत्तर मि [--- 
सपत्नीक प्रब्रज्या के लिए निकल पडा है !” यह बात युनी, तो पटरानी ने सोचा--“यह 
राजा ब्राह्मण, ब्राह्मणी तथा चार पुत्रो द्वारा परित्यक्त मल और थक को, मोह से मूढ होने 
के कारण, अपने घर उठवा कर मगवा रहा है! इसे उपमा द्वारा समझाऊंगी । उसने 
कसाई-घर से मास मंगवाया, राजागन में ढर लूगवा दिया, और सीधा-रास्ता छोड 
जाल तनवा दिया । गोध दूर से ही देखकर मांस के लिए उतरे । उनमें जो बुद्धिमान थे, 
उन्होने जाल फेंका देख सोचा कि भारी हो जाने पर हम सीधे न उड सकेंगे । वे खाया 
हुआ मास भी छोड, जाल में न फेंस, सीधे उडकर ही चले गए । किन्तु जो अन्धे-मूर्ल 
थे, उन्होंने उनका परित्यक्त, वर्मित मांस खाया और भारी हो जाने के कारण सीधे न 
उठ सके । वे जाकर जाल में फेंस गए । 

तब एक ग्रीध लाकर रानो को दिखाया गया। उसने उसे लिया और राजा के 
समीप जाकर बोली, “महाराज आयें, राजागंन मे एक तमाशा देखें।! उसने भरोखा 
खोला और 'महाराज, इन गोधो को देखें, कह दो गायाएँ कही--- 
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एते भुस्वा वसित्वा जे पक्‍कसन्ति विहंगमा, 

ये व भुत्वा न वर्मिसु ते मे हत्थव्थं मागता ॥१७॥। 
अवसभी क्राह्मणों कामे, ते त्वं पल्थावमिस्ससि, 
बन्तादो पुरिसो राज म सो होति पसंसियों ॥१८॥ 


“इनमें जो खाकर वमन कर दे रहे हैं, वे पक्षी उडे जा रहे हैं, और जो खाकर वमन 
नहीं कर सकते, वे मेरे हाथ में आ फेंसे ।” 

ब्राह्मण ने जिन काम-भोगों का तिरस्कार किया, उन्हें तु उपभोग करने जा रहा 
है | हे राजन्‌ू ! बमन किए हुए को खाने वाले की प्रशंसा नहीं होती ।' 

यह सुन राजा को पद्चात्ताप हुआ । उसे तीनो भव जलते हुए प्रतोत हुए । उसने 
सोचा कि मु्भे आज ही राज्य छोड कर प्रश्नजित हो जाना चाहिए। उसके मन मे 
वैराग्य पैदा हो गया | तब उसने देवी की प्रशंसा करते हुए यह गाथा कही-- 


पके 4 पोसं पलिपे व्यसन्ध 
बली यथा दुब्बल उसद्टरेय्य, 
एव पि म॑ त्व॑ उदतारि मसोति 
पश्चालि गायाहि सुमासिताहि ॥१९॥ 


जिसे कोई बलवान्‌ आदमी कीचड अथवा दलदल मे फंसे किसी दुबंल मनुष्य का 
उद्धार कर दे, उसी प्रकार हे पश्चाली ! तूने सुभाषित गायाओ द्वारा मेरा उद्धार कर 
दिया है ।' 

यह कह और उसी क्षण प्रत्नजित होने की इच्छा से अपने अमात्यों को बुलाकर 
पूछा--छुम क्या करोगे ?” “और देव! आप ?? "मैं हस्तिपा् के समीप अब्रजित 
होऊँगा ।” देव । हम भी प्रश्नजित होगे ।” राजा ने बारह योजन के वाराणसी नगर का 
राज्य छोड दिया और घोषणा कर दी कि जिन्हे जरूरत हो वे द्वेत-छत्र धारण करें। 
वह तीन-योजन अनुयाइयो के साथ कुमार के ही पास पहुँचा । कुमार ने उसकी 
परिषद्‌ को भी आकाश में बठ धर्मोपदेश दिया । 

शास्ता ने राजा के प्रन्नजित होने की बात को श्रकाशित करते हुए यह 
गाथा कही--- 


इंद_बत्वा महाराज एसुकारी दिपतम्पति+ 
रहूं हित्वान पब्बजि तागो छेत्वा व अंधनं ॥२०॥ 
“हू कहकर दिशा-पति महाराज एसुकारी उसी प्रकार राष्ट्र छोडकर प्रब्नजित हो 
गया, जैसे हाथी बन्धन को काट डालता है ।' 
फिर एक दिन नगर में अवशिष्ट जनो ने इकट्ठ हो, राजद्वार पहुँच, देवी को सूचना 
है 
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करा, राज-भवन में प्रवेश कर, देवी की वन्दना को और एक ओर खड़े हो मह 
गाथा कही--- पु 

राजा तञ॒पब्यण्ज आरोचयित्म 

रह. पहाय नरबिरियतेद्दों, 

ठुषम्पि नो होहि बथेव राजा 

अम्हेहि गुत्ता अनुसास रज्ज ॥२१॥ 

'राजा को प्रव्रज्या अच्छी लगी। वह नरवीर्यश्रेष्ठ राज छोड कर चला गया। 
अब तुम हमारी वैसी ही राजा” बन जाओ। हमारे द्वारा सुरक्षित रह कर 
राज्यानुशासन करो ।! 

उसने जनता का कहना सुत शेष गाथाएँ कहो -- 

राजा ल॒ पब्खज्ज आरोचयित्य 

रद. पहाय नरबिरि्यिसेट्ठो 

अहं पि एका चरिस्सामि लोके 
हिल्थान काम्ानि मनोरमानि ॥२२॥ 
राजा थ' “० -*०००-- मर 
हिस्वान काम्रानलि यथोधिकानि ॥२१॥ 
अच्चेन्ति काला तरयन्ति रत्तियो 
वयोगुणा अनुपब्भ जहन्ति, 

अहं पि एका धरिस्सामि छोके 
हिल्यान कामानि मनोरसानि ॥२४॥ 
अच्चेन्ति #बढ)ग्न्ग्न्न ० « 

हिल्वान काम्ानि बथोंधिकानि ॥२५॥ 
अच्चेन्ति' * ५४० ५०००००० ५५५ ००००० * 
सीतिमूता सब्ब॑ अतिच्च संग ॥२६॥ 

'राजा को प्रश्नज्या अच्छी छगो। वह नरवीर्यश्रेप्ठ राज्य छोड़कर चला गया। 
में भी मनोरम काम-भोगो को छोड़कर छोक मे अकेली विचरूगी ।' 

राजा की*** मैं भी नाना प्रकार के काम-भोगो को छोड़कर लोक में अकेली 
विचरु गी ।! 

'काछ चला जाता है, राते गुजर जाती हैं, आयु क्रमानुसार व्यतीत हो जाती है । 
मैं भी मनोरम काम-भोगो को छोड कर लोक में अकेली विचहेंगी | 
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काल चला जाता है ** । में भी नाना प्रकार के काम-भोगो को छोड कर छोक 
में अकेली विचरूंगी ।! 

काल चला जाता है'** । में नी सारी आसक्तियो को छोड जशान्त-चित्त हो लोक 
में अकेली विचरूँगी ।' 

इस प्रकार उसने इन गाथाओं से जनता को पर्मोपदेश दे अमात्य-भार्याओं को 
बुलूवा कर पूछा--तुम क्या फरोगी ? “और क्षार्य तुम ? "मैं प्रशत्नजित होऊँगी ।” 'हम 
भी प्रत्नजित होगी ।' उसने “अच्छा? कह राजभवन के स्वर्णागार आदि खुलबाये और फिर 
“अमुक स्थान पर बडा खजाना गडा है! सोने की पाटी पर लिखवा कर घोषणा की कि 
यह दिया ही है (लेने वाले) छे जायें । फिर उस सोने की पढ्री को ऊँचे खम्भे में बंधवा 
कर नगर में मुनादी करवा, महान्‌ सम्पत्ति छोड, नगर से निकल पडी । उस समय सारे 
नगर में खलबली मच गई। लोग सोचने लंगे---“राजा और देवी राज्य छोड कर प्रत्नजित 
होने के लिए चले गए, अब हम क्या करे ? तब लोग भरे-भराये घर छोड़, पुत्रों को हाथ 
में ले निकल पडे | तमाम दुकानें खुली की खुली रह गई । लौट कर कोई देखने बाला 
न था। सारा नगर खाली हो गया । देवी भी तीन-योजन अनुयाइयों को लेकर बही 
पहुंची । हस्तिपाल कुमार ने उसके अनुयाइयो को भी आकाश मे बैठ घर्मोपदेश दिया । 
फिर बारह योजन अनुयाइयों को साथ ले हिमवन्त की ओर चल दिया । 'जब हस्तिपाल 
कुमार बारह योजन की वाराणसी को खाली करके, प्रन्नजित होने के छिए, जनता को 
लेकर हिमाचल चला जा रहा है, तो हमारी क्या गिनती हे'--सोच सारे काशी राष्ट्र 
में खलबली मच गई । आगे चलकर तीस योजन अनुयायी हो गए । वह उन अनुयाइयों 
को ले हिमालय में प्रविष्ट हुआ | 


शक्र ने ध्यान लगाकर देखा तो उसे पता बला कि हस्तिपाल कुमार अभिनिष्क्रमण कर 
निकरकू पड़ा । उसने सोचा, बडी भीड होगी । निवासस्थान की व्यवस्था होनी चाहिए । 
शक्र ने विध्वकर्मों को बुलाकर आज्ञा दी--जा छत्तीस योजन लम्बा और पन्द्रह योजन 
चोड़ा आश्रम बनाकर उसमें प्रत्नजितों की आवश्यकताएँ लाकर रख। उसने अच्छा' 
कह स्वीकार किया और गज़ा-तट पर रमणीय प्रदेश में उक्त लम्बाई-चौड़ाई का आश्रम 
बना दिया। फिर पर्णशालाओं में पीढे, भासन आदि बिछाकर श्रत्रजित की सभी 
आवश्यकताओं की व्यवस्था की । एक-एक पर्णशाला के द्वार पर एक-एक चंक्रमण-भूमि, 
रात्रि और दिन के छिए, चूना पुता सहारे का पटड़ा, उन-उन जगहो पर नाना प्रकार 
के सुगरन्धित पुष्पों से लदे हुए पुष्प-बृक्ष, एक-एक चंक्रमण-भूमि के घिरे पर एक-एक 
पानी भरा कुशा, उसके पास एक-एक फल-वृक्ष । वह (वृक्ष) अकेला ही सभी प्रकार के 
फल छा देता था। यह सब देब-प्रताप से हुआ | विश्वकर्मा ने आश्रम का निर्माण कर, 
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बर्णशाराओं में प्रव्॒जितों की आवश्यक्ताएँ दीवार पर अक्षर लिखे, जो कोई 
भी प्रश्नजित होना चाहे, इन प्रव्नजितों की आवश्यकताओं को ले ले ।” फिर अपने 
प्रताप से भयानक शब्द, मृग, पक्षी, दुर्दशनीय अमनुष्यों को दूर करके अपने स्थान को ही 
बला गया । 

हृत्तिपाल कुमार ने डण्डी-डण्डी जाकर शक्र के दिए हुए आश्रम में प्रवेश किया 
और लिखे अक्षरों को देख, सोचा शक्र ने मेरे महान्‌ अभिनिष्क्रमण की बात जान छी 
होगी । उसने द्वार खोल, पर्णशाला मे प्रवेश किया और ऋषियों के ढंग की प्रश्नज्या के 
घिक्लो को लेकर निकल पडा । फिर चंक्रमण-भूमि में उतर, कई बार इधर-उधर जा, 
सारी जनता को प्रव्नजित कर, आश्रम का विच।र किया । तब तरुण पुत्रों और स्त्रियों 
को बीच की जगह में पर्णशाला दी, उसके बाद बूढ़ी स्त्रियों को, उसके बाद बाम 
स्त्रियों को, और अन्त में चारो ओर घर कर पुरुषों को स्थान दिया । 

तब एक राजा यह सुन कि वाराणसी में राजा नहीं है, आया । उसने सजे-सजाये 
नगर को देख, राज-भवन में चढ, जहाँ-तहाँ रत्नो के ढेर देख सोचा, 'इस प्रकार के नगर 
को छोड प्रन्नजित होने के समय से यह प्रत्नज्या महान होगी ।/ उसने एक पियक्कड से 
मार्ग पूछा और हस्तिपाल के पास ही चला गया । हस्तिपाल को जब पता लगा कि वह 
वन के सिरे पर आ पहुँचा है, तो अगवानी कर, आकाश मे बंठ धर्मपिदेश दे, आश्रम 
ला, सभी लोगों को प्रत्रजित किया। इसी प्रकार और भी छ राजा प्रव्रजित हुए । 
सात राजाओं ने सम्पत्ति छोडी । छत्तीस-योजन का श्राश्षम सारा का सारा भर गया । 
जो काम-वितर्क आदि वितर्को मे से किसी संकल्प को मत में जगह देता, महापुरुष उसे 
धर्मोपदेश दे ब्रह्म-विहार भौर योग-विधि बताते। उनमे से अधिकाश ध्यान तथा अभिव्मा 
प्राप्त कर तीन हिस्सों में से दो हिस्से ब्रह्मलोक में उत्पन्न हुए । फिर तीसरे हिस्से के तीन 
हिस्से करके, एक हिस्सा ब्रह्मलोक में पेदा हुआ, एक छ' काम-लोगो में, एक ऋषियों की 
सेवा कर भनुष्य लोक में तीनो कुशल सम्पत्तियों में पैदा हुए । इस प्रकार हृस्तिपाल के 
शासन में न कोई नरक मे पंदा हुआ, न कोई पशु होकर पंदा हुआ, न कोई प्रेत होकर 
पंदा हुआ और ते कोई असुर होकर पंदा हुआ । 


महाभारत, शान्तिपव, अध्याय १७५ 
अतिक्राभति फालेइस्मिन्‌, स्वमूतक्षयावहे । 
कि क्षेयः प्रतिपद्चेत, सम्मे बर हि पितामह ॥१॥ 


राजा युषिष्ठिर ने पूछा--'पितामह ! समस्त भूतों का संहार करनेवाला यह काल 
बराबर बीता जा रहा है, ऐसी अवस्था में सनुष्प ब्या करने से कल्याण का भागी हा 
सकता है ? यह मुझे बताइए ।” 
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अत्राप्युदाहरन्तीम मिलिहासं पुरातनम्‌ । 
पितु॒ पुन्रेण संबाद त॑ निद्ोध घुधिष्ठिर | ॥२॥ 
भीष्मजी ने कहा--युधिष्ठिर | इस विषय में ज्ञानी पुरुष पिता और पृंत्र के 
संवाद रूप इस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते है। तुम उस संवाद को ध्यान 
देकर सुनो ।' 
ढ्विजाते: कस्प चित्‌ पार्थ ।, स्वाध्यायनिरतस्प वे । 
बमुब पुत्रों मेघाबी, मेघाबी नाम नामतः ॥३॥ 
कुन्‍्तीकुमार ! प्राचीन काल में एक ब्राह्मण थे, जो सदा वेदशास्त्रों के स्वाध्याय में 
तत्पर रहते थे। उनके एक पुत्र हुआ, जो गुण से तो मेधावी था ही नाम से भी 
मेघावी था । 
सो5ब्रबीत्‌ पितर पुत्र, स्वाध्यायकरण रतस्‌। 
मोक्षर्माथकुशलो, लोकतर्व विच्क्षण: ॥४॥ 
वह मोक्ष, घ॒र्मं और अथे में कुशल तथा लोकतन्व का अच्छा ज्ञाता था । एक दित 
उस पुत्र ने अपने स्वाष्याण -परायण पिता से कहां--- 
धीर: किस्वबित्‌ तात कुर्यात्‌ प्रजानां, क्षिप्र ह्यायुक्न श्यते मानवानाम्‌ 
पितस्तदाखक्व. यथाथयोगं, . ममानुपृष्या येन घस चरेयम्‌ ॥५॥ 
पुत्र बोला--'पिताजी ! मनुष्यों की आयु तीब्र गति से बीती जा रही है । यह 
जानते हुए धीर पुरुष को क्या करना चाहिए ? तात! आप मूझे यथार्थ उपाय का 
उपदेश कीजिए, जिसके अनुसार मैं धर्म का आचरण कर सके । 
वेदानधीत्य ब्रह्मचयेण पुत्र, पुत्रानिच्छेत्‌ पावनाथ पितणाम्‌ । 
अग्नीनाधाय विधिवष्चेष्टपश्ो, बन प्रविश्याथ सुनिश्वभुणेत्‌ ॥६॥ 
पिता ने कहा -- बेटा ! द्विज को चाहिए कि वह पहले ब्रह्माचर्य-त्रत का पालन करते 
हुए सम्पूर्ण बेदों का अध्ययन करे, फिर शहस्थाश्रम में प्रवेश करके पितरों की सदुगति के 
लिए पुत्र पेदा करने की इच्छा करे । विधिपूर्वक विविध अग्नियों की स्थापना करके 
यज्ञों का अनुष्ठान करे । तत्पदचात्‌ वानप्रस्थ-आश्रम मे प्रवेश करे । उसके बाद मौतभाव 
से रहते हुए संन्यासी होने की इच्छा करे |” 
एवमस्पाहुते छोके समन्‍्तात्‌ परिनारिते। 
अमोधासु पतम्तीयु कि धीर इब भावसे ॥७॥ 
पुत्र ने कहा--'पिताजी ! यह लोक जब इस प्रकार से मृत्यु द्वारा मारा जा रहा 
है, जरा अवस्था द्वारा धारों ओर से घेर लिया गया है, दिन और रात सफलतापूर्वक 
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आयु-क्षय रूप काम कर बीत रहे है, ऐप्ती दशा मे भी आप धीर की भाँति कैसी बात 
कर रहे हैं ।' 

कथमभ्याहतों लोक., केन वा परिवारितः। 

अमोघा: काः पतन्तीह, कि नु मीषयसीबव साम्‌ ॥८॥ 

पिता ने पृछा--बेंटा ! तुम मुझे भवभीत-सा क्यो कर रहे हो ? बताओ तो सही, 
यह छोक किससे मारा जा रहा है, किसने इसे बेर रखा है, और यहाँ कौन-से ऐसे व्यक्ति 
हैं जो सफलतापूर्वक अपना काम करके व्यतीत हो रहे हैं ।* 

मृत्युनाम्याहतो लोको, जरबा परिवारित. । 
अहोरात्रा: पतन्त्येते, ननु कस्सानन बुध्यसे ॥९॥ 

पुत्र ने कहा--'पिताजी ! देविए, यह सम्पूर्ण जगत्‌ मृत्यु के द्वारा मारा जा रहा 
है। बुढ़ापे ने इसे चारो ओर से घेर लिया है और ये दिन-रात ही वे व्यक्ति हैं जो 
सफलतापूर्वक प्राणियों की आयु का अपहरणस्वरूप अपना काम करके व्यतीत हो रहे 
हैं, इस बात को आप समभते क्यो नही है ? 

अमोधा रात्रयश्चापि नित्यमायान्ति यान्ति च। 
यदाहमेतज्जानामि न मृत्युस्तिप्ठतोति हूं। 
सो5हूं कर्थ प्रतीक्षिण्पे जालेनापिहितश्चरन्‌ ॥१०॥ 

थे अमोधघ राजियाँ नित्य आती हैं ओर चली जाती हैं। जब मैं इस बात को 
जानता हूँ कि मृत्यु क्षणभर के लिए भी रुक नहीं सकती ओर मैं उसके जाल में फेंसकर 
हो विचर रहा हूँ, तब में थीड़ी देर भी प्रतीक्षा कंसे कर सकता है ? 

राध्यां राज्यां व्यतोतायामायुरल्पतर यदा। 
गाधोदके सत्स्य इव सुख बिन्देत कस्तदा ॥११॥ 

'जब एक-एक रात बीतने के साथ ही आयु बहुत कम होती चली जा रही है, तब 

छिछके जल में रहनेवाली मछली के समान कौन सुख पा सकता है ? 
तदेव वन्ध्य विवतमिति विद्याद्‌ वित्रक्षण. । 
अनवाप्तेघषु कामेशु. सृत्युरभ्येति मानवस्‌ ॥१२॥ 

“जिस रात के बीतने पर मनुष्य कोई शुभ कर्म न करे, उस दिन को विद्वान पुरुष 
व्यर्थ ही गया समसे। मनुष्य की कामना पूरी भी लहो होने पात्ती कि मौत उसके पास 
भा पहुंचती है । 

शप्पाणीव विख्िन्वन्तसन्यत्रगतमानसभ्‌ | 
बुकीवो रणमासाञ मृत्युराबाय गच्छलि ॥१३॥ 
'जेसे घास चरते हुए भेडों के पास अचानक व्यात्नी पहुँच जाती हैं और उसे दबोचकर 
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चल देती है, उसी प्रकार मनुष्य का मन जब दूसरी ओर लूगा होता है, उसी समय 
सहसा मृत्य आ जाती है और उसे लेकर चल देती है । 

मदद कुरु यच्छ यो, सा त्वां कालोउत्यगावयम्‌ । 

जहतेप्वेब कार्येषु, मृत्युब... सम्प्रकषति ॥१४॥ 


इसलिए जो कल्याणकारी कार्य हो, उसे आज ही कर डालिए । आपका यह समय 
हाथसे निकल न जाय, क्योंकि सारे काम अध्रे ही पड़े रह जायेंगे और मौत आपको 
खींच ले जाएगी । 


श्य: कायमण कुर्वीत, पूर्वाह्न चापराहिकस । 
नहि प्रतीक्षते मृत्युः. कृतमस्प नथा कृतम ॥१५॥ 

'कलू किया जाने वाला काम आज ही पूरा कर लेना चाहिए। जिसे सायंकाल में 
करना है, उसे प्रात काल में ही कर लेना चाहिए ; क्योकि मौत यह नहीं देखती कि 
इसका काम अभी पूरा हुआ या नहीं । 

को हि जानाति कस्याद्य, मृत्युकालो भविष्यति । 
अबुद्ध एवाक्रमते, मीनान्‌ मीनप्रहो यथा श॥ 

कौन जानता है कि किसका मृत्युकात आज ही उपस्थ्रित होगा ? सम्पूर्ण जगत्‌ पर 
प्रमुत्व रखनेवाली मृत्यु जब॒ किसीको हरकर ले जाना चाहती है तो उसे पहले से 
निमंत्रण नही भेजती है। जंसे मछुए चुतक्रे से आकर मछलियों को पक्रड लेते हैं, उसी 
प्रकार मृत्यु भी अज्ञात रहकर ही आक्रमण करती है । 

पुवब धमशीलः स्थादसित्यं खलु जीवितम्‌ । 
कूने घर्में मवेत्‌ फीर्तिरि]ह प्रे्न जे वे सुखम्‌ ॥१६॥ 

'अत दुवावस्या में ही सबको धमंकरा आचरण करना चाहिए, क्योंकि जीवन 
नि सन्देह अनित्य है। धर्माचरण करने से इस लोक में कीति का विस्तार होता है और 
परलोक में भी उसे सुख मिलता है । 

मोहेन हि. समाविष्ट:, पुत्रदारायसुच्यतः । 
कृत्था कार्यमकाय वा, पुष्टिमेषां भ्रयच्छति ॥१७॥ 

“जो मनुष्य मोह में डबा हुआ है, वही पुत्र और स्त्री के लिए उद्योग करने लगता 
है और करने तथा न करने योग्य काम करके इन सबका पालन-पोषण करता है । 

त॑ पुश्रपशुसस्पनन,. व्यासत्तमनस नरस्‌ । 
सुप्त व्याशों मृषभिव, सृत्युरावाय गच्छति ॥१८॥ 
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जैसे सोए हुए मूृग को बाघ उठा ले जाता है, उसी प्रकार पुत्र और पशुओं से 
सम्पल एवं उन्ही में मत को फेपाए रखने वाले मनुष्य को एक दिन मृत्यु आकर उठा 
ले जाती है । 
संचिन्वानकमेवेनं,.. कामानामवितृप्तकम्‌ । 
ध्याप्र पशुमिवादाय, सृध्युरादाय गच्छति ॥१९॥ 
जब तक मनुध्य भोगों से तृप्त नहीं होता, संग्रह ही करता रहता है, तभी तक ही 
उसे मौत आकर ले जाती है । ठीक बसे हो, जैसे व्याप्र कित्ती पशु को ले जाता है । 
५ सिद शत 
इंब_ कृत कायमिदमन्यत्‌. कृताइृतम्‌ । 
एबमीहासुलासक्त कृतान्तः कुरते बशे ॥२०॥ 
कनुष्य सोचता है कि यह काम पूरा हो गया, यह अभी करना है और यह अध्रा 
ही पडा है, इस प्रकार चेष्टाजनित सुखमें आसक्त हुए मानव को काल अपने वक्ष मे 
कर लेता है ! 
कृतानां फलसप्राप्तं, कमणां क्सज्ितम्‌ । 
क्षेत्राषणयूहासक्त , मत्युरादाय गरछति ॥२१॥ 
फनुष्य अपने खेत, दूकान और घर मे हो फंसा रहता है, उसके किए हुए उन कर्मों 
का फू मिलने भी नहीं पाता, उसके पहले ही उस कर्मासक्त मनुष्य को मृत्यु उठा 
ले जाती है । 
बुबल बलबन्त थे, शूरं मोर जड़ कबिम्‌ । 
अप्राप्तं सवकामार्थान्‌, प्रृत्युरादाय गच्छति ॥२२॥ 
'कोई दुइंल हो या बलवानू, ग्रवीर हो या डरपोक तथा मूर्ख हो था विद्वान्‌, मृस्मु 
उसको समम्त कामनाओ के पूर्ण होने से पहले ही उसे उठा ले जाती है । 
मृत्युजरा ल व्याधिश्द, दु्ल चानेकफारणस्‌ । 
अनुषक्त यदा देहे, कि स्वस्थ हृव तिप्ठसि ॥२३॥ 
“पिताजी | जब इस शरीर में सृत्य, जरा, व्याधि और अनेक कारणों से होने वाले 
दुलों का आक्रमण होता हो रहता है, तब आप स्वस्थ-से होकर क्यों बेठे हैं ? 
जातभेदान्तको उन्‍्ताय, जरा चान्वेति दे हिमम्‌ । 
अनुषक्ता हयेनेते, भावा स्थावरणज़मा: ॥२४)॥ 


'दिहवारी जीव के जना छेते ही अन्त करने के लिए मौत और बुढापा उसके पीछे 
लग जाते हैं । ये समस्त चराचर प्राणो इन दोनो से बचे हुए हैं । 
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मृत्योर्वा मुलमेतद्‌ वे, या प्रामे बसतो रतिः । 
वेबानामेष वे गोप्ठो, यवरण्यमिति श्रुतिः ॥२५॥ 
ग्राम या नपर में रह कर जो स्त्री-पुत्र आदि में आसक्ति बढायी जाती है, यह 
मृत्यु का मुख ही है और जो वन का आश्रय लेता है, यह इन्द्रियरूपी गौओं को बॉधने 
के लिए गोशाला के समान है, यह श्रुति का कथन है । 
निवरन्धनी रज्जुरेषा, या प्रामे वसतो रतिः। 
छित्वेतां सुकृतो यान्ति, नेनां छिखन्ति दुष्कृतः ॥२६॥ 
ग्राम में रहने पर वहाँ के स्त्री-पुत्र आदि विषयों मे जो आसक्ति होती है, यह 
जीव को बाँघने वाली रस्सी के समान है। पृुण्यात्मा पुरुष ही इसे काट कर निकल पाते 
हैं । पापी पुरुष इसे नही काट पाते । 
न हिंसयलि थो जस्तूृन; मनोवाबकायहेतुमिः । 
जीवितार्थापतयने:, प्राणिमि नस हिंस्यते ॥२७॥॥ 
जो मनुष्य मन, वाणी और शरीररूपी साधनों द्वारा प्राणियों की हिंसा नहीं 
करता, उसकी भी जीवन और अर्थ का नाश करने वाले हिंसक प्राणी हिंसा नहीं 
करते है । 
न मुस्युसेनामायान्ती, जातु कश्सित्‌ प्रबाधते । 
ऋते सत्यमसत्‌ त्याज्यं, सत्ये हामतमाश्ितम्‌ ॥२८॥ 
सत्य के बिना कोई भी मनृष्य सामने आते हुए मृत्यु की सेना का कभी सामना 
नहीं कर सकता ; इसलिए असत्य को त्याग देना चाहिए ; क्योंकि अमृतत्व सत्य में ही 
स्थित है । 
तस्मात्‌ सत्यश्नताचारः, सत्ययोगपशायणः । 
सत्यागम; सदा दान्‍्तः, सत्पेनेबान्तक जयेत्‌ ॥२९॥ 
अत मनुष्य को सत्यक्रत का अचरण करना चाहिए। सत्य-योग में तत्पर रहना 
ओर शास्त्र की बातों को सत्य मान कर श्रद्धापूर्वक्क सदा मन और इृर्धियों का संगम 
करना चाहिए । इस प्रकार सत्य के द्वारा ही मनुष्य मृत्यु पर विजय पा सकता है। 
अम॒तं चेव मृत्युश्च, द्रयं वेहे प्रतिष्ठितम्‌ । 
मृत्युमापथ्ते सोहात, सत्येनापश्चतेप्मुतम्‌ ॥॥३०॥॥ 
अमृत और मृत्यु दोनों इस शरीर में ही स्थित हैं। मनुष्य मोह से मृत्युं को और 
सत्य से अमृत को प्रास होता है । 
सोहह ह्ाहिल:ः सत्याथी, कामक्रोषधहिण्कृतः । 
समडुःखसुखः क्षेमी, मत्युं हास्याम्ममत्थवत्‌ ॥३१॥ 
४३ 
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अतः क्षय मैं हिंसा से दूर रह कर सत्य की खोज कहूँग, काम और क्रोध को 
हृदय से निकाल कर दुख और सुख में समान भाव रखूंगा तथा सबके लिए कल्याणकारी 
अ्रन कर देवताओं के समान मृत्यु के भय से मुक्त दो जाऊंगा । 
शा न्वियक्षरतो दान्तो, ब्रह्मयज्षे स्थितों मुनिः । 
बाइमन:कमंमशश्च, .. भविष्यास्युदगायने ॥३२॥ 
है निवृत्तिपरायण हो कर शान्तिमय यज्ञ में तत्पर रहूँगा, मन और इद्धियो को बस 
मे रख कर ब्रह्ममश्ञ (वेद-शास्त्रो के स्वाध्याय) मे लग जाऊँगा और मुनिवृत्ति से रहूँगा । 
उसरायण के मार्ग से जाने के लिए मैं जप और स्वाध्यायरूप वाग्यज्ञ, ध्यानरूप मनोयज्ञ 
और अज्निहोत्र एवं गुरुशुश्रषदिखूप कमंयज्ञ का अनुष्ठान करूँगा । 
पशुयजष, कर्य हिल्ेमाहशो यप्टमहति । 
अन्तवदिभरिव प्राज्ञ', क्षेत्रयशं. पिशाचबत ॥३३॥ 
भिरे-जंसा विद्वान पुरुष नश्वर फल देने वाले हिसायुक्त पशुयज्ञ और पिशाचों के 
समान अपने शरीर के ही रक्त-मास द्वारा किए जाने वाले तामस ग्ज्ञों का अनण्टान कसे 
कर सकता है ? 
यस्य वाइहमनसी स्थातां, सम्पक्‌ प्रणिहिते सदा । 
तपस्त्यागश्च॒सत्यं च, स वे सवभबाप्नुयात्‌ ॥३४॥ 
“जिसकी वाणी और मत दोनों सदा भली-भाँति एकाग्र रहते हैं तथा जो त्याग, 
तपस्था और सत्य से सम्पन्न होता है, वह निम्चप ही सब ऊुछ प्राप्त कर सकता है । 


नास्ति विद्यासम चक्षु्नास्ति सत्यसम तप. । 
नास्ति रागसमं बुःखं, तास्ति त्यागसम सुखस्‌ ॥३५॥ 
संध्षार में विद्या (ज्ञान) के समान कोई नेत्र नहों है, सत्य के समान कोई तप नहीं 
है, राग के समान कोई दुख नहों है श्रौर त्याग के समान कोई सु नहीं है । 
भात्मन्येवात्मना जात, आत्मनिष्ठोष्प्रजोष्षि था। 
सत्मस्येव सविष्यासि, न मां तारयति प्रजा ॥३६॥ 
मैं संतान-रहित होने पर भी परमात्मा में हो परमात्मा द्वारा उत्पन्त हुआ हैं, 


परमात्मा में हो स्थित हैं। आगे भी आत्मा में ही लीन हो जाऊँगा । संतान मुझे पार 
नहीं उतारेगी । 


ञ् पिसत 9 
तताइश ब्राह्मणस्थाति , बचकता समता सत्यता च॑। 
लेरि निषानसाजयं ० 
शीलंस्थितिवण्डनिघानसाजयं, ततस्ततश्वोपरणः क्रियाभ्प: ।। ३७॥। 
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परमात्मा के साथ एकता तथा समता, सत्यभाषण, सदाचार, ब्रह्मनिष्ठा, दण्ड का 
परित्याग (अहिंसा), सरलता तथा सब प्रकार के सकाम कर्मो' में उपरति--६नके समान 
ब्राह्मण के लिए दूसरा कोई धन नहीं है । 
कि ते धनेर्बान्धवेर्वापि कि ते, कि ते दारब्ौह्मण यो मरिष्यसि । 
आत्मानसम्बिच्छ गुह्ां प्रविष्ट, पितामहास्ते कब गला' पिता च्‌ ॥३८॥ 
ज्ाह्मणदेव पिताजी ! जब आप एक दिन मर हो जायेंगे तो आपको इस घन से क्‍या 
लेना है अथवा भाई-बन्चुओ से आपका क्या काम हे तथा स्त्री आदि से आपका कौन- 
सा प्रयोजन सिद्ध होने वाहा है ? आप अपने हृदयरूपी गुका में म्थित हुए परमात्मा 
को खोजिए । सोचिए तो सहो, आपके पिता और पितामह कहाँ चले गए ।' 
पुत्रस्येतद बच. श्रुत्वा यथाकार्षीत्‌ पिता नृप । 
तथा. त्वप्पि बतस्व सत्यधर्मपरायण: ॥३९॥ 
भीष्मजी कहने है -- नरेश्वर ! पुत्र का यह वचन सुन कर पिता ने जसे सत्य-ध्मं 
का अनुष्ठान विया था, उसी प्रकार तुम भी सत्य-धर्म में तत्पर रह कर यथायोग्य बर्ताव 
करो ।! 


जन कथायस्तु का सक्षिप्त सार 
ज॑न-कथावस्तु तथा बौद्ध-कथावस्तु में बहुत साम्य हे । सारी कथावस्तु एक ही धुरी 
पर घूमती-सी प्रदीत होती है। जो कुछ अन्तर है, वह बहुत ही सामान्य है। जन-कथावस्तु 
के छह पात्र हैं--- 
(१) महाराज दष॒ुकार 
(२) महारानी कमलावती 
(३) पुरोहित भ्टग 
(४) पुरोहित की पत्नी यशा 
(५,६) पुरोद्धित के दो पुत्र 
पुरोहित के दोनो पुत्र दीक्षा के लिए प्रस्तुत होते हें। माता-पिता उन्हें ब्राह्मण- 
परम्परा के अनुसार गाहँस्थ्य-धर्म के अनुशीलन का उपदेश देते हैं और पुत्र संसार की 
असारता को दिखाते हुए एक दिन प्रव्नजित हो जाते हैं। माता-पिता भी उनके साथ 
दीक्षित हो जाते हैं। पुरोहित का कोई उत्तराधिकारी नही होने से राजा का मन उसकी 
घन-सम्पत्ति लेने के लिए ललचा जाता है। रानी उस परित्मक्त धन को वमन से उपमित 
करती है। राजा का मत विरक्ति से भर जाता है। राजा-रानी दोनों प्र्नजित हो 
जाते हैं। 
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ओड़-शथावध्तु का सक्षि्त सार 
बौद्ध-ऊथावस्तु के भाठ पात्र हैं-- 


(१) राजा एसुकारी 
(२) पढरानी 

(३) पुरोहित 

(४) पुरोहित की पत्नी 
(५) पृत्र हस्तिपाल 

(६) दूसरा पुत्र अश्वशाल 
(७) तीसरा पुत्र गोपाल 
(८) चौथा पुत्र अजपाल 


म्यग्रोध-दृक्ष के देवता के वरदान से पुरोहित के चार पुत्र उत्पस्त होते हैं। चारों 
प्रश्नजित होने के लिए प्रस्तुत होते हैं। पिता उनकी परीक्षा करता है। पिता और पुत्रों 
में पंवाद होता है। चारो बारी-बारी से पिता के समक्ष जीवन की नश्वरता, संसार की 
अप्तारता, मृत्यु की अविकलता और काम-भोगो की मोहकृता का प्रतिपादन करते है । 
चारों दीक्षित हो जाते हैं। पुरोहित भी प्रत्नजित हो जाता हैं। अगले दिन ब्राह्मणी भी 
प्रत॒ज्या ले लेती है। राजा-रानी भी प्रव्नजित हो जाते हैं । 


एक विश्लेषण 


उत्तराध्ययन की भूमिका में सरपेन्टियर ने लिखा है कि यह कथानक जातक के गद्य 
भाग से आदइचयंकारी समानता प्रस्तुत करता है और वस्तुत यह प्राचीन होना 


चाहिए ॥* 


डॉ० घाटगे ते जेन-कथावस्तु को व्यवस्थित, स्वाभाविक और यथार्थ बताया है ! 
उनको मान्यता है कि ज॑न-कथावस्तु जातक से प्राचीन है। उन्होंने जेन-कथावस्तु की 
जातक से तुलना करते हुए लिखा है--'जातक में संगहीत कथावस्तु पूर्ण है और पुरोहित 
के चारों पुत्रों के जन्म का विस्तृत वर्णन प्रस्तुत करती है। यह वर्णन जैन-कथावस्तु मे 


नहीं है । 
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“दुश्तरा अन्तर पुत्रो की संख्या सम्बन्धी है। जातक में पुरोहित के ज्ञार पुत्रो का 
उल्लेख है और उत्तराध्ययन में केवल दो का । --जन-कथावस्तु के अनुसार पुरोहित और 
राजा के बीच कोई सम्बन्ध प्रतीत नहीं होता, किन्तु जातक से यह ज्ञात द्वोता है कि 
पुरोहित चारों पुत्रो की परीक्षा करने के लिए राजा का परामर्श लेता है और (पुरोहित 
और राजा ) दोनों मिल कर दीक्षा ग्रहण सम्बन्धी पुत्रों की इच्छा की परीक्षा करते है । 
जेन-कथावस्तु के अनुसार यह ज्ञात होता है कि जब पुरोहित का सारा कुदुम्ब दीक्षित 
हो जाता है, तब राजा धर्मशास्त्र के अनुसार उप्तकी सम्पत्ति पर अधिकार कर लेता है। 
इसका असर रानी के मन पर पडता है और वह साध्वी बनने के लिए प्रस्तुत होती है । 
राजा को भी दीक्षित होने के लिए प्रेरित करती हैं। जेन-कथानक का यह तथ्य अधिक 
स्वाभाविक और यथार्थ है। जातक में ऐसा नहीं है। इसी प्रकार जातक के कथानक 
मे वर्णित चार पुत्रों का सप्रान चरित्र, पुरोहित को न्यग्रोष्॒ वृक्ष-देवता द्वारा चार पुत्रो 
का बरदान प्राप्त होना, राजा को एक भी पुत्र की प्राप्ति न होना , जब कि उसे पुत्र-लाभ 
की अत्यन्त आवश्यकता थी तथा राजा और पुरोहित का सम्बन्ध आदि-आदि तथ्यों से 
यह स्पष्ट हो जाता है कि जन-कथावस्तु प्राचीन ही नही, किन्तु बहुत सुरक्षित और 
व्यवस्थित तथा रोचक है ।१ 


महाभारत के दो अध्यायों ( शान्तिपर्य, अ० १७५ तथा २७७ ) में ऐसा वर्णन है, 
जिससे इस कथावस्तु के अन्तर्गत आए हुए पिता-पुत्र के संवाद की छुलना की जा सकती 
है। दोनो अध्यायों का प्रतिपाद्य एक है, नामों का भी अन्तर नही है। दोनो प्रकरणों 
(अध्याय १७५ तथा २७७) में महाराज युध्िष्ठिर भीष्म पितामह से कल्याण का मार्ग 
पूछते हैं और उत्तर देते हुए भीष्म एक ब्राह्मण तथा उसके पुत्र मेधावी” के संवाद रूप 
प्राचीन इतिहास का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। पहले प्रकरण में ३९ (अथवा दक्षिणात्य 
के अनुसार ४०६) श्लोक हैं और दूसरे प्रकरण में ३६ दइलोक हैं । दोतो प्रकरणों के इलोक 
प्राय समान हैं, कही-कहीं केवल शब्दों का अन्तर है।* 


उत्तराध्ययन के इस अध्ययन में ५३ श्लोक हैं। उनके साथ इन अध्यायों का बहुत 
साम्प है। पदों का भर्थ-साम्य और शब्द-साम्य वस्तुतः विस्मय में डाल देता है। जेन 
ओर बौद्ध-कथावस्तु में पिता और पुत्र के साथ-साथ राजा और राती का भी पूरा प्रसंग 
भाता है भोर वे सब अन्त में प्रत्नजित हो जाते हैं। महाभारत के इस संवाद मे केवल 
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स्थिपण 
२-दे खिए---महा मारत, शा (पृष्ठ ४८७१-४८७४ तथा ५१३८-५१४१) । 
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पिता-पुत्र का ही मुख्य प्रसंग है और अन्त में पुत्र के उपदेश से पिता सत्य-धर्म के अनुष्ठान 
में उद्यत हो जाता है । 


महाभारत के इन अव्यायों के मृक््म अश्थयन से यह प्रतीत होता है कि पिता आाहण- 
धर्म की बात पुत्र को समभझाता है और उसे वेद का अध्ययन करने, ग्रहस्थाश्रम में प्रवेश 
करने, पितरो की संदगति के लिए पुत्र पेदा करने तथा यज्ञों का अनाठान करने के लिए 
प्रेरित करता है और तदतन्तर वानप्रध्व-ज्राश्रम को स्वीकार करने की बात कहता है । 
किन्तु पुत्र इत सबका निरसन करता है) निरसन-काल में बढ जो तथ्य प्रस्तुत करता है, 
वे श्रमण-परम्परा सम्मत प्रतीत होते है । वह कहता है-- 
(१) सन्यास के लिए काल की कोई इयत्ता नहीं होनी चाहिए । 
(२) मध्यम वय से धर्मांचरण करता चाहिए । 
(३) किए हुए कर्मो का भोग अवध्यम्भावी है । 
(४) यज्ञ अकरणीय हैं । 
(५) हिसायुक्त पशु-यज्ञ तामस यज्ञ हैं । 
(६) त्याग, तपस्या और सत्य ही शान्ति के मांग है । 
(७) त्याग के समान कोई सुख्र नहीं है । 
(८) सन्‍्तान पार नहीं उतार सकती । 
(६) धन और बन्धु त्राण नही है । 
(१०) आत्मा का अच्वेषण करो । 
महाभारत के इन अध्यायो के इलोक तथा जातक के कुछेक इलोक उत्तराध्ययन के 
इलोको से बहुत समानता रखते है-- 


उत्तराध्ययन मह्लामारत ह्रास्तपाल जातक 
अध्ययन ३४ जञ्ञान्ति०0 अ०0 १७४ स0 ५०६ 
जाईजरासब्तुभपा मिभ्षुपा 

बहिविहाराभिनिविद्वक्िता । 

ससारचकस्स विमोकक्‍्लणदुा 

बदद्ूण ते कामगरुणे विरत्ता ॥४॥ २३ 


अहिज्ज बेए परिविश्स विप्पे 

पुर्ते पडिदुष्प गिहसि जञागा !। 

भोचाण भोए सह इत्यिया हि 

आरफ्णना होह घृणी पसत्था ॥९॥ ६ ड 
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बेवा अहीवा ने भवन्ति ताणं 
सुत्ता दिया निन्ति तमं समेणं। 
जाया यपुत्ता न हवन्ति ताणं 

को जाम ते अगुमनन्‍्नेष्ञ एयं ॥१२ 
खणमेत्तरोक्‍्ला. बहुकालदुक्खा 
पगामदुक्लशा.. अणिगाससोक्खा । 
संसारमोक्खस्स विपक्लमृया 
खाणी अणत्याण उ क्वाममोगा ॥१३॥ 
इसं च में अत्यि हमे श्र नत्थि 

इस थ्॒ में किच्च इस अकिच्च। 

5 एक्सेव लालप्पमाणं 

हरा हरंति त्ति कह पाएं ? ॥१५॥ 
धर्ण पम्रथ सह इत्थियाहि 

सयणा तहा कामगुणा पगामा। 

तब॑ कए तप्पडइ जस्स लोगो 

त॑ सब्य॒ साहीणमिहेव ठुब्म ॥१६॥ 
धणेण. कि धम्मधुराहियारे 
सयणण वा फामगुणहि चेव । 
समणा भविस्सामु गुणोहधारी' 
बहिविहारा अभिगम्स 'मिकलवे ॥१७॥ 
जहा वय धम्ममजाणसाणा 

पाव॑ पुरा कस्ममकासि मोहा। 
ओरुज़्कभाणा परिरक्शियन्ता 

ते नेब भुज्जो वि समायरामो ॥२०॥ 


अग्माहय मि लोगंसि 
सव्बओ प्रिवारिष्‌ । 
अमोहा हि पड़न्ती हि 


गिहुंसखि न रईं लगे ॥२१॥॥ 
केण अब्भमाहओ . लोगो ? 

केण वा परिवारिको ? । 

का वा अमोहा बुत्ता? 
जाया! चिंतावरों हुमि ॥२२॥ 


कि १ रे ५,२५,२६, ३६ ४ 


११ 
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१० 
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सच्चुणा गा हओ छोगो 
जअराए परिवा श्शझिो । 
असोहा रयणी बुत्ता 
एवं ताय !। वियाणह ॥२३॥ 
जा जा वच्चदह रयणी 
| सा पड़िनियत्तई । 
अहम्म कुणमाणस्स 
अफला जन्ति राइओ ॥२४॥ 
जा जा बल्सद रयणी 
न सा पडिनियत्तई । 
धम्म क्॒  कुणमाणस्स 
सफला जन्ति राइओ ॥२४५॥ 
जस्सत्यि. मच्चणा. सकक्‍सं 
जतस बषत्यथि पलायणं। 
जो जाणे न मरिस्सामि 
सो हु फले सुए सिया ॥२७॥ 
अज्जेव धस्म पड़ियज्जयामो 
जहि पवन्‍ता न पुणस्मबामों। 
अणागय नेव थे अत्थि किथि 
सद्धालम णे विणइत्तु राग ॥२८॥ 
पुरोहिय त॑ सत्य सदारं 
सोच्चाईमिनिक्खम्म पहाय मोए । 
कुडम्बससारं चिउलुत्तम ते 
राय अभिषल सम्रुबाय देवी ॥३७॥ 
बन्तासी पुरिसी राख! 
न सो होइ पससिओ | 
माहणेण परिच्चत्त 
धर्ण आदाउमिच्छसि ॥३८॥ 
तागो व्य बन्धयणं छित्ता 
अप्णणोीं. बसहि. बए। 

च्स्थं महाराय॑ । 
उसुपारि त्ति मे सुय ॥४८॥ 


१०,११,१२ 


१३ 
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उत्तराध्ययत के ४४, ४५ वें दलोक की ओर संकेत करते हुए सरपेन्टियर ने बताया 
है कि इन हचोकों का प्रतियाध्य जातक के १८ वें दलोक में प्रतिपादित कथा से ही जाना 
जा सकता है। वह कथा है--- 

“वुरोहित का सारा कुटुप्ब प्रत्रजित हो गया । राजा ने यह सुन उसका सारा धन 
मंगतरा लिया । रानी को यहु पता लगा । उपने राजा को समफ्काने के लिए एक उपाय 
सोचा । उसने कसाई-घर से मांस मेंगवाया और उसे राज्याज़ग में बिखेर दिया | सीचे 
रास्ते को छोड, उसके चारों और जाल तनवा दिया। मांस को देख कर गीध आए | 
भर पेट मांस खाए। उनमें जो बुद्धिमान्‌ थे, उन्होंने जाल फेला हुआ देख कर सोचा कि 
मांत खा कर हम भारी हो चुफे हैं। अब हम सीधे नहीं उड सकेंगे । उन्होंने खाये हुआ 
मांस का वन किया और हल्के हो सीधे उड़ कर चले गए। जाल में नहों फंसे । किन्सु 
जो विचारहीन गौीध थे, उन्होंने बुद्धिमान्‌ गीधों द्वारा वमित मांस भी खा लिया । ने 
बहुत भारी हो गए । सीधे उडने मे असमर्थ थे। वे टेढे उडे और जाल में फेस गए । तब 
एक गीध छा कर रानी को दिखाया गया । वह उसे ले राजा के समीप गई और 
बोली--महाराज । राज्याज्भरग में एक तमाशा देखें। उसने भरोखा खोला और कहा--- 
महाराज | इन गीधों को देखें। इनमें जो खा कर वमन कर दे रहे हैं, वे पक्षी उठ कर 
चले जा रहे है और जो खा कर वमन नहीं कर सकते, वे मेरे हाथ मे आ फपे ।”१ 

यह प्रसंग यथार्थ लगता है। परन्तु जेन-व्याख्याकारों ने इसका कोई संकेत नहीं 
दिया । सम्भवतः इसका हेतु परम्परा की विस्मृति है । 

सरपेन्टियर उत्तराष्ययन के इस अध्ययन के ४६ से ५३ तक के शलोकों को मूल नहीं 
मानते । उनका कथन है कि “थे पाँच इलोक मूल-कथा से सम्बन्धित नहीं हैं और संभव 
है कि जन-कथाकार ने इनका निर्माण कर यहाँ रखा हो ।”* 

परन्तु ऐसा मानने का कोई आधार नही है । 

एक संवाद 

मार्कण्डेय पुराण (अध्याय १०) में भी उक्त चर्चा का संवादी एक संवाद आया है । 
जैमिनी ने पक्षिगण से प्राणियों के जन्म आदि विषयक प्रदन किए। उसके समाधान 
में उन्होने पिता-पुत्र का एक संवाद प्रस्तुत करते हुए कहा-- 


१-जातक संख्या ५०९, पाँचयाँ हण्ड, पृ० ७५।॥ 
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एक चर में भागव नाम का ब्राह्मण रहता था। उसके पुत्र का नाम सुमति था । 
बहु परम धर्मात्मा था। उसने आत्म-धर्म के मर्म को समक लिया था। एक दिन पिता 
ने कहा--पुत्र | वेदों को पढ़ कर गुरु की शुश्र॒षा कर, गाईस्थ्य-जीवल बीता कर, यज्ञ 
आदि कर, पुत्रों को जन्म दे कर संन्यास ग्रहण करना, पहले नही ।'* 

सुमति ने कहा--“पिता ! जिन क्रियाओ के लिए आप मुझे कह रहे हैं, मैंने उनका 
अलेक आर अभ्यास किया है । उसी प्रकार अन्यान्य शास्त्रों तथा नाना प्रकार के क्षिल्पो 
का भी मैंने बहुत बार क्षम्यास किया है। मुझे ज्ञान प्राप्त हो चुका है। वेदों से मझे क्या 
अ्रयोजन ?* 

“पिताजी ! मैं इस ससार-चक्र में बहुत घूमा । अनेक बार अनेक माता-पिता किए । 
संयोग और वियोग भी मैंने देखा है। अनेक प्रकार के सुक्ष-दु ख मैंने अनुभव किए हैं । 
इस प्रकार जन्म-मृत्यु करते-करते मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ है । मैं अपने लाखों पू्थ-जन्म देख 
रहा हूँ, मुझे मोक्ष को प्राप्त कराने वाला ज्ञान उत्तन्‍्तर हो चुका है। उस ज्ञान को प्राप्त 
कर लेने के पश्चात्‌ ऋग्‌, यजु, साम आदि वेदों के क्रिया-कलाप मुझे उचित प्रतीत नही 
होते। मुझे उत्कृष्ट ज्ञान मिल चुका है, मैं निरीह हूँ, वेदों से मुझे क्‍या प्रयोजन ? इसी 
उत्कृष्ट ज्ञान की आराधना से मुझे ब्ह्म की प्राप्ति हो जाएगी !?३ 


१-साकंण्डेय पुराण, १०११,१२ 
वेदानधीरय सुमते ।, ययानुक्रमा मादितः । 
गुरशुभूषणेव्यप्रो,. मेक्षान्‍्नकृत भोजन: ॥ 
ततो गाहस्थ्य मास्याय चेप्टथा यज्ञाननुत्तमान्‌ । 
हृष्टमुत्पादयापत्य मा भ्रयेथा बन ततः ॥ 
२-बही, १०१६, १७ : 
तातेतद्‌.. बहुशोभ्यस्तं,.. यस्वयाद्योप दिश्यते । 
तथेवान्यानि शास्त्रा णि, शिल्पालि विविधानि च ॥ 
उत्पलज्ञानबोधस्थ, वेदें: कि से प्रयोजन ॥ 
३-बही, १०२७,२८,२९ : 
एवं संसार चक्रेस्मिन, श्रमता तात ! संकठे । 
शान मेतस्मयाप्राप्तं, मोक्षसम्प्रापतिकारकम्‌ ॥ 
विश्ाते यत्र सर्वोष्यफृप्यजुःसामसंहिलः । 
क्रिपाफलापो विग्ुुणो, न सम्धक प्रतिमाति मे ॥ 
तस्मादुत्पसनबोधस्म, वेदेः कि मे प्रयोजनस्‌। 
विज्ञानतृत्तत्य,. निरीहत्य शवात्मनः ॥ 
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पिता ने कहा-- पुत्र ! तु ऐसी बातें क्‍यों कर रहा है? मुझे लगता है कि किसी 
ऋषि या देवता का शाप तुझे छंगा है ।”* 

पुत्र ने कहा--'पिताजी | पूर्व-जन्म में मैं एक ब्राह्मण था। परमात्मा के ध्यान में में 
सदा छीन रहता था। प्रात्म-विद्या के विचार भेरे मे पूर्ण विकसित हो चुके थे। में 
साधता में रत था । मुझे लाख जन्मों की स्मृति हो आई। जातिस्मरण-ज।न की प्राप्ति 
धर्म-त्रयी में रहे हुए मनुष्य को नही होती । मुझे यह ज्ञान पहले से ही प्राप्त है। अब मैं 
आत्म-मुक्ति के लिए प्रयत्न करूँगा |" * 

पिता-पुत्र का संवाद आगे चछता है। पुत्र पिता के समक्ष मत्यु-इशा का वर्णन 
उपस्थित करता है । 

यह संदाद उत्तराध्ययन के चौदहवें अध्ययन से मिलत्ता-जुलता है। इसमें आत्म-ज्ञान 
की प्रतिष्ठा और बेद-ज्ञान की निरर्थकता को बहुत ही सुन्दर ढंग से समझाया है। 

विन्टरनिट्ज ने माना है कि यह बहुत सम्भव है कि यह संवाद बौद्ध अथवा जैन 
परम्परा का हो और बहुत काल बाद इसे महाकाव्य और पौराणिक-साहित्य में सम्मिलित 
कर छिया गया हो । किन्तु मुझे लगता है कि यह बहुत प्राचीन काल से प्रचलित श्रमण- 
साहित्य का ग्रश रहा होगा और उसी से जैन, बौद्ध, महाकाव्यकारों तथा पुराणकारों ने 
इसे प्रहण कर लिया होगा ।3 

नमि-परत्रज्या 

उत्तराध्ययन के नौवे अध्ययन 'तमि-प्रव्रज्या' की आशिक तुलना 'महाजनक जातक! 
(सं० ५३६) से होती है । 
जेन-कथा वस्तु 

मालब देश के सुदर्शनपुर नगर में मणिरथ राजा राज्य करता था। उसका कनिष्ठ 
जाता युगबाहु था। मदनरेखा युगबाहु की पत्नी थी । मणिरथ ने कपटपूर्वक युगबाहु 
को भार डाला। मदनरेखा उस समय गर्भवती थी। उसने जंगल मे एक पुत्र को जन्म 
दिया । उस शिश्षु को मिथिला-नरेश पद्भरथ ले गया । उसका नाम नमि' रखा । 

पदुमरथ के श्रमण बन जाने पर “नमि! मिथिला का राजा बना । एक बार वह दाह- 
ज्वर से आक्रान्त हुआ | छह मास तक घोर वेदता रही । उपचार चला | दाह-ज्यर को 
शान्त करने के लिए रातियाँ स्वयें चस्धन घिसतों। एक बार सभी रानियाँ चन्दन घिस 
रही थी। उनके हाथों मे पहिने हुए कंकण बज रहे थे। उनकी आवाज से 'नतमि! खिन्‍न 


१-माकण्डेय पुराण, २०१३४,३४। 


२-बही, १०१३७,४४ 
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हो उठा । उसने कंकण उतार केने को कहा | सभी रानियों ने सौभाग्य-चिन्ह स्यूरूप 
एक-एक कंकण को छोड कर शेष सभी उतार दिए । 

कुछ देर बाद राजा ने अपने मंत्री से पुछा--'कंकण का शब्द सुनाई क्यों नहीं दे 
रहा है?” मंत्री ने कहा--स्वामिन्‌ | कंकणो के घर्षण का शब्द आपको अप्रिय छगा था, 
इसलिए सभी रानियों ने एक-एक कंकण रख कर शेष सभी उतार दिए। एक कंकण से 
घर्षण नहीं होता और घर्षण के बिना शब्द कहाँ से उठे ?” 

राजा नमि प्रबुद्ध हो गया। उसने सोचा सुल्ल अकेलेपन में है---जहाँ द्रव है--दो 
हैं--वहाँ हू ल है। विरक्त-भाव से वह आगे बा । उससे प्रव्नजित होने का दृढ़ संकल्प 
किया । 

जब राजधि नमि अभिनिष्क्रण कर रहा था, प्रत्नजित हो रहा था, उस समय 
मिधिला में सब जगह कोलाहल होने लगा । 

उत्तम प्रत्नज्या-स्थान के लिए उद्यत हुए राज्षिसे देवेन्द्र ने ब्राह्मण के रूप मे आ कर 
इस प्रकार कहा-- 

“हे राजणि । आज मिथिला के प्रासादों और गहो मे कोलाहुर से परिपूर्ण दारुण 
शब्द क्यों सुनाई दे रहे हैं ? ' 

यह अर्थ छुन कर हेतु और कारण से प्रेरित हुए तमि राजबधि ने देवेन्द्र से इस प्रकार 
कहा--- 

/मिथिला में एक चेट्य-इक्ष था, शीतठ छाया वारा, मनोरम, पत्र-पृष्ष और फलो 
से लूदा हुआ और बहुत पक्षियों के लिए सदा उपकारी । 

/एक दिन हुवा चली और उस चेत्य-बृत को उखाड़ कर फेंक्र दिया । हे ब्राह्मण ! 
उसके आधित रहने वाले ये पक्षी दु खी, अशरण और पीडित हो कर आक्रन्द कर रहे हैं।” 

इस अर्थ को मुन कर हेतु और कारण से प्रेरित हुए देवेन्द्र ने भमि राजर्षि से इस 
प्रकार कहा -- 

“यह अग्नि है और यह वायु है। यह जायका मन्दिर जल रहा है। भगवन्‌ ! आप 
अपने रनिवास की ओर क्यो नही देखते ?” 

यह अर्थ सुन कर हेतु और कारण से प्रेरित हुए नमि राजषि ने देवेद्ग से इस प्रकार कहा-- 

“वे हम छोग, जिनके पास अपना कुछ भी नही है, सुलपुर्वक रहते और सुख से जीते 
हैं। मिथिला जरू रही है, उसमे मेरा बुछ भी नहीं जल रहा है । 

“पुन्न और स्त्रियों से मुक्त तथा व्यवसाय से निवृत्त भिक्षु के छिए कोई वस्तु प्रिय भी 
नहीं होती और प्रिय भी नहीं होती ! 

“सब बस्घनों से मुक्त 'मैं अकेला हैँ, मेरा कोई नहीं है, इस प्रकार एकल्वदर्शी, 
गहर्पागी एवं तप्स्वी भिक्षु को विपुल सुख होता है ।” 
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इस प्रकार नमि और इन्द्र के बीच रुम्बा संमाषण हुआ। जब इत्द् ने देखा कि 
राजा नमि अपने संकल्प पर अडिग है, तब उसने अपना मूल रूप प्रकट किया और नमि 
को स्तुति कर चला गया। दमि श्रामण्य में उपस्थित हो गए । 


बोद्ध-कथावस्तु 

विदेह राष्ट्र के मिथिला नगर मे महाजनक नाम का राजा राज्य करता था । उसके 
अरिट्ुजनक और पोलजनक नाम के दो पुत्र थे। पिता की मृत्यु के पश्चात्‌ अरिट्ृजनक 
राजा बता । कालान्तर में दोनों भाइयो में वेमतस्य बढ़ा । पोलजनक प्रत्यन्त-प्राम में 
चला गया। वहाँ संगठित हो अपने दल-बल के साथ वह मिथिला पहुँचा और भाई को 
युद्ध के लिए छूलकारा । युद्ध हुआ । भरिष्दुजनक मारा गया । पति की मृत्यु की बात 
सुन उसकी पत्नी घर से निकल गई। वह गर्भवती थी । उसने एक पुत्र को जन्म दिया । 
पितामह के नाम पर उसका नाम महाजनक कुमार ही रखा। वह बड़ा हुआ। उसने 
तीनो वेद और सब शिल्प सीख लिए। माँ की आज्ञा ले वह पिता का राज्य लेने 
मिथिला पहुँचा । राजा पोलजनक मर चुका था। उसके कोई पुत्र नहीं था। कुमार 
महाजनक राजा बनाया गया । कुमारी सीवली से उसका विवाह हुआ । उसने एक्क पुत्र 
को जन्म दिया । उसका नाम दीर्घायु कुमार रवा । एक दित राजा महाजनक उद्यान 
देखने गया । वहाँ आम के दो दृक्ष थे । एक पर फल थे, दूसरे पर नहीं । राजा ने एक 
फल खाया। साथ वाले सभी ने एक-एक फड तोडा | सारा वृक्ष फरहीन हो गया । 
उसकी शोमा नष्ट हो गई । राजा ने लौटते समय देखा--दोनो दृक्ष फल से रद्दित हैं । 
उसने माली से पूछा । सारी बात जान कर उसने सोचा--यह दूसरा दृक्ष फठ-रहित होने 
के कारण हरा-भरा खड़ा है। यह फरुदार होने से नोचा गया, खसोटा गया। यह 
राज्य भी फनदार-बृक्ष के समान है। प्रत्रज्या फल-रहित दृक्ष के समान है । जिसके पास 
कुछ भी है, उसे भय है, जिसके पास कुछ भी नहीं, उसे भय भी नहीं। में फलदार-वृक्ष 
जैठा न रह, फत्र-रहित वृक्ष जेसा होऊंगा। वह प्रतिबुद्ध हुआ | प्रासाद में रहते हुए भी 
श्रमण-धरमं का पालन करते-करते उसके चार महीने गुजर गए । प्रव्नज्या की ओर उसका 
चित्त अत्यधिक कुछ गया । घर नरक के सभात लगने ऊछगा। उसने सोचा--'वहू कब 
होगा कि में इस समृद्ध, विशाल और सम्पत्ति से परितृर्ण मिथिला की छोड कर प्रत्नजित 
होऊेगा ? राजा प्रव्नजित हो गया । रानियों ने रोकने का प्रयास किया । सीवली देदी 
ने एक उपाय ढूँढ निकाला । उसने महासेना रक्षक को बुला कर आज्ञा दी--तात ! 
राजा के जावे के रास्तो पर आगे-आगे पुराने घरों ठया पुराती छाछाओं में आग लगा 
दो । घास-पत्ते इकट्टें करा कर जहाँ-तहाँ घुओँ करा दो ।” उसने बेसा करा दिया। 
सीवली ते राजा से जा कर कहा--- 
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“घरों में आग लग गई है। ज्वाला निकल रही है। खजाने जल रहे हैं । सोना, 
चाँदी, मणि, मुक्ता--सभी जल रहे है । हे राजन ! आप आ कर रोक ।”? 
राजा महाजनक ने कहा--- 
सुसु्ख बत जीवाम येस नो तत्यि फिल्‍्न्। 
सिधिलाय डयहसानाय न से किलचि अडयहथ ॥१२५॥ 


“हमारे पास कुछ नही हैं। हम सुख्॒युवंक जीते हैं। मिथिला नगरी के जलने पर 
मेरा कुछ नही जलता । 
सुतुस बत जीवाम येस नो नत्यि किचन। 
रहे विलुष्परमानम्हि ते में किचि अजीरथ ॥१२७॥ 
सुषुख' चत जीवास पेसं नो नत्यि किचने। 
पीतिभक्खा मविस्साम देवा आमास्सरा यथा ॥१२४८॥॥ 


“हमारे पास कुछ नहों । हम सुलपूर्यक जीते है। राष्ट्र के उजडने से मेरी कुछ 
हानि नहीं ।'! 

“हरारे पास कुछ नहीं । हम सुक्षपुर्वक जीते है । जेते अभास्वर देवता, वंसे ही हम 
प्रीति-भक्षक हो कर रहेगे ।” 

राजा सबको छोड आगे बला गया । देवी साथ थी। दोनो बातचीत करते एक 
नगर-द्वार पर पहुँचे । वहाँ एक लड़ी बालू को थयथत्रा रही थी। उसके एक हाथ में 
एक कंगन था । दूसरे में दो | एक बज रही थी। दुस्तरी नि शब्द थी। राजा ने पूछा-- 
“हे कुमारिके ! क्या कारण है कि तेरी एक भुजा बजती है, एक नहीं बजती २”* उससे 
कहा-- मेरे इस हाथ मे दो कगत हैं। रगढ़ से शब्द पैदा होता है। दो होने से यही 
होता है | है श्रमग ! मेरे इस हाथ में एक ही कंगन है। वह प्रकरेला होने से आवाज 
नहीं करता । दो होने से विवाद होता है, एक किससे विवाद करेगा ? स्वर्ग की कामना 
करने वाले तु को अकैले रहता रुचिकर लगेगा ।”* 

वे चले गए। एक उयुहार ( बंस-फोड ) के यहाँ रुके । वह एक आँख से बाँस को 
देख रहा था। महाजनऊ ने पूछा--"हे व्॒त-फोड ! क्‍या छुझे इस तरह अच्छा दिखाई 
देता है, जो तू एक बाँख को बन्द कर के एक से बाँस के टेढेयन को देखता है ?”! 3 

उसने कहा-- हे श्रमण ! दोनो आऑडो से विस्तृत-प्ता दिखाई देता है। ठेढ़ी जगह 


१-जातक, ५२९, श्लो० १५८ ॥ 
२-बही, ५३९, श्लो० १५६-१६१। 
३-बही, ५३९, श्लो० १६५॥। 
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का पता न छूगने से बाँस सीधा नहीं होता, एक आँख को बन्द कर के देखने से टेहापन 
दीख जाता है, बॉस सीधा हो जाता है |” 
रानी सीवछी ने जाता कि राजा का मन संसार से ऊब चुका है। फिर भी रागवद 
बह उनके पीछे-पोछे चली जा रही थी। महाजनक ने चलते-चलते रास्ते पर ही गूंज के 
तिनके से सींक खींच कर कहा--“देवी ! देख, अब यह फिर उससे नहीं मिलाया जा 
सकता । इसी तरह से अब फिर मेरा-तेरा साथ वास नहीं हो सकता ।” 
महाजनक अकेले आगे चले गए। रानी छोट कर मिथिला आई। अपने पुत्र दीर्घायु 
को राज्य-भार संभला कर स्वयं प्रव्नज्या प्रहण कर ब्रह्मलोकगा मिनी हुई । 
यह कथा अत्यन्त संक्षेप मे दी गई हैं। सम्पूर्ण कथा के लिए देखिए--महा जनक 
जातक संख्या ५३६, पृष्ठ ३४-७७ तक । 
जेन-कथावस्तु और इस जातक (सं० ५३६) की कथावस्तु में पूर्ण समानता नहीं है, 
किन्तु दोनो का प्रतिपाद्य एक-सा ही है। दोनो कथानक इन्ही विचारों को पुष्ट करते है--- 
(१) अन्यान्य आश्रमो से संन्यास आश्रम श्रेष्ठ है। (उत्त० ६४४,जा० २५- 
११५) 
(र) संतोष त्याग में है, भोग में नहीं । (उत्त० &।४८, ४६ , जा० १२२) 
(३) एकाकीपन में सुख है, दन्द् (दो) दुख का मूल है। ( उत्त ० ६१६ , 
जा० १६१, १६५) 
(४) अकिचनता सुख का साधन है। (उत्त० ६१४ ; जा० १२५ ) 
(५) काम-भोग साधना के विप्न है। (उत्त० ६२३ ; जा० १३२) 
इनके अतिरिक्त जेन-कथावस्तु के ये और निष्कर्ष हैं--- 
(१) पात्म-विजय ही परम-विजय है। (उत्त० ६&।३४,३५) 
(२) आत्मा ही दुर्जेय है। (उत्त० ६।३६) 
(३) दान से सयम श्रेष्ठ है। (उत्त० ६।४०) 
(४) ठृष्णा अनन्त है। इसकी पूर्ति नहीं हो सकती । (उत्त० ६।४८५,४६) 
(५) कषाय-त्याय मोक्ष का हेतु है। (उत्त० ६५५) 
दोनों कथावस्सुओं के कई प्रधंग एक-से हैं--- 
(१) सम्पत्ति से समृद्ध मिथिला को छोड़ कर प्रत्नजित होना । 
(२) मिथिला को जलती हुई दिखला कर प्रन्नज्या से मन हटाने का प्रयत्न करना । 
(३) मिथिला के जलने पर मेरा कुछ भी नहीं जलता, ऐसे ममत्य-रहित-भाव 
प्रकट करना । 


१-जातक, ५३९, श्लोक १६६-१६७ 
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(४) जेन-कथावस्तु के प्रनुवार इन्द्र परीक्षा करने आता है और जातक में 
देवी सीवली परीक्षा करने आती है। 

(५) जैन-कथावस्तु के अनुसार मिथिला नरेश तमि कंकण के शब्दों को सुन 
प्रतिबुद्ध हुए और बौद्ध-कथावस्तु के अनुसार मिथिला नरेश आम्र-वृक्ष 
को देख प्रतिबुद्ध हुए । 

(६) भत्रेले में सुख है--दोनों का सोचना । 


सोनक जातक (सं० ४२६) 
इस जातक में भी कुछ ऐसा हो प्रसंग आया है। पुरोहित का पुत्र सोनक् मगघध 
नरेश के पुत्र अरिन्दम कुमार का मित्र था। वे राजगह में रहते थे । उस समय वहाँ 
मगध का साम्राज्य था। सोनक का सन सत्याप की ओर ऋझा । वह वहाँ से चल 
पड़ा । दोनों मित्र अलग-जलग हो गए। चालोस वर्ष बोते । कुमार जरिन्दम वाराणसी 
का राजा बन गया था। उसे अपने मित्र सोनक की स्खृति हो आई। उसने एक 
गाथा कही-- 
कस्स सुत्वा सत दम्धि सहस्स बट॒दु सोनक । 
को में सोनक अकखाति सहाय॑ पंसुकील्शि ॥ 
“किसी को सुतर कर कहने वाले को सौ दूँगा, स्वय देख कर कहने वाले को हजार 
दूँगा । कौन है जो मुझे मेरे बचपन के मित्र सोनक का समाचार देगा ?” 
लोगो के मुंह-मुंह पर यह गीत नाचने लगा। एक दिन एक कुमार राजा के पास 
भाया और बोला-- 
मय्हं सुत्वा सत देहि, सहस्स बहु सोनक । 
अह सोनक आ व्खिस्सं, सहाय॑ पंसुकी लिते ॥ 
“मुझे सुनाने वाठे को आप सौ दे, मझे देखने वाले को हजार दें, मैं तुम्हारे बचपन 
के मित्र सोतक को बता दुंगा।” 
बालक ने कहा--“सोनक उच्यान में है।” राजा वहाँ गया । प्रत्येक-बुद्ध सोनक ने 
ओठ श्रमण-भद्र गायाएँ कही । उनमें पाँचवी गाया थी-- 
पंचम भ्दं अधनस्स अनागारस्स मिक्‍्खनों । 
नगर म्हि डस्ह्मानाम्हि तासस्‍्स किलि अडयहथ ॥ 


“अकिचन अनागारिक भिक्षु के लिए पाँचवी आनन्द की बात वह है कि यदि तगर 
में आग भी लरूग जाए तो उसका कुछ नहीं जरूता ।” 
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भागे चल कर राजा अपने पुत्र को राज्य दे प्रश्नजित हो जाता है ।" इस जातक से 
उत्तराष्ययन अध्ययन € और १३ का आंशिक साम्प है-- 

(१) 'नगरी जलने पर मेरा कुछ नही जलूता--प्रत्मेक-बुद्ध सोनक का यह कथन 
उत्तराष्ययन के नमि (नौवाँ अध्ययन) के-- मिथिला के जलने पर मेरा कुछ भी नहीं 
जलता'---इस कथन से मिलता है । 

(२) जातक में अरिन्दभकुमार अपने मित्र सोनक को ढूँढने के लिए एक बलोक 
प्रचारित करते हैं, दुसरे इलोक को सुन मिन्र-मुति से मिलते हैं और उनके उपदेश से 
प्रभादित हो प्रव्रजिन हो जाते है। उत्तराधष्ययन वे १०वें अध्ययत में चित्र और 
सम्भूत एक जन्म में भाई थे। मर कर देव बने । वहाँ से व्यवन कर भिन्‍न-भिनन प्रदेशों में 
उत्पन्न हुए । एक बह्ादत कुमार ओर दूसरा एक इम्प का पुत्र । ब्रह्मदत्त कुमार ने भाई 
की खोज करने के लिए इलोक का आधा भाग प्रचारित किया और उसे पूरा करने वाले 
को पारितोषिक देने की घोषणी को। एक रहट वाले ने उसकी पूर्ति की । राजा उसे साथ 
ले रहट पर आाया। मुनि को देख गदगद हो गया। मनि ने उपदेश किया । पर व्यर्थ । 
म॒ति मक्त हो जाते है और राजा नरक में जा गिरता है। 


माण्डव्य मुनि और जनक 


महाभारत ( शान्ति पर्व, अध्याय २७६ ) में माण्डव्य मुनि और जनक का संवाद 
आया है। एक बार युधिष्टिर ने पितामह भीष्म से पुछा--त्णा-क्षय का उपाय कौन- 
सा है ? भीष्म ने प्राचोन उदाहरण प्रस्तुत करते हुए कहा--राजन्‌ ! एक बार माण्डव्य 
मुनि ने विदेहराज जनक से भी यही प्रश्त किया था। उसका उत्तर देते हुए राजा जनक 
ने कहा--- 

सुमुख्त बत जीवामसि यस्य में नास्सि किन । 
मिथिलायां प्रदीक्ञायां न में वह्ाति किल्‍्वन ॥४॥ 

“मैं बडे सुख से जीवन व्यतीत कर रहा है, क्योकि इस जगत्‌ में कोई भी बस्तु मेरी 
नही है। किसी पर भी मेरा ममत्व नहीं है। मिथिला के प्रदी्त होने पर भी मेरा कुछ 
नहीं जलता ।? 

“जो विवेकी हैं, उन्हे समृद्धि-सम्पन्न विषय भी दुख रूप ही जान पड़ते हैं। 
परत्तु धज्ञानियों को तुष्छ विषय भी सदा मोह में डाले रहते हैं। लोक में जो काम 
जनित सुख है तथा जो स्वर्ग का दिव्य एवं महान्‌ सुख है, वे दोनों तृष्णा-क्षय से होने 
वाले सुख की सोलहवीं कला की भी तुलना नहीं कर सकते ।” 


१-सोनक जातक, संख्या ५२९ (जातक भाग ५, पृ० ३३१-३४६ )। 
४५ 
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आगे उन्‍होंने कहा--' धन के बढ़ने के साथ-साथ तृष्णा भी बढती चली जाती है। 
ममकार हो दूख का हेतु है। भोग की आसक्ति दुख बढ़ाती है। जो सबको आत्म-तुला 
से तोलता है, वह समस्त इन्द्दों से छुट कर शान्त और निविकार हो जाता है । दृष्णा को 
छोड़ना अत्यन्त दृष्कर है । जो तृष्णा को छोड देता है, वह परम-सुख को पा छेता है ।” 
यह संवाद भी उत्तराध्ययन के नौवें अध्ययन को आंशिक समानता को लिए 
हुए है । 
जनक और भीष्म 
इसी प्रकार महाभारत ( शात्तिपर्व, अ० १७८ ) में एक और प्रसंग आया है। एक 
बार भीष्म ने कहा--धन की तष्णा से दूख और उसकी कामना के त्याग से परम-सुख 
की प्राप्ति होती है। यही बात महाराज जनक ने भी कही है। एक बार जनक ने 
कहां था-- 
अमन्तमिव में वित्त यतय से नास्ति किखअन। 
मिथिलायां प्रदीक्तायां ने में दहाति किचन ॥२७ 
“मेरे पास अनन्त-मा धन-वेभव है, फिर भी मेरा कुछ भी नहीं है। मिथिवा के 
जलने पर भी मेरा कुछ नहो जलता ।” 
भीष्म ने आगे कहा--एक बार नहुपनन्दन राजा बयाति ने बोधष्य ऋषि मे 
पूछा--महाप्राज् । शान्ति केसे मिल सकती है ? कौन-सी ऐसी बद्धि है, जिसका आश्रय 
ले कर आप शान्ति और सतोष के साथ विचरते हैं ? हे 
बोध्य मुनि ने कहा--मेरे छह गए है-- 
(१) पिड्ुा वेश्या से मैंने आशा के त्याग का मर्म सीखा है । 
(२) क्रौश्ज पक्षी से मैंने भोगो के परित्याग से सुख मिलता है, यह सीखा है । 
(३) सर्प से मैंने अनिकेत रहने की शिक्षा पाई है । 
(४) पपीहे से मैंने अद्रोहबृत्ति की शिक्षा पाई है । 
(५) बाण बनाने वाले से एकाग्र चित्त रहने का मर्म पाया है । 
(६) हाथ में पहने हुए एक कगन से एकाक्रीपन की शिक्षा ली है । 
उत्तराष्ययन के इस अध्ययन के निष्कर्षों की उपर्युक्त तथ्यों से बहुत समानता है । 
एफ विश्लेषण 
महाभारत के अनेक प्रसंगों में जहों जनक का संवाद या कथन है बहाँ भीष्म ने--- 


मैं प्राचीन इतिहास के उदाहरण में इस तथ्य को स्पष्ट करता हैं! 
डे 
विचारों का प्रतिपादन किया है ।" हैं---यह कह कर जनक 


व न 
१-भहामारत, शान्तिषवं, अ० १७८,२१८,२७६। 
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जहाँ कही जनक या उनके वंश के राजातओं का प्रसंग है, वहाँ आत्या और शरीर 
के भेद-ज्ञान की चर्चा*, मोक्षत्त्व का विवेचन, तृष्णा-त्याग?, ममत्व-त्याग्रर आदि- 
भादि की चर्चा है । 

विष्णु पुराण में उल्लेख है कि मिथिला के सभी नरेश आत्म-वादी होते हैं । 

इन तथ्यों से दो फलित सामने आते है-- 

(१) जनक श्रमण-परम्परा को मानने वाले प्राचीन पुरुष थे । 

(२) जनक के संवाद जो महाभारत में उल्लिखित हुए है, वे क्राह्मणेतर-परम्परा के 
हैं और वह परम्परा श्रमण-परम्परा होनी चाहिए । 

जातकों की तुलना से हमने देखा क्ल्डैनमे उल्लिखित कथाएँ जेन-कथावस्तु से निकट 
हैं । हम पहले यह भी कह चुएे हैं कि जातकों का गद्य-भाग अर्वाचीन है। बहुत प्राचीन 
काल से अनेक उदाहरण और कथानक प्रचलित थे। अपनी-अपनी रुचि के अनुसार धर्म- 
ग्रन्यो ने उत्ते अपनाया और कुछ एक संशोधन से उसे अपने सिद्धास्तों के अनुतार ढाल कर 
स्वीकार कर लिया । राइस डेविड्स ने जातकों के विषय में ऊह्पोह करते हुए लिखा 
है कि बोद्ध-साहित्य के नौ विभागों में जातक एक विभाग है। परन्तु यह विभाग भाज 
के जातक से सवंधा भिन्‍न था। प्राचोन जातक के अध्ययन से हम दो महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष 
निकाल सकते हैं--एक तो यह है कि प्राचीन जातक का बहुलांश भाग किसों एक ढाँचे 
में ढला हुआ नहीं था और उसमे काई पद्य नहीं थे। वे केवल काल्पनिक कथाएँ 
( '.380]2५ ), उदाहरण ( ?4780।९७ ) भोौर आरूषायिकाएँ (7,०2०705 ) मात्र थे । 
दूसरी बात यह है कि उपलब्ध जातक केवल प्राचीन जातक के अंश मात्र है ।* 

राइस डेविड्स ने दस ऐसे जातको९ को ढूँढ निकाला है, जिनके सूक्ष्म अध्ययन से 
यह प्रकट होता है कि वे बुद्ध से पूर्व भी जन-कथाग्रो के रूप मे प्रचलित थे। इन जातकों 
के विषय में उनका अभिमत यह हे--“ये सारे जातक बौद्ध-साहित्य से भी ज्यादा 


१-महामारत, शान्तिपव , अध्याय २१८। 

२-वही, शान्तिपव, अध्याय २१९। 

३-बहो, शान्तिपव, अध्याय २७६। 

४-वबही, शान्तिपव, अध्याय १७८ | 
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६-वही, पू० १९५ । वे दस जातक ये हे--अपन्तक (सं० १), मल्लादेब (स० ९), 
सुछलविहारी (० १०), तित्तिर (सं० ३७), खित्त (सं० ९१), महा-सुदश्सन 
( सं० ९४ ), कष्ड-वट़ ( सं० २०३ ), मणि-कन्ठ (सं २५३ ), बक ब्रह्म 
(सं० ४०५) । 
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प्राचीन हैं। इनमें से किसी को भी हम केवल बौद्ध-मत का ही नहीं मान सकते । बौद्ध 
विद्वानों ने अपने-अपने आचार-विचार के अनुसार कुछ परिवर्तन कर उसे अपनाया है । 
इनमे बहुत सारे तो भारतीय लोक-कथाओं के संग्रह है । इनसे जो आचार विषयक बातें 
्राप्त होती हैं, वे भी एकान्ततः भारतीय हैं ।”* 

इस तथ्योक्ति से भी यह सिद्ध होता है कि ईसा पूर्व छठो शताब्दी से बहुत पूर्व कई 
कथाएँ प्रचलित थी, जिन्हे तीनो घाराओ ने अपनाया है । 

जातकों का पद्य-भाग ( जो प्रचलित पद्यों का सम्रह सात्र है ) बहुत विश्वसनीय है, 
क्योंकि बहू उस भाषा में हैं जो कई शताब्दियों पुरानी है ।? 

अन्त में उनकी मान्यता है कि “जातक में वणित कथाएँ पद्य-भाग के बिना ही 
प्रचलित थी । जब वे बोद्ध-परम्परा में सम्मिलित की गई (ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी में) 
तब उनमे प्रचलित पद्म जोड दिए गए । इसलिए सम्भव हे कि थे कथाएँ बोद्ध-कालू से 
पूर्व की ही नही, किन्तु बहुत प्राचीन हैं । ' * 

जातको का प्रणयन और संकलन मध्यदेश में प्राचीन जन कथाओं के आधार पर 
हुआ है ।* विन्टरनिट्ज ने भी इसी मत को माना है ।० 

भरतसिह उपाध्याय का मास्यता है कि जातक तो मूल रूप में केवल गाथाएँ है, शष 
भाग तो उसकी व्याख्या है ।६ 


समीक्षा 


पृष लिखित कथानको का तुलनात्मक अन्यवन करने पर मस्तिप्क पर पहला प्रभाव 
पह होता है कि एक परम्परा न दूसरी परम्परा का अनुकरण किया है । किन्तु किसने 
किसका अनकरण किया, उसका इनिवृत्त हमे ज्ञात नही है। कालक्रम की दृष्टि से 
विचार करन पर फलित होता ह कि जन ओर महाभारत के लेखकों ने बौद्धों का अन- 
करण किया है। क्योकि बौद्ध-सगोतियो का समय जत-वाचनाओं तथा महाभारत की 


१०४000॥॥५ [॥9054, 7) ।97 
२-बही, पूृ० २०४ । 
३-बही, पृ० २०६ | 
४-वबही, पु० १७२,२०७,२०८६। 
५-इन्डियन लिटरेचर, जिहद 

/ जहंद दूसरी, पृ० ११३,११४,१२ ११२३। 
६-पाली साहित्य का इतिहास, पृ० ३०६। ४ 
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रचना से पूर्ववर्ती है। पर यह सम्भव नदी है। इस असम्भवता के दो हेतु हैं-- 

(१) वाचना-काल में सारे साहित्य का निर्माण नहीं हुआ था, किन्तु उसका 
सकलन किया गया था, थोडा-बहुत निर्मित भी हुआ था। प्रस्तुत कथानक पहले नहीं 
लिखे गए थे, यह निश्चयपूर्वक नही कहा जा सकता । 

(२) प्रतियों की दुलंभता । उस समय का वातावरण पारस्परिक तनाव का था । 
वेसी स्थिति में अपने साहित्य की प्रतियाँ दूसरों को देते, इसकी कल्पना करना कठिन है । 
बहुत सम्भव यही है कि पूर्ववर्ती श्रमण-साहित्य में प्रचलित कथानक्रों को जातक, उत्तरा- 
ध्ययन और महाभारत सें अपने ढंग से उद्धत किया गया है। इनकी शब्दाबलो में प्राप्त 
परिवतंन से यह तथ्य स्पष्ट परिलक्षित होता है । 


2. 


प्रनच्करणा : द्ध्स्तरा 
प्रत्येक-बुद्ध 


मुनि के तीन प्रकार होते दै--- 
(१) स्वमं-बुद्ध-- जो स्वयं बोधि प्राप्त करते है । 
(२) प्रत्येक-बुद्ध-- जो किसी एक निमित्त से बोधि प्राप्त करते हैं । 
(३) बुद्ध-बोधित-- जो गुरु के उपदेश से बोधि प्राप्त करते हैं । 
प्रत्येक-बुद्ध एकाकी विहार करते हैं । वे गच्छवास में नही रहते ।* 
उत्तराध्ययन चार प्रत्येक-बुद्धों का उल्लेख मिलता है--- 
(१) कर+ण्डु-- कलिग का राजा, 
(२) द्िमुख-- पंचाल का राजा, 
(३) नमभि-- विदेह का राजा और 
(४) नग्गति-- गंधार का राजा 
इनका विस्तृत वर्णन टीका में प्राप्त हैं ।! ये चारो प्रत्यक-बुद्ध एक साथ, एक ह। 
क्षमय मे देवलोक से च्यूत हुए, एक साथ प्रत्रजित हुए, एक ही समय में बुद्ध हुए, एक ही 
समय में केवली बने और एक साथ सिद्ध हुए | 
ऋषिभाषित प्रकीर्णक में ४४ प्रत्येक-बुद्धों का जीवन-वणन है। एसा उल्लेख मिलता 
है कि २० प्रत्येक-बुद्ध भगवान्‌ नमि के तीर्थ में, १५ भगवान्‌ पाइवंनाथ के तीर्थ में और 
१० भगवान्‌ महावीर के तीर्थ में हुए है ।" किन्तु प्रत्येफ-बुद्धों की इस नामावली मे इन 
चार प्रत्येक-बुद्ध मुनियों। का नाम नहीं है, यह कुछ आइचय सा लगता है । 
करकण्ड बूढ़े ब्रेल को देख कर प्रतिबुद्ध हुआ । 


१-प्रवचचनसा रोड्धार, गाथा ५२५-५२८ | 

२-उत्तराधष्ययत्र, १८।४५ । 

२-सुख्बोधा, पत्र १३३-१४५ । 

४-उत्तराध्ययन नियुक्ति, गाथा २७० । 

५-शीमदूमि. 'प्रत्येकबुद्ध मा षितानि श्रीऋषिमाषित सूत्राणि, पृ० ८२ 
( प्रकाशित, सन्‌ १९२०७ रत्नपुत्र ऋषमदेव केशरीमल ) व 


पुरे विवरण के छिए देखिए--उत्तरज्कयणा णि (उत्तराष्ययन सानुकाद संस्करण) 
के नौथे झध्ययन का आमुख, पृ० १०५-१०८। 
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दिमुख इम्द्रष्वज को देख कर प्रतिबुद्ध हुआ । 
नमि एक चूडो को नीरबता को देख कर प्रतिबुद्ध हुआ । 
नम्गति मझ्सरी विहीन आम्र-दृक्ष को देख कर प्रतिबुद्ध हुआ ।* 
बौद्ध ग्रन्थों में भी इन चार प्रत्येक-बुद्धों का उल्लेख मिलता है।* किन्तु इनके 
जीवन-चरित्र तथा बोधि-प्राप्ति के निमित्तों के उल्लेख में भिन्‍नता है । 
बौद्ध-प्रस्थो में दो प्रकार के बुद्ध बतलाए गए हैं-- 
(१) प्रत्येक-बुद्ध और 
(२) सम्मासम्बुद्ध ।* 
जो स्वयं ही बोधि प्राप्त करते है, किन्तु जगत्‌ को उपदेश नही देते, वे प्रत्येक-बुद्ध 
कहे जाते हैं। इन्हे उच्च और पवित्र आत्म-दृष्ठि पेदा होती है और ये जीवन भर अपनी 
उपलब्धि का कथन नहीं करते | इसी लिए-इन्हे 'मौन-बुद्ध/ भी कहा जाता है । ये दो हजार 
अमंख्येय कल्प तक 'पारामी” की साथना करते हैं। ये ब्राह्मण, क्षत्रिय या गाथापति के 
कुल में उत्पन्न होते है। उन्हे समस्त ऋच्टधि, सम्पत्ति और प्रतिसम्पदा उपलब्ध होती है । 
ये कभी बुद्ध से साक्षात्‌ नहीं मिलते । थे एक साथ अनेक हो सकते हैं । 
बौद्ध टीकाओ में चार प्रकार के बुद्ध बतलाए हैं--- 
(१) सब्वन्तबुद्ध ( सर्वज्ञ-बुद्ध ), 
(२) पश्चेकबुद्ध ( प्रत्येक बुद्ध ), 
(३) चतुम्चबुद्ध ( चतु सत्य-बुद्ध ) और 
(४) सृतबुद्ध ( श्रुत बुद्ध ) ।४ 
इन चार प्रकार के बुद्धों का वर्णन विभिन्‍त बौद्ध-गन्धों में आया है । 
अब हम संक्षेप में जेन और बौद्ध ग्रत्थो के अनुस्तार उत चारों प्रत्येक-बुद्ध मुनियों का 
जीवन-वबृत्त प्रस्तुत कर उन पर मीमांसा करेंगे । 


२-करकण्डु 
जेन-प्रत्थ के अनुसार 
चम्पा नगरी में दधिधाहन नामका राजा राज्य करता था। उसकी रानी का नाम 


-सुखबोधा, पत्र १३३ 
बसहे य इंवकेऊ, वलए अंधे थ पुष्फिए बोही । 
कंरकंडु दुष्मुहस्ता, मसित्स गधाररनतो थ॥ 
२-कुप्मकार जातक ( सं० ४०८ )। 
३--डिक्शोनरी ऑफ पाली प्रॉपर तेम्स, मात २, १० २९४ । 
४-बही, पृ० २६४ । 
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पद्मावती था । वह गणतत्र के अधिनेता महाराज चेटक की पुत्री थी। 

एक बार रानी गर्भवती हुई । उसे दोहद उत्पन्न हुआ । परन्तु वह उसे व्यक्त करने 
में लज्जा का अनुभव करती रही। शरीर सूख गया। राजा ने बात पूछी । भाग्नह 
किया । तब रानी ने अपने मन की बात कह दी । 


रानी राजा का वेष धारण कर हाथी पर बेठी । राजा स्वय उमक्रे मस्तक पर छत्र 
छगा कर खड़ा था। रानी का दोहद पूरा हुआ । वर्षा आने छगी। हाथी वन की ओर 
भागा। राजा-रानी घबड़ाएं। राजा ने रानी से वटयृक्ष की शाखा पकड़ने के लिए 
कहा । हाथी उस बट-दृक्ष के नीचे से निकला। राजा ने एक डाल पकड़ ली। 
रानी डाल नहीं पकड़ सकी । हाथी रानी को ले आगे भाग गया। राजा अकैला रह 
गया । रानी के वियोग से वह अत्यन्त दु खी हो गया । 

हाथी थककर निर्जन वन मे जा ठहरा । उसे एक तालाब दिखा। वह प्यास बुभाने 
के लिए पानी में घुसा । रानी अवसर देख नीचे उतरी और तालाब से बाहर आ गई । 

वह दिग्मढ हो इबर-उधर देखने लगी । भयाक्रान्त हो वह एक दिशा की ओर चल 
पड़ी । उसने एक तापस देखा । उसके तिक्ट जा प्रणाम किया । तापस ने उसका परिचय 
पुछा । रानी ने सब बता दिया । तापस ने कहा--' मैं भी महाराज चेटक का संग्ोत्री 
हैँ । अब भयभीत होने को कोई बात नहीं ।” उम्ने रानी को आश्वत कर, फल भेंट 
किए । रानी ने फल खाए । दोनो वहाँ से चले | कुछ दूर जाकर तापस ने गाँव दिखाते 
हुए कहा-- मैं इस हलू-कृष्ट भूमि पर चल नहीं सकता । वह दंतपुर नगर दीख रहा 


है। वहाँ दंतवक्र राजा है। घुम निर्भव हो वहाँ चली जाओ और अच्छा साथ देखकर 
चम्पापुरी बला जाना ।! 


रानी पद्मावती दंतपुर पहुंची | वहाँ उमने एक उपाश्रय में साध्वियों को देखा ! 
उनके पास जा वन्दना की । सध्वियों ने परिचय पूछा । उसने सारा हाल कह सुनाया, 
पर गभे की बात गुप्त रख ली । 

साध्वियो की बात सुन रानी को वेराग्य हुआ । उसने दीक्षा छे ली । गर्भ वृद्धिगत 
हुआ । महत्तरिका ने यह देख रानी से पूछा। साध्वी रानी ने सच-सच बात बता दी । 
महत्तरिका ने यह बात गुप्त रखी । काल बीता ! गर्भ के दिन पूरे हुए। रानी ने शबय्यातर 
के घर जा प्रसव किया। उस नवजात शिशु को रलकम्बल मे छपेटा और अपनों 
नामाकित मुद्रा उसे पहना व्मशान में छोड दिया । दमशानपाऊ ने उसे उठाया और 
अपनी स्त्री को दे दिया। उसने उसका नाम 'अवकीर्णकः रखा । साध्वी-रानी ने 
इमशालपाल की पत्नी से मित्रता की। रामी जब उपाश्रय मे पहुँची तब साध्वियों ने 
गर्भ के विषय में पूछा । उसने कहा--मह पुत्र हुआ था। मैंने उसे फेंक दिया । 
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बालक इ्मशानपाल के यहाँ बड़ा हुआ । वह अपने समवयस्क बालकों के साथ खेल 
खेलते समय कहता---मैं तुम्हारा राजा हैँ। मुझे कर दो ।” 

एक बार उसके शरीर में सूली खुजली हो गई। वह अपने साथियों से कहुता--- 
“मुझे खुजला दो (” ऐसा करने से उसका ताम 'करकण्डु” हुआ । 

करकण्डु उस साध्वी के प्रति अनुराग रखता था। वह साध्वी मोहवश उसे भिक्षा में 
प्राप्त लड़ड्‌ आदि दिया करती थी । 

बालक बडा हुआ । वह श्मशान की रक्षा करने लगा। वहाँ पास ही बाँस का बस 
था । एक बार दो साधु उस ओर से निकले । एक साधु दण्ड के लक्षणों को जानता था । 
उसने कहा --“अमुक्-प्रकार का दण्ड जो ग्रहण करेगा, वह राजा होगा ।” करकण्ड तथा 
एक ब्राह्मण के लड़के ने यह बात सुनी । ब्राह्मणकुमार तत्काल गया और उस लक्षण वाले 
बाँस का दण्ड काटा । करकण्डु ने कहा--/यह बाँस मेरे इमशान में बढा है, प्रत. इसका 
मालिक मैं हूँ ।” दोनों में विवाद हुआ । न्यायाधीश के पास गए। उसने न्याय देते हुए 
करकण्ड्‌ को दण्ड दिला दिया । 

ब्राह्मण कुपित हुआ और उत्तने चाण्डाल परिवार को मारने का षड़यंत्र रचा। 
चाण्डाल को इसकी जानकारी मिल गई। बह अपने परिवार को साथ ले काश्वनपुर 
चला गया । 

काश्नपुर का राजा मर चुका था। उसज़े पुत्र नहीं था। राजा चुनने के लिए 
घोडा छोड़ा गया । घोड़ा सीघा वही जा रुका, जहाँ चाण्डाल विश्वाम कर रहा था। 
घोडे ने कुमार करकण्डु को प्रदक्षिणा की और वह उसके निकट ठहर गया । सामन्त आए । 
कुमार को ले गए । राज्याभिषेक हुआ । वह काझ्चनपुर का राजा बन गया । 

जब ब्राह्मणकुमार ने यह समाचार सुना तो वह एक गाँव लेने की आशा से करकण्शु 
के पास आया झौर याचना की कि मु चम्पा-राज्य मे एक गाँव दिया जाए। करकपण्हु 
ने दधिवाहन के नाम पत्र लिखा। दधिवाहन ने इसे अपना अपमान समझा । उसने 
करकण्डु को बुरा-भछा कहा । करकण्डु ने यह सब सुन कर चम्पा पर क्षट्राई कर दी । 

साध्वी रानी पदुमावती ने युद्ध की बात सुनी । मनुष्य-संहार की कल्पना साकार 
ही उठी । वह चम्पा पहुंचीं । पितता-पुत्र का परिचय कराया | युद्ध बन्द हो गया । राजा 
दक्िवाहन अपना सारा राज्य करकण्डु को दे प्रश्नजित हो गया । 

करकण्डु गो-प्रिय था । एक दिन वह गोकुल देखने गया । उसने एक पतले बचचड़े को 
देखा । उसका मन दया से भर गया। उसने आज्ञा दी कि इस बछडे को उसकी माँ 
का सारा दूध पिछाया जाए और जब यह बडा हो जाए तो दूसरी गायो का दुध भी इसे 
विलाया जाए । गोपालों ने यह बात स्वीकार की ! 


४१ 
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बछडा सुखपुरवंक बढने लगा । वह यूवा हुआ । उसमें अपार शक्ति थी । राजा ते 
देखा । वह बहुत प्रसन्‍न हुआ । 

कुछ समय बीता । एक दिन राजा पुन वहाँ आया | उसने देखा कि वही बछडा 
आज बूढ़ा हो गया है, ऑशव गडी जा रही है, पेर लडघडा रहे है और दूमरे छोटे-बडे 
बेलों का संघट्रन सह रहा है। राजा का मत वराग्य से भर गया । संसार की परिवर्तन- 
शीलता का भान हुआ । वह प्रत्येक-बुद्ध हो गया ।' 
औद्ध-प्रथ के अनुसार 

उस समय कलिंग राष्ट्र में दत्तपुर नाम का तगर था। वहाँ करकण्डु नाम का राजा 
राज्य करता था। एक दिन वह उद्यान में गया | वहाँ उसने एक्र आम्न-वृक्ष देखा । 
वह फडो से छदा हुआ था । राजा ने एक आम तोड़ा और वही मगल-शिला पर बेठ 
उसे खाथा । राजा के साथ वाले सभी मनायो ने एकजाफ आम तोटा । कच्चे आम भी 
लोड लिए गए । वृक्ष फठ-विहीन हो गया । 

घम-फिर कर राजा पुन उसी वृक्ष के नीचे आ ठहरा । उसने ऊरर देखा। दृक्ष की 
शोभा नष्ट हो चुकी थी। वह वृक्ष अत्यन्त असुन्दर प्रतीत होने लगा । राजा ने पास में 
खडे दुसरे आम्र-वृक्ष की ओर देखा । वह भी फल-हीन था, पर इतना अयुरूर नहीं दीख 
रहा था। राजा ने सोचा--'यह वृक्ष फल-रहिन होने पर भी मण्ड-मणि पर्वत की तरह 
सुन्दर लगता है लेकिन यह फठ-युक होने से ही इस दशा को प्राप्त इआ है। गहस्थी 
भी फल वाले वृज्ञ की तरह है। प्रत्नज्या फल-रहित वृक्ष के समान है | धन वाले को सर्वत्र 
भव है, अकिश्वन को भय नहीं। म॒े भी फल-रहित वृक्ष की तरह होना चाहिए । 
विचारों की तीव्रता बढ़ी । फलित-वृक्ष का ध्यान कर वृक्ष करे नीच खडे ही खडे बह 
प्रत्येक-बुद्ध हो गया ।”* 

२-टिग्रुख 

जैम-प्रथ के अनुसार 

पाश्चाल देश में काम्पिल्य नाम का नगर था| वहाँ जय नाम का राजा राज्य करता 
था । वह हरिकुनवंश में उत्स्न हुआ था । उप्तकी रानी का नाम गुणमाला था । 

एक दिन राजा आस्यान मणष्डप मे बेठा था। उसने दूत से पुछा--''संसार मे ऐसी 
कौन-सी वस्तु है जो मेरे पास नही है और दूवरे राजाओ के पास है २” दूत ने कहा--- 
“राजन । तुम्हारे यहाँ चित्र-सभा तही है ।” राजा ने तत्काल चित्रकारों को बुलाया और 
चित्र-सभा का निर्माण करने की आशा दी । चित्रकारो ने कार्य प्रारम्भ किया। पृथ्वी 


जाजि+-+]--- 








१-सम्पूण कथानक के लिए देलिये--सुलबोधा, पत्र १३३ | 
+-डसक्ार जातक (संह्या ४०८), जातक, चतुर्थ ब्ड, पृ० १७ । 


खण्ड २, प्रकरण ' २ प्रत्येक-बुदध १६३ 


को खुदाई होने छगी । पाँचवें दित एक रत्नमय देदीप्यमान्‌ महामुकुट निकला। राजा 
को सूचना मिली । वह अत्यन्त प्रसन्‍न हुआ । 

थोडे ही काल में चित्र-सभा का कार्य सम्पन्न हुआ । गुभ दिन देख कर राजा ने वहाँ 
प्रवेश किया और मगल-वाद्य ध्वतियों के बीच उस मुकुट को धारण किया । उस मुकुट 
के प्रभाव से उसके दो मुंह दीखने लगे । छोगो ने उसका नाम 'द्विमुख' रखा । 

काल अतिक्रान्त हुआ । राजा के सात पुत्र हुए, पर एक भी पुत्री नही हुई गुण- 
माला उदासीत रहने छंगी। उसने मदन नामक यक्ष की आराधना प्रारम्भ की । यक्ष 
प्रसन्न हुआ । उसके एक पुत्री हुई । उसका नाम 'मदनमन्नरी' रखा। 

उज्जैनी बे राजा चण्ठश्द्योत ने मुकुठ की बात सुनी। उसने दूत भेजा । दूत ने 
द्विमुव राजा से कहा-- “या तो आप अपना मुकुट चण्डप्रयोत राजा को समर्पित करें या 
युद्ध के लिए तेयार हो जाएँ ?” 

ह्विमुख राजा ने कहा---'म अपना मुकुट तभी दे सकता हूं जबकि वह मुझे चार 
कस्तुएँ दे - (१) अनलगिरि हाथी, (२) अखिभीर रथ, (३) शिवादेवी और (४) 
लोहजघ लेखाचार्य ।!! 

दूत ने जा कर चण्टप्रद्योत से सारी बात कही । वह कुपित हुआ और चतुरगिणी 
सेना ले द्विमुख पर उसने चढाई कर दी । वह सीमा पर पहुँचा । सेना का पड़ाव डाला 
और गरड-व्यूद की रवना की । हद्विम भी अपनी सेता ले सीमा पर आ डटा । उसने 
सागर-व्यह की रचना की । 

दोनो ओर भयकर युद्ध हुआ । मुकुट के प्रभाव से ट्विमुब की सेना अजय रही | 
प्रयोत की सेना भागने लगी । वह हार गया | द्विमुश्त ने उसे बन्दी बना डाला । 

चण्डप्रद्योत कारागहु मे बन्दी था । एक दिन उसने राजकन्या मदनमज़जरी को देवा । 
वह उसमे आसक्त हो गया। ज्यो-त्यो रात बीती । प्रात काल हुआ | राजा ह्विमूख 
वहाँ आया । उसने प्रद्योत को उदासीन देखा । कारण पूछते पर उसने सारी बात कही । 
उसने कहा-- यदि मदनमज़री नही मिली तो में अग्नि में कुद कर मर जाऊँगा।” द्विमुख 
ने अपनी कन्या का विवाह उससे कर दिया। चण्डप्रद्योत अपनी नववंध्‌ को साथ ले 
उज्जेनी चला गया । 

एक बार इन्द्र-महोत्सव" झ्ाया। राजा की आज्ञा से नागरिकों ने इन्द्रध्वज की 


-इस महोत्सव का प्रारम्म सरत ने किया था। निशीधन्रर्णि (पत्र ११७४) में 
इसको आधाढी पूर्णिमा के दिन सनाने का तथा आवश्यकनियुक्ति हारिन 
द्रीया दूसि (पत्र ३५९) में कातिक पूर्णिमा को मनाने का उल्लेख है। 
छाड़ देश से आवण पूर्णिमा को यह महोत्सव मनाया जाता था । 
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स्थापना की । वह इन्द्रध्वज अनेक प्रकार के पुष्पों, घण्टियों तथा मालाओं से सज्जित 
किया गया। लोगों ने उत्की पूजा की । स्थान-स्थान पर नृत्य-गीत होने लगे । सारे 
छोग मोद-मग्त ये । इस प्रकार सात दिन बीते । पूर्णिमा के दिन महाराज ढ्विमुख ने 
इन्द्रध्वज की पूजा की । 

पूजा-काल समाप्त हुआ । लोगो ने इन्द्रध्वज के आभूषण उतार लिए और काष्ठ 
को सडक पर फेंक दिया । एक दिन राजा उसी मार्ग से निकला । उसने उस इब्द्रध्वज 
काष्ठ को मल-मूत्र में पे देखा । उसे वेराग्य हो आया । वह प्रत्येक-बुद्धू हो पंच-मुष्टि 
लोच कर प्रव्॒जित हो गया ।* 
बौठ-प्रत्य के अनुसार 

उतर-पशञ्ञाल राष्ट्र में कम्पिठ ताम का नगर था । वहाँ दुमुव नाम का राजा राज्य 
करता था । एक दिन वह प्रात काल के भोजन से निवृत्त हो, अलक्ार पहन कर राज्यांगण 
की शोभा देख रहा था। उसी समय ग्वालो ने वृज का द्वार खोला। वृषभ ब्रज से 
निकले । कामुकता के वशीभूत हो उन्होने एक गो का पीछा किया। काम-मात्सर्य से दो 
साँड लड़ने लगे। एक नुक्रोले सोग वाले सॉड ने दुमरे साँड की जाँघ मे प्रहार किया । 
तीत्र प्रहार से आँते ब!हर निकल आई! । वही उसका प्राणान्त हो गया। राजा ने यह 
देखा भौर सोचा--“सभी प्राणी कामुकता के कारण कष्ट पाते हैं। मुझे चाहिए कि 
में इन कष्टटायी कामभोगों को छोड दूं।” उसने खडे ही खडे प्रत्येक-बोधि प्राप्त 
कर ली ।* 


३-नमि 

जेन-प्रथ के अनुपार 

अवन्ती देश में सुदर्शन नाम का नगर था। वहाँ मणिरथ नाम का राजा राज्य करता 
था। युगबाहु इसका भाई था। उसकी पत्नी का नाम मदनरेखा थय। मणिरथ ने 
युगबाहु को मार डाला । मदनरेश्षा गर्भवती थी । वह वहाँ से अकेली चल पडी । जंगल 
में उसने एक पुत्र को जन्म दिया। उसे रत्नकम्बल मे लूपेट कर वही रख दिया और 
स्वयं शौच-कर्म करने जलाशय में गई । वहाँ एक जलहस्ती ने उसे संड से पकड़ा और 
भाकाश्ष में उ्ाछा । विदेह राष्ट्र के अन्तर्गत मिथिला नगरी का नरेश पद्मरष शिकार 
करने जगल में आया । उसने उस बच्चे को उठाया। वह निष्ुत्र था। पुत्र की सहज 
प्राप्ति पर उस्ते प्रसतनत। हुई । बालक उसके घर में बढ़ने लगा । उसके प्रभाव से पदुम्रथ 





१-सुखबोधा, पत्र १३४५-१३६ । 
२-हुम्मकार जातक ( सं० ४०८ ), जातक, चतुथ लष्ड, पृ० ३९-४० । 
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के छत्रु राजा भी नत हो गए। इश्लिए बालक का नाम 'नमि' रखा। युवा होने पर 
उसका विवाह १००८ कन्याओं के साथ सम्पन्न हुआ । 


पदुमरथ विदेह राष्ट्र की राज्यसत्ता नमि को सौपय प्रत्रजित हो गया । एक बार 
महाराज नमि को दाह-ज्वर हुआ । उसने छह मास तक अत्यन्त बेदना सही । वंद्यों ने 
रोग को असाध्य बतलाया । दाह-ज्वर को शान्त करने के लिए रानियाँ स्वयं चन्दत घित 
रही थी | उनके हाथ में पहिने हुए कंकण बज रहे थे। उनकी आवाज से राजा को कष्ट 
होने लगा । उसने कंकण उतार देने के लिए कहा | सभी रानियों ने सौभाभ्य-चिह्न 
स्वरूप एक-एक कंक्रण को छोड कर शेष सभी ककण उतार दिए | कुछ देर बाद राजा ने 
अपने मंत्री से पूछा--“कंकण का झब्द क्यो नहीं सुनाई दे रहा है ?” मत्री ने कहा-- 
“राजन्‌ ! उनके घर्ण से उठे हुए शब्द आपको अप्रिय लगते हैं, यह सोचकर सभी 
रानियो ने एक-एक कक्रण के अतिरिक्त शेष ककण उतार दिए हैं। अकेले में घ्षण नहों 
होता । घषंण के बिना शब्द कहाँ से उठे ?” 


राजा नमि ने सोचा--“सुख अकेलेपन मे है । जहाँ द्व्व है, वहाँ दुख है ।” विचार 
आगे बढा । उसने सोचा यदि मैं इस रोग से मुक्त हो जाऊँगा तो अवश्य ही प्रन्नज्या 
ग्रहण कर लेगा । उस दिन कातिक मास की पूर्णिमा थी। राजा इसी चितन में लीन हो, 
सो गया । रात्रि के अंतिम प्रहर में उसने स्वप्न देखा | ननन्‍्दीघोष की भावाज से जागा। 
उसका दाह-ज्वर नष्ट हो चुका था। उमने स्वप्न का चिन्तन किया । उसे जाति-स्मृति 
हो आई । वह प्रतिबुद्ध हो प्रव्नजित हो गया ।* 


बौद्ध प्रन्य के अनुसार 


विदेह-राष्ट्र में मिथिछा नाम की नगरी थी। वहाँ निमि नाम का राजा राज्य 
करता था । एक दिन वह गवाक्ष में बंठा हुआ राजपथ की शोभा देख रहा था । उसने देखा 
एक चील मांस का एक टुकड़ा लिए आकाण में उडी । इधर-उधर के गीघ आदि पक्षी 
उसे घेर उससे भोजन छनीने लगे । छीना-कपटी हुई । चीछ ने मांस का टुकड़ा छोड 
दिया । दूसरे पक्षी ने उसे उठा लिया । गीघो ने उस पक्षी का पीछा किया । उससे छूटा 
तो दूसरे ने ग्रहण किया । उसे भी उसी प्रकार कष्ट देने लगे । राजा ने सोचा--/जिस- 
जिस पक्षी ने माँस का टुकड़ा लिया, उसे-उसे ही दर ख सहना पड़ा, जिस-जिस ने छोडा 
उसे ही सुख मिछा । इन पाँच काम-भोगो को जो-जो ग्रहण करता है, वह दुख पाता 
है, जो-जो इन्हें ग्रहण नहीं करता, बहू सुख पाता है। ये काम-भोग बहुतों के लिए 


(-सुलबोणा, पत्र १३६-१४३। 
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साधारण है। मेरे पास १६ हजार स्त्रियाँ हैं। मुझे काम-भोगों को त्याग सुखपूर्यक 


रहना चाहिए ।” 
खडे हो खडे उसने भावना की दृद्धि की और प्रत्येक-बोधि को प्राप्त कर लिया । 


४-नग्गति (नगगति ) 


जेन-प्रंथ के अनुसार 
गाधार जनपद में पुडवर्द्धध नाम का नगर था । वहाँ सिहरथ नाम का राजा राज्य 
करता था एक बार उत्तरावय से उसके दो घोड़े भेठ आए । 

एक दिन राजा और राजकुमार दोनो घोडो पर सवार हो उनकी परीक्षा करने 
निकले । राजा जिस घोडे पर बैठा था, वह विपरीत शिक्षा बाला था । राजा ज्यो-ज्यो 
लगाम खीचता त्यो-त्यो वह तेजी से दोडता था। दौडते-दौडते वह बारह योजन तक 
चला गया । राजा ने लगाम ढोली छोड दी । घोटा वहो रुक गया । उसे एक वृक्ष के 
नीच बॉध राजा घूमने छगा । फठ खा कर भूल शान्‍्त की । रात बिताने के लिए राजा 
पहाड पर चढ़ा । वहाँ उसने सम्रभोप बाला एक सुन्दर महल देखा । राजा अन्दर गया । 
वहाँ एक सुन्दर कन्या देखी | एक दूसर को देख दोनो में प्रेम हो गया । राजा ने कत्या 
का परिचय पूछा, पर उसने कहा-- पहले मेर साथ विवाह करो, फिर में अपना सारा 
वृत्तान्त तुम्हे बताऊँगी ।” 

राजा ने उम्के साथ विवाह किया । कन्या का ताम कनकमाछा था। रात बीती । 
प्रात काल कन्या ते कथा सुनाई । 

राजा ने दत्तचित्त हो कथा सुनी । उसे जानिस्मरण ज्ञान हों गया । वह एक महीने 
तक वहीं रहा । 

03, दिन उसने कनकमाला से कहा--“प्रिये । झम्रुत्रग कही मेरे राज्य का नाश न 
आग 
: सनी हाँ से दूर है। आप पंदल कैसे चल सकेंगे ? 
मेरे पास प्रश्प्ति विद्या है, आप इसे साध ले ।” राजा ने विद्या की साधना की । विद्या 
सिद्ध होने पर उसके प्रभाव से अपने नगर पहुँच गया । 

राजा को प्राप्त कर लोगो ने महोत्सव मनाया । सामतो ने राजा से पूर्व वृत्तान्त 
पूछा । राजा ने सारी बात बताई । सब आश्चर्य से भर गए । 


१-कुम्मकार जातक ( स० ४०८ ), जातक छण्ड ४, पृ० ३९। 


२-बौद्ध जातक ( सं> ४०८ ) में इसे नग्गजी ओर शतपथ ब्राह्मण (८।१।४।१०) 
में नम्जित्‌ कह कर पुकारा है। 





खण्ड २, प्रकरण : २ प्रत्येक - बुद्ध रद 


राजा पॉच-पाँच दिनो से उसी पव॑त पर कतकमाला से मिलने जाया करता था । 
वह कुछ दित उसके साथ बिता कर अपने नगर को लौट आता। इस प्रकार काल बीतने 
लगा । लोग कहते--“राजा पव॑त पर है ।” उसके बाद उसका नाम 'नश्शति' पड़ा । 

एक दिन राजा भ्रमण करने निकला । उसने एक पुष्पित आम्र-ब्रक्ष देखा । एक 
मज़री को तोड बह आगे निकछा । साथ वाले सभी व्यक्तिओ ने मज्जरी, पत्र, प्रवाल, 
पृष्प, फल आदि सारे तोड़ डाले । आम्र का वृक्ष अब केवल ठुठ मात्र रह गया। राजा 
पुन उसी मार्ग से लौटा । उसने पुछा--“वह आम्र-दृक्ष कहाँ है ?” मंत्री ने श्रेग्ली के इशारे 
से उस टढँठ की ओर संकेत किया । राजा आम की उस श्रवस्था को देख अवाक्‌ रह 
गया । उसे कारण ज्ञात हुआ | उसने सोचा--“जहाँ ऋद्धि है, वहाँ शोमा है परन्तु ऋद्धि 
स्वभावत चञ्जल होती है ।” टून विचारों से वह सबृद्ध हो गया ।* 
बौद्ध-ग्रग्थ के अनुसार 

गांधार राष्ट्र में तक्षशिला नाम का नगर था । वहाँ 'नग्गजी' नाम का राजा राज्य 
करता था। एक दिन उसने एक स्त्री को देखा। वह एक-एक हाथ में एक-एक कंगन 
पहने सुमस्धी पीस रही थी । राजा ने देखा, एक-एक कंगन के कारण न रगड होती है और 
न आवाज । इतने में हो उम्त स्त्री ने दायें हाथ का कंगन बाएँ हाथ में पहन लिया और 
दाये हाथ से सुगंधी समेटती हुई बाएं हाथ से पीसने छगे । अब एक हाथ में दो कंगन हो 
गए । आपस के घप्पंण से शब्द होने लगा । राजा ने यह सुना । उसने सोचा--“यह कंगन 
अकेला था तो रगड नहीं खाता था, अब दो हो जाने के कारण रगड़ खाता है और 
आवाज करता है। इसी प्रकार ये प्राणी भी अक्लेले-अकेले मे न रगड खाते है और न 
आवाज करते हैं। दो-तीन होने के कारण रगड़ खाते हैं, श्रावाज करते हैं। मुझे भी 
चाहिए कि मैं अकेला हो जाऊं और अपना ही विचार करता रहूँ ।” इन विचारों ही 
विचारों मे विपश्यना की वृद्धि करते हुए वह प्रत्येक-बुद्ध हो गया ।* 


०.3 
जन-कथानक के अनुसार 
प्रत्येक लुद्भध का नाम राष्दू. नगर पिता का नाम वरार्य का कारण 


१. करकण्ड कलिंग. काचनपुर दषिवाहन बूढ़ा बे 

२. द्विमुख पाश्चाल काम्पिल्य जय इन्द्र-ध्वज 

३. नम्रि विदेह मिथिला युगबाहु एक चूड़ी की निरववता 

४. नग्गति गांधार पुण्डवर्धन दृदसिंह मंजरी विहीन शभ्राम्र 
पुरिसपुर वृक्ष 


१-सुलबोधा, पत्र १४१-१४५। 
१-कुम्मकार जातक्त (सं० ४००), जातक, चौथा खण्ड, पृष्ठ २९। 


३६८ उत्तराष्यवत * एक समीक्षात्मक अध्ययन 


बौद्ध-कथानक के अनुसार 
प्रत्येक बुद्ध का नाम राष्ट्र... नगर पिता का नाम वैराग्य 
१, फरण्ड (करकण्ड). कलिंग दन्तपुर ०... फल-विहीन आम्र-बृक्ष 
२. दुमुख उत्तर-पांचाल कम्पिल ० वृषभ की कामुकता 
३, तिमि बिदेह मिथिला ० मांस के टुकड़े के लिए 
पक्षियों की छिनाक्रपटी 
४, नगाजी गाधार तक्षशिला. ० एक बगन की तीरवता 


समीक्षा 


उपर्य॑क्त वर्णन से यह ज्ञात हो जाता है कि चारों प्रत्येक-बुडों के नामों में और 
राष्टों में प्रायः समानता है, किन्तु उनके वेराग्य के निमित्तों में व्यत्यय मालूम होता है । 
जैत-कथानक में वेराग्य का जो तिमित् नगगति और नमि का है, वह बौद्ध-कथानक में 
करण्ड और नश्शजी का है । 

बौद्ध-कथानक में करकण्दु को दतपुर का राजा बताया है। परन्तु जन कथानक 
से यह स्पष्ट है कि करकण्ड की माँ चम्पा से निकल कर दंतपुर पहुंची । बहाँ दंतवक् 
नाम का राजा राज्य करता था। वहाँ करकण्डू का जन्म हुप्रा। आगे चल कर वह 
काचतपुर का राजा बना और बाद में चम्पा नगरी का भी राज्य उसे प्राप्त हो गया । 
कलिंग की राजधानी कांचतपुर थी । 

दूसरे प्रत्मेक-बुद्ध का नाम, प्राकृत भाषा के अनुसार दुम्मुह' और पाली के 
अनुसार दुम्मूख' है। विदेह राज्य में दो 'नमि! हुए हैं। दोनो ने अपने अपने राज्य का 
त्याग कर दीक्षा ग्रहण की । एक तीथंड्डर हुए और दूसरे प्रत्येक-बुद्ध ।' उत्तराध्ययन के 
नौवें अध्ययन मे प्रत्येक-बुद्ध नमि का वृत्तान्त है । 

जन-कथानक के अनुसार अवस्ती देश के राजा मणिरय के छोटे भाई “युगबाहुः थे । 
जब मणिरथ ने उनकी हत्या कर दी, तब उनकी पत्नी मदनरेखा उस राष्ट्र को छोड आगे 
निकल गई। जंगल में उसने पुत्र को जन्म दिया। उसके नवजात शिक्षु कों मिथिला का 
नरेश पदुमरथ ले गया उस बाठक का नाम समि रखा। कालान्‍्तर में उसे विदेह राष्ट्र 
की राज्यसत्ता सौंप वह मुनि बन गया । इसी प्रकार कुछ काल बोता बाद नमि का बड़ा 
भाई, जो अवन्ती राष्ट्र का अधिपति था, भी अपने राष्ट्र की राज्यसत्ता नमि को 
सौप प्रश्नजित हो गया । अब नम विदेह और अवन्ती--दोनों राष्ट्रे का अधिपति बन 
गया। इससे यह स्पष्ट होता है क्वि पालित-पुत्र होने के कारण नमि पहले विदेह राष्ट्र का 
अधिपति बना और बाद में अवन्ती का । 


१-उत्तराध्ययन नियुक्ति, गाया २६७ । 
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जेत-कथानक के अनुसार तेमिचन्द्र ने ( सुखबोधा, पत्र १४४ ) नशाति के प्रकरण में 
गासखार की राजधानी पुष्डवर्धनपुर भाना है और चूर्णि ((० १७१) तथा शान्त्याचार्य 
( बृहद दृत्ति, पत्र ३०४ ) ने उसकी राजधानी “पुरुषपुर' माना है। कथानक के इसी 
प्रकरण में इसकी राजचानी 'वक्षशिला' है। विद्वानों ने गान्धार देश की तीन राज- 
धानियाँ मानी हैं--- 

पुण्डवर्धत* (पृष्कलावती पुक्खली), तक्षशिला*, पुरुषपुर? । संभव है ये तोनों नगर 
भिन्‍्त-भिन्‍न समय में गात्धार की राजधातियाँ रही हों । यह भी संभव है कि एक ही 
राज्यकाल में राजधानियों के समय-समय के परिवर्तत से ही भिन्‍न-भिन्‍न ग्रन्थों में 
भिन्‍न-भिन्‍न उल्लेख हुए हों । 

चारों प्रत्येक-बुद्धों के कथातक, जो जेन-साहित्य में निबद्ध हैं, बहुत ही विस्तृत और 
परिपूर्ण हैं। उनमे ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक तथ्यों का सुन्दर गृम्फत है और वे जीवन 
के अथ से इति तक का सारा वृत्तान्त प्रस्तुत करते हैं । 

बौद्ध-कथानकों में उनका जीवन नाम मात्र का है, केवल उनके प्रतिबुद्ध होने के 
निमित्त का वर्णन है। कथानक की सम्पूर्णता की दृष्टि से यह बहुत ही अपर्याप्त है । 

डॉ० हेमचस्द्राम चोपरी जातको में उल्लिखित इन चारों प्रत्येक-बुद्धों को पाइवेनाथ 
की परम्परा के साधु मानते हैं । इसी घारणा के आधार पर उन्होने इनका काल-निर्णय 
भी किया है।* 

मुनि विजयेस्ध सुरि ने इस मान्यता का खण्डन करते हुए राय चौधरी की भूल 
बताई है ।५ 

बिन्टरनिट्ज ने माना है--प्रत्येक-बुद्धों की कथाएँ, जो जेन और बौद्ध-साहित्य में 
प्रचलित हैं, प्राचीन भारत के श्रमण-साहित्य की निधि रही हैं ।* 

उत्तराष्ययन की कथाओं के आधार पर करकण्डू और हिमुख का अस्तित्व भगवान्‌ 
महावीर के शासन काल में सिद्ध होता है। उसके दो मुख्य आधार हैं--- 


शक्ल जज ++त+++++_ 





१-इसकी पहचान 'जारसहूा' से की जाती है । 
२-दी डिक्शनरी ॉफ पालो प्रोपर नेप्स, भाग १, प० ९४३ । 
३-इसकी पहचान 'पेशावर” से की जाती हे । 
४-बो लिटिकल हिस्दी ऑफ एन्शिएण्ट इण्डिया (पाँचलोँ संस्करण) पृ० १४७ । 
ए-तीणक्वर महाभीर, भाव २, पृ० ५७४ । 
इन 6 उक्का88 ॥0 6 हरा४0प7 ज [004 [शिए/6, 9. 8. 
४७ 


३७० उत्तराध्ययन : एक समीक्षात्मक अध्ययन 


(१) करकण्डु पद्मावती का पुत्र था। वह चेटक राजा की पुत्री और दिवाहन 
की पत्नी थी । ये दोनों भगवान्‌ महावीर के समसामयिक थे । * 
(२) द्विमुख की पुत्री मदनमझ्षरी का विवाह उज्जनी के राजा चण्डप्रद्योत के साथ 
हुआ था। यह भी भगवान्‌ महावीर के समसामयिक थे।'* 

चारों प्रत्येक-बुद्ध एक साथ हुए थे, इसलिए उन चारो का अस्तित्व भगवान 
महावीर के समय में ही सिद्ध होता है । 

डॉ० हीरालाल जैन ने करकण्ड का प्रस्तित्व-काल ई० पू० ८०० से ५०० के बीच 
माना है।? उक्त अभिमत के अनुसार यदि हम प्रत्येक-बुद्ों का अस्तित्व ई० पू० ५०० 
के आसपास मान लें तो दोनो धाराओ की दूरी समाप्त हो जाती है। प्रथम धारा के 
अनुसार प्रत्येक-बुद्ध भगवान्‌ पाश्वं के शासन-काल में माने जाते है और दूसरी धारा के 
अनुसार वे भगवान्‌ महावीर के शासन-काल में माने जाते हैं। भगवान्‌ महावीर 
दीक्षित हुए उससे पूर्व भगवान्‌ पाश्व का शासन-करार था । प्रत्येक-बुद्ध भगवान्‌ 
महावीर की दीक्षा से पूर्व प्रत्रजित हुए हों और उनके भासन-काल मे भी जोवित रहे हो 
तो दोनों मान्यताएँ सत्य के निकट पहुँच जाती हैं । 

प्रत्येक-बुडो का उल्लेख बेदिक-साहित्य में नहीं है। इससे यह स्पष्ट है कि वे 
श्रमण-परम्परा के थे। उपनिषद्‌ साहित्य में जतक (या निमि) तथा महाभारत में जनक 
के रूप में उसी व्यक्ति का उल्लेख हुआ है, जिसका उत्तराष्ययन में 'नमि/ के रूप में उल्लेख 
है। उत्तराष्ययन सूत्र मे उनके प्रत्येक-बुद्ध होने का उल्लेख नहीं है। इसका प्रथम 
उल्लेख उत्तराध्ययन की निर्यक्ति में मिलता है। उनके जीवन-बृत्त टीकाओं में मिलते 
है । उनका प्राचीन आधार क्या रहा है, यह निरचयपूर्वक नहीं बताया जा सकता | 

बौद-पा हित्व में चारों प्रत्येक-बुद्धों का उल्लेख इस तथ्य की ओर ध्यान खींचता 
है कि वे महावीर के शासन काल से पूर्व प्रव्रृजित हो चुके थे। भगवान्‌ पार्श्व की 
परम्परा श्रमणों की सामान्य परम्परा रही है। भगवान्‌ महावीर के काल में निम्मृन्थ, 
आजीवक, शाक्य आदि श्रमण-संघों मे भेद बढ़ चुका था। उस स्थिति में भगवान्‌ 
महावीर के छासन-काल में प्रव्नजित होने वाले प्रत्येक-बुद्धों का बौद्ध-साहित्य में स्वीकार 
हो, यह संभव नहीं लगता । इन कारणों से प्रत्येक-बुद्धों का अस्तित्व भगवान्‌ पा 
और भगवान्‌ महावीर के शासन का संधि-काल होना चाहिए । 





१-सुलबोधा, पत्र १३३-१३५। 

२-बही, पत्र १३६ । 

३-करकन्दु अरिक् (मुनि कनकामर कृत) हीराछाल जैन द्वारा संपादित, मूसिका, 
१० १५) 


प्रगच्करपणा : स्तीच्ल॒बा 
भोगोलिक परिचय 


उत्तराष्ययन यूत्र में अनेक देशों तथा नगरों का भिन्‍न-भिन्‍न स्थलों में निर्देश हुआ 
है । ढाई हजार वर्ष की इस लम्बी कालावधि में कई देशों और नगरों के नाम परिवर्तित 
हुए, कई मूलतः नथ्ट हो गए और कई आज भी उत्ती नाम से प्रसिद्ध हैं। हमे उन सभी 
का अध्ययन प्राचीन प्रतिबिम्ब में करता है भौर वर्तमान मे उनकी जो स्थिति है, उसे भी 
यथासाध्य प्रस्तुत करना है। जो नगर उस समय समृद्ध थे, वे आज खण्डहर मात्र रह 
गए हैं । पुराने नगर मिठते गए, नए उदय में आते गए। कई नगरों की बहुत छानबीन 
हुई है परन्तु आज भी ऐसे अतेक नगर हैं जिनकी छानबीन आवदयक लगती है। आगम 
के व्याख्या-ग्रस्थो में तथा अन्यान्य जेन-रचनाओं में बहुत कुछ सामग्री विकीर्ण पडी है। 
आवश्यकता है कि उनमे भूगोल सम्बन्धी सारी सामग्री एकत्र संकलित हो । 


उत्तराध्ययन में जाये हुसु देश व नगर 


(१) मिथिला (६४) 

(२) कम्बोज (११।१६) 

(३) हस्तिनापुर (१३।१) 

(४) कम्पिल्ल (१३॥२ , १५।१) 
(५) पुरिमताल (१३२) 

(६) दक्षार्ण (१३॥६) 

(७) काशी (१३॥६) 

(८) पाश्चाल (१३२६ , १५।४५) 
(६) इंपुकार नगर (१४१) 
(१०) कलिंग (१८।४५) 
(११) विदेह (१८४५) 


चविदेछ और मिथिला 


(१२) गास्धार (१८।४५) 
(१३) सौबीर (१८।४७) 
(१४) सुग्रीव नगर (१९॥१) 
(१५) मगध (२०१) 
(१६) कोशाम्बी (२०१८) 
(१७) चम्पा (२१॥१) 
(१५) पिहुड (२१॥३) 
(१६) सोरियपुर (२२१) 
(२०) द्वारका (२२२७) 
(२१) श्आावस्ती (२३३) 
(२४) वाणारसी (२५॥१३) 


विदेह राज्य की सीमा उत्तर में हिमालय, दक्षिण से गंगा, पदिचम में गंडकी और 


पूर्व में मही नदी तक थी । 


३७२ उत्तराष्ययन : एक समीक्षात्मक अध्ययन 


जातक के अनुप्तार इस राष्ट्र का विस्तार तीन सौ योजन था ।' इसमें सोलह हजार 
गाँव थे।* 

विक्रम की चौयी-पांचवी शताब्दी के बाद इसका नाम 'तीरहुत' पडा, जिसके अनेक 
प्रमाण मिलते हैं। विक्रम की १४वीं शताब्दी में रचित “विविव तीर्थकल्प' में इसे 
'तीरहुत्ति' दाम से पहचाना है । इसो का अपश्रष्द रूप 'तिरहुत' आज भी प्रचलित है । 


यह एक समृद्ध राष्ट्र था। यहाँ का प्रत्येक घर 'कदली-वन से सुशोभित था । 
खीर यहाँ का प्रिय भोजन माना जाता था। स्थान-स्थान पर वापी, कूप और तालाब 
पिलते थे । यहाँ की सामान्य जनता भी सस्कृत में विशारद थी। यहाँ के अनेक लोग 
धर्म-शास्त्रो मे निपुण होते थे ।४ 

वर्तमान में नेपाल की सीमा के अन्तगंत (जहाँ मुृजप्क़रपुर और दरभंगा जिले मिलते 
हैं) छोटे नगर 'जनकपुर' को प्राचीन मिथिला कहा जाता है ।५ 


सुरुचि जातक से मिथिला के विस्तार का पता लगता है| एक बार बनारस के राजा 
ने ऐसा निश्चय क्रिया कि वह अपनी कब्या का विवाह एक ऐसे राजपुत्र से करेगा जो 
एक पत्नी-ब्रत धारण करेगा मिथिल्ता के राजकुमार सुरुचि के साथ विवाह की बातचीत 
चल रही थी। एक पत्ली-ब्रत की बात सुन कर वहाँ के मन्त्रियो ने कहा---'मिथिला का 
विस्तार सात योजन है । समूचे राष्ट्र का विस्तार तीन सौ योजन है। हमारा राज्य बहुत 
बडा है। ऐसे राज्य में राजा के अन्तःपुर मे मोलह हजार रानियाँ अवद्य होनी चाहिए ।'६ 


मिथिला का दूसरा नाम जनकपुरी' था। जिनप्रभ सूरि के समय यह 'जगती' 
(प्रा० जगई) नाम से प्रसिद्ध थी । इसके पास ही महाराज जनक के भाई 'कनक' का 
निवास-स्थान 'कनकपुर” बसा हुआ था ।? यहाँ जेन-श्रमणों की एक शाखा 'मैथिलिया' 
का उद्भव हुआ था ।< 


१-सुरुचि जातक (सं ४८४९), भाग ४, १० ५२१-४२२। 
२-जातक (सं ४०६), भाग ४, प० २७१ 
३-विविध तीथकल्प, पृ० ३२: 

' 'संपइकाले 'तीरहुसि देसो” सति भण्णई । 
४-बही, पृ० ३२। 
प्र्-दी एलियल्ट ज्योग्राफी आँफ इण्डिया, पृ० ७१६ ।॥ 
६-जातक सं० ४६९, सात ४, पृ० 
७-विविध तीर्यकल्प, पृ० ३२ गम 
८-कल्पसूत्र, सृत्र २१३, पृ० ६४ । 


खण्ड २, प्रकरण : ३ भौगोलिक परिचय ३७३ 


अगवान्‌ महावीर ने यहाँ छः चापुर्मास बिताएं।* आठवें गणघर अकंपित की यह 
जम्म-भूमि थीं।* प्रत्येक-बुद्ध तमि को कछ्कुण की घ्वति से यहीं वेराग्य हुआ था । बाणगंगा 
और गंडक--मे दो नदियाँ इस नगर को परिवेष्टित कर बहती थी |? घौथे निक्नव 
अह्वमित्र ने वीर निर्वाण के २२० वर्ष परचात्‌ 'सामुच्छेदिक-बाद' का प्रवर्तन यहीं से 
किया था ।* दछ्षपूर्वघर प्रार्य महागिरि का यह प्रमुख विहार क्षेत्र था ।५ 
जैन-आगमों में उल्लिखित दस राजधानियों में मिथिला का ताम है ।६ 
कम्बोज 


यह जनपद गास्धार के पश्चिम का प्रदेश था।* डॉ० राधाकुमद मुखर्जी ने इसे 
काबुल नदी के तठ पर माना है। कुछ इसे बलुचिस्तान से लगा ईरान का प्रदेश मानते 
हैं।* रायस डेंविडम ने इसे उत्तर-पश्चिम के छोर का प्रदेश माना है और इसकी 
राजधानी के रूप में द्वारका का उल्लेख किया है।* 

यह जनपद जातीय अष्वों और खच्चरों के लिए प्रसिद्ध था। ज॑न-आगम-साहित्य 
तथा आममेतर-साहित्य में स्थात-स्थान पर कम्बोज के घोड़ों का उल्लेख मिलता है ।१९ 
आचार्य बुद्धघोष ते इसे अश्यों का घर' कहा है |! 
पञ्चाल और काम्पिलछ्ठ 


कतिषम के अनुसार आधुनिक एटा, मेनपुरी, फर्दखाबाद और आस-पास के जिले 
पश्चाल राज्य की सीमा के श्रन्तर्गत आते हैं ।) ९ 
पदञ्माल जतपद दो भागों में विभक्त था--(१) उत्तर पंचाल और (२) दक्षिण 


१-कल्पसृत्र, सृत्र १२२, प्र ४१ । 
२-आवश्यक नियुक्ति, गाया ६४४ । 
३-विविध ती्थकल्प, घृ० ३२ । 
४-आवश्यक भाणष्य, गाथा १३१ । 
५-आवश्मक तियुक्ति, गाथा ७४२। 
६-स्थाजांग, १०१७१७ । 
७-अशोरू (गायकबाड़ लेक्स), १० १६८, पद-संकेत १। 
८-ओड़ कालीन मारतीय मूगोरू, पृ० ४५६-४५७। 
९-..बुद्धिस्द इण्डिया, पृ० २८ । 
१०-उत्तराध्ययत, ११११६ । 
११-सुमंपलबिलासिनी, भाग १, प्ृ० १२४ । 
१२-वेशिए---दी एस्शियस्ट ज्योप्राफी लॉफ इचष्डिया, पृ० ४१२, ७०५१ 





१७४ उत्तराध्यपन * एक समौक्षात्मक अध्यर्यने 


पञ्माल। पाणिनि व्याकरण में इसके तीन विभाग मिलते हैं-- (१) पूर्व पद्चाल, (२) अपर 
पश्चाल और (३) दक्षिण पदश्नाल । 

द्विपृलव पश्नाल का प्रभावशाली राजा था !? पश्चाल और लाट देश एक शासन के 
अधीम भी रहे हैं।* 

बौद्ध-साहित्य में उल्लिखित १६ महाजनपदों में पश्नाल का उल्लेख है । किन्तु 
जेन-आगम मे निर्दिष्ट १६ जनपदों में उसका उल्लेख नही है । 

कर्निंघम ने काम्पिल्ल की पहचान उत्तर प्रदेश के फहंशाबाद जिले में फतेहगढ से २८ 
मील उत्तर-पूर्व, गंगा के समीप में स्थित 'कांपिल' से की है।” कायमंगेज रेलवे स्टेशन 
से यह केवल पाँच मील दूर है। महाराज द्विमुख इस्तो नगर में शोभाहीन ध्वजां को 
देख कर प्रतिबुद्ध हुए ।६ 
हस्तिनापुर 

इसकी पहिचान मेरठ जिले के मवाना तहसील में मेरठ से २२ मील उत्तर-पूर्व मे 
स्थित हस्तिनापुर गाँव से की गई है । 

जैन आगनो में उल्डिखित दस राजबानियों में इसका उल्लेख है' और यह कुछू- 
जनपद की प्रसिद्ध नगरी थी । जिनप्रम सूरि ने इसकी उलत्ति का ऊहापोह करते हुए 
लिखा है--“ऋषभ के सौ पुत्र थे। उनमें एक का नाम कुए' था। उसके ताम से कु्! 
जनपद प्रसिद्ध हुआ । कुरु के पुत्र का नाम हस्ती' था। उसने हस्तिनापुर नर बसाया। 


इस नगर के पास गंगा नरी बहती थी ।* पाली-सा हित्य में हसका नाम हत्थिपुर' या 
हत्यिनीपुर! आता है । 


१-पाणिनि व्याकरण, ७३।१३। 

२-सुल्नब्ोधा, पत्र १३५-१३६ । 

३-अ्रमावषक चरित, पृ० २४। 

४-अंगुतरनिकाय, साग १, पृ० २१३। 

५-दी एन्शिकड ज्योप्राफी ऑफ इण्डिया, १० ४१३। 
६-सुलबोधा, पत्र १३५-१३६ | 

७-स्थानांग, १०३॥७१९ । 

८>विविध तीथकल्प, पृ० २७ : 


हत्यिपुर या ह॒त्थिनीपुर के पाली विवरणों में इसके समीप गंगा के होते का 


कोई उल्लेश् नही है । रामायण, प्रहामारत, पुराणों में इसे गंगा के पास 
स्थित बताया है । 
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पुरिमलाल 

इसकी अवस्थिति के विषय में भिन्‍न-भिन्‍न मात्यताएं हैं । कई विद्वात्‌ इसकी 
पहचान मानभूम के पास पुरुलिया? नामक स्थान से करते है।) हेमचद्धाचार्य ने इसे 
अयोध्या का शाखानगर माना है।" आवश्यक निर्मृक्ति में बिनीता के बहिर्भाग मे 
धपुरिमताल' नामक उद्यान का उल्लेख हुआ है। बहाँ भगवान्‌ ऋषभ को केवलशान 
उत्पनन हुआ था और उसी दिन चक्रवर्ती भरत की आयुधक्षाला में चक्ररत्न की उत्पत्ति 
हुई थी ।? भरत का छोटा भाई ऋषभसेन 'पुरिमतार' का स्वामी था। जब भगवान्‌ 
ऋषभ वहाँ आए तब उसने उसी दिन भगवान्‌ के पास प्रन्नज्या ग्रहण कर ली। 
विजयेद्ध सूरि ने इस नगर की पहचान आधुनिक प्रयाग से की है, किन्तु अपनी मान्यता 
की पुष्टि के लिए कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर सके हैं। उन्होंने इतना मात्र लिखा है 
कि जैन-प्रन्थों में प्रयाग का प्राचीन नाम 'पुरिमताल' मिलता है ।' 

सातवाँ वर्षावास समाप्त कर भगवान्‌ महावीर कडाक सल्लिवेश से “लोहार्गला' 
नामक स्थान पर गए । वहाँ से उन्होंने पुरिमताल की ओर विहार किया । तगर के बाहर 
'शकटमुख' नाम का उद्यान था। भगवान्‌ उसी में ध्यान करने ठहर गए । 

पुरिमताल से विहार कर भगवान्‌ उन्‍्ताग और गोभूभि होते हुए राजगणह पहुंचे । 

चित्र का जीव सौधमम कल्प से च्युत हो पुरिमताल नगर में एक श्रेष्ठी के घर में 
उत्पन्त हुआ ।५ आगे चल कर ये बहुत बडे ऋषि हुए | 

जाल सरपेन्टियर ने माना है कि 'पुरिमताल' का उल्लेख अन्यत्र देखने मे नहीं 
आता । यह लिपि-कर्ता' का दोष संभव है। इसके स्थान पर 'कुर-पश्चाल' या ऐसा 
ही कुछ होना चाहिए।६ यह अनुमान यथार्थ नहीं लगता । हम ऊपर देख चुके हैं कि 


१-मारत के प्राथीन जेन तीध, पृ० ३३। 

२-जिय प्टिशलाकापुरुषण रित १३३३८९ : 
अयोध्याधा महापुर्या, शासानगर घुत्तमम्‌ । 
ययो पुरिमतालाल्य, भगवामुषमध्यज: ॥ 

३-आावश्यक नियुक्ति, गाथा २४२: 
उज्जाणपुरिमताले पुरी विधीआह तत्य नाणबरे । 
चक्‍कृप्पपा ये मरहे निवेधर्ण जेब बुण्हूंपि ॥ 

४-तीथकूर महावीर, माय १, यृ० २०९। 

५-सुखधोधा, पत्र १८७ । 


६-दी उत्तराध्ययन, पृ० रे२८। 
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पुरिमताल का अनेक ग्रन्थों मे उल्लेख हुआ है। यह अयोध्या का उपनगर था, ऐसा 
भगवान्‌ महावीर के विहार-क्षेत्र से प्रतीत होता है । 


९ 
दशाण 


बु.-देलखण्ड में धतान नद्दी बहती है। उसके आसपास के प्रदेश का नाम 'दसण्ण' 
द्षाणं है । 

दशा नाम के दो देश मिलते हैं--ए पूर्व में ओर दूसरा परिचम में । पूर्व-दक्षार्ण 
मध्यप्रदेश के छत्तीसगढ़ जिले में माना जाता है। पर्चिम-दशार्ण मे भोपाछ राज्य और 
पूर्व-मालव का समावेश होता है! 

बनास नदी के पास बसी हुई मत्तिकावती नगरी दक्षाणं जनयद की राजधानी मानी 
जाती है। कालीदास ने दक्षार्ण जनपद का उल्लेख करते हुए “विदिशा” (आधुनिक 
भिलसा) का उप्तकी राजधानी के रूप मे उल्लेख किया है।'* 

अन-आगमों में उल्लिखित साढ़े पच्चीस आार्य देशों में 'दशार्ण" जनपद का 
उल्लेख है ।९ 

दशशार्ण जनपद के प्रमुख नगर दो थे--(१) दशार्णपुर (एलकच्छ, एडकाक्ष--माँसी 
से ४० मील उत्तर-पूर्व 'एरच-एरछ' गाँव) और (२) दशपुर ( आधुनिक मदसौर )। 

आर्य महागिरि इसी जनपद में दशाणंपुर के पास गजाग्रवद (दशार्णकूटो पर्वत पर 
अनशन कर मृत्यु को प्रास हुए थे ।३ दशाण्णभद्र इस जनपद का राजा था। भहावीर 
ने उसे इसी पंव॑त पर दीक्षित किया था । 
काजी और वाणारसी 


काशी जनपद पूर्व में मगध, पदिचम में वत्म (वं१), उत्तर मे कोशल और दक्षिण 
में 'तोन' नदी तक विस्तृत था । 


काशी जनपद की सोमाएँ कभी एक-सी नहीं रहो हैं। काशी और कोशछ में सदा 
संघर्ष चलता रहता और कभी काशी कोशल का और कभी कौशल काशी का अंग बन 
जाता था। ई० परृ० छठी-पॉचवी शताब्दी में काशी कोशल के अधोन हो गया था। 
उत्तराध्ययन सूत्र मे हरिकेशबल के प्रकरण में टीकाकार ने बताया है कि हरिकेशबल 
वाणारसी के तिन्दुक उद्यान में अवस्थित थे। वहाँ कोशलिकराज की पुत्री भद्रा यक्ष- 


न ल-क+-+++-त++त+त+ 


१-मेघदुत, पु्वमेध, श्लोक २३-२४। 
२-डह-करप माष्य, माग हे, पृ० ९१३ । 
३-भावश्यक घूणि, उसरभाग, पृ० १५६-१५७। 
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पूजन के छिए आई ।! इस घटना से भी काशी पर कोशल का प्रभुत्व प्रमाणित होता 
है । काशो राज्य का विस्तार ३०० योजन बताया गया है।* 

धाराणसी काशी जनपद की राजधानों थी। यह नगर “वरना” (बरणा) और 
असी'--इन दो नदियों के बोच में स्थित था ।* इसलिए इसका नाम वाराणसी” पड़ा 
यह नेक नाम है ।* आधुनिक बनारस गंगा नदों के उत्तरी कितारे पर गंगा और 
बरुणा के संगम-स्थल पर है । 

जेन-आगमोक्त दस राजधानियों मे इसका उल्लेख है। युआन्‌ चुआज्ज ने वाराणसी 
को देश और नगर--दोनों माना हे। उसने वाराणसी देश का विस्तार बार हजार 
'छली' और नगर का विस्तार लम्बाई मे १८ ली” और चौडाई में ६ 'ली' बताया है ।" 

काशी, कोशल झादि १८ गणराज्य वेशाली के नरेश चेटक की ओर से कृणिक के 
विरुद्ध लडे थे ।६ काशी के नरेश हांख' ने भगवान्‌ महावीर के पास दीक्षा ली थी ।* 
इरषुकार (उसुयार) नगर 

जेत-ग्रन्थकारों ने इसे कुक जनपद का एक नगर माना है। यहाँ “इब॒कार' नाम 
का राजा राज्य करता था। 

उत्तराष्ययन मे वर्णित इस नगर से सम्बन्धित कथा का उल्लेख बौद्ध-जातक 
(सं० ५०६) में मिलता है। वहाँ वाराणसो” नगरी का उल्लेख है और राजा का नाम 
एबुकार' है। 

राजतरंगिणी (७।१३१०, १३१२ ) में हुशकपुर' लगर का उल्लेख हुआ है। 
आज भी काश्मीर में 'बारामूल” ( सं० बराह, बराहमूल ) से दो मील दक्षिण-पूर्व में 
बीहट नदी के पूर्वी किनारे पर 'हुशकार' या उसकार! नगर विद्यमान है | 
हुयुयेनशान ने काश्मीर की घाटी में, ईस्वी सन्‌ ६३१ के सितम्बर महीने में पहिचिम 





१-सुक्षबोधा, पत्र १७४ । 
२-घज विहेट्टू जातक (सं० ३६१), जातक, भाग हे, पृ० ४५४ । 
३-दि एशिएन्ड फ्योग्राफी भॉफ़ इण्डिया, पु० ४९९ । 
४-विविध तीयकल्प, पृ० ७२। 
पू-पूआान्‌ बुआजूस ट्रंबेल्स हन दृष्डिया, साथ २, पृ० ४६-४८ । 
६-मिरयावलिका, सूत्र १। 
७--स्थानांय, ६६२१ | 
८-उत्तराध्य्पत नियुक्ति, गाथा ३६५। 

है 
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की ओर से प्रवेश किया था। उसने पृजनीय स्थानों की उपासना कर “हुशकार' में 
राज्ि बिताई ।”* 

अबुरिहान ते भी 'उसकार' का उल्लेख कर उसे नदी के दोनों ओर स्थित माना 

॥ मे 

अल्यसनी का कथन है कि काइमीर की नदी भेलम 'उसकार” नगर से होती हुई 
घाटी में प्रवेश करती है ।? सम्भव है कि यह 'उसकार' नगर ही 'इषुकार--एबुकार' 
नगर हो । 
कलिंग 

वर्तमान उड़ीसा का दक्षिणी भाग कलिंग' कहा जाता है। साढे पैचीस आर्य-देशो 
में इसकी गणना की गई है। बौद्ध-प्रन्यों में उल्लिखित १६ महाजतपदों में इसका 
उल्लेख नही है । 

यूआन्‌ चुआज्भ ने कलिंग जनपद का विस्तार पाँच हजार ली” और राजधानी का 
विस्तार बीस 'ली' बताया है।* 

कलिंग देश की राजधानी काश्ननपुर मानी जाती थी ।” सातवीं शताब्दी से यह 
तगर 'भुवनेश्वर' नाम से प्रसिद्ध है। 
गान्धार 


इसकी अवस्थिति की बर्चा करते हुए कनिंघम ने लिखा है कि इसका विस्तार 
पूर्व -पश्चिम में एक हजार 'ली' (१६६ मील) और उत्तर-दक्षिण मे ८०० 'ली' (१३३ मील) 
था । इसके आधार पर यह पश्चिम मे लंघान और जलालाबाद तक, पूर्व में सिन्धु तक, 
उत्तर में स्वात और बुनिर पर्वत तक और दक्षिण में कालबाग पव॑त तक था ।* 

इस प्रकार स्वात से केलम नदी तक का प्रदेश गास्थार के अन्तर्गत था । 

जेन-साहित्य में गान्धार की राजधानी 'पुण्डवर्धन! का उल्लेख है और बौद्ध-साहित्य 
में तक्षशिला' का । 


ग़ास्धार उत्तरापथ का प्रथम जनपद था । 


१-दि एन्शिएन्ट ज्योग्राफी ऑफ इृ्डिया, पु० १०४-१०५। 
२-वही, पृ० १०४। 

३-- गज इण्डिया, पु० २०७ । 

४-पूआन्‌ चुआज़'स ट्रं वेह्स इन इण्डिया, माग २, पृ० १९८। 
५-मुहत्कल्प सृत्र, साग ३, १० ९१३। 

६-दि एन्शिएस्ट ज्योप्राफी ऑफ इध्डिया (सं० १८७ १), ए० ४८। 
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सौबोर 

आधुनिक विद्वान सौवीर को सित्यु और झेलम नदी के बीच का प्रदेश मानते 
हैं।* कुछ विद्वान्‌ इसे सिन्धु नदी के पूर्व में मुल्तान तक का प्रदेश मानते हैं ।? 

'सिन्पु-सौबीर” ऐसा संयुक्त नाम ही विशेष रूप से प्रचलित है। किन्तु सिन्धु और 
सौदीर पृथक्‌-पएथक राज्य थे। उत्तराष्ययन में उद्रायण को 'सौवीरराज' कहा गया है।* 
टीका से भी उद्धकी पुष्टि होती है। उसमें उद्रायण को सिन्धु, सौबीर आदि सोलह 
जनपदों का अधिपति बतलाया गया है। 
सुग्रीव मगर 

इस नगर की आधुनिक पहचान ज्ञात नहीं है और प्राचीन-साहित्य में भी इसके 
विशेष उल्लेख नहीं मिलते । 
मगघध 

मगध जनपद वतंमान गया और पटना जिलो के प्रन्तगंत फेला हुआ था । उसके 
उत्तर में गंगा नदी, पश्चिम में सोन नदी, दक्षिण में विन्ध्याचछू पर्वत का भाग और पूर्व 
में चम्पा नदी थी ।४ 

इसका विस्तार तीन सौ योजन (२३०० मोर) था और इसमे अस्सी हजार 
गाँव थे ।६ 

मंगव का दूधरा नाम 'कीकट' था। मंगध नरेश तथा कलिंग नरेशों के बीच 
वेमनस्थ चलता था ।* 


कौशज़ाम्बी 


कनिघम ने इसकी आधुनिक पहचान यमुना नदी के बाएँ तठ पर, इलाहाबाद से 
सीधे रास्ते से लगभग ३० मील दक्षिण-पश्चिम में स्थित 'कोसम' गाँव से की है |“ 


१-इ ष्डिया अज डिस्क्राइड्ड इत अली ट्रेक्‍्ट्स ऑफ बुद्धिक्‍्म एण्ड जनिश्म, पृ० ७०। 
२--पॉ लिटिकल हिस्टी कफ एन्शिएन्ट इष्डिया, पृ० ५०७, नोट १। 
३--उत्तरा्ययन, १८४८ । 

४-सुखबोधा, पत्र २५२ । 

१०बशुंद्धिस्ट इण्डिया, १० २४ । 

६-बही, पृ० २४ । 

७-बसुदेवहिष्डी, १० ६१-६४ । 

४-दी एस्शिएन्ट क्योज्नाफी क्वॉफ इण्डिया, पु० ह५४। 
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कौशाम्बी और राजण्ह के बीच अठारह योजन का एक महा अर्य था। बहाँ 
बलभद्र प्रमुख कक्कढदास जाति के पाँच सौ घोर रहते थे। कपिल मुनि द्वारा वे 
प्रतिबुद्ध हुए । 

जय भगवान्‌ महावीर साकेत के 'सुभूमि भाग' नामक उद्यान में विहार कर रहे थे, 
तब उन्होंने प्रपने साधु -साध्वियो के विहार की सीमा की । उसमें कौशाम्बी दक्षिण दिया 
की सीमा-निर्धारण नगरी थी ।* 

कौशाम्बी के आसपाप्त की खुदाई में अनेक शिलालेख, प्राचीन मूर्तियाँ, आयगपट्र, 
गुफाएँ आदि निकली हैं! उनके सूक्ष्म अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है कि यह क्षेत्र 
जेन-घर्म का प्रमुख केद्र था। कर्निपम ने खुदाई में प्राप्त कई एक प्रमाणों से इसे बौद्धो 
का प्रमुख केद्र माना है। परन्तु कौशाम्बो के जत-क्षेत्र होने के विषय में सर विल्सेन्ट 
स्मिथ ने लिखा है--मेरा यह हृढ निश्चय है कि इलाहाबाद जिले के अन्तर्गत कोसम' 
गाँव में प्राप्त अवशेषों मे ज्यादातर जेतों के हैं । कर्निषम ने जो इन्हे बौद्ध अवशेषों के 
रूप में स्वीकार किया है, वह ठीक नहों है। नि सन्देह ही यह स्थान ज॑नो की प्राचीन 
नगरी कौशाम्बी' का प्रतिनिधित्व करता है। इस स्थाव पर, जहाँ मन्दिर विद्यमान हैं, ने 
आज भी महावीर के अनुवायियों के लिए तोर्थ-स्थल बने हुए हैं । मैंने अनेक प्रमाणों से 
सिद्ध किया है कि बौद्-साहित्य की कौश/म्बी किसी दुसरे स्थल पर थी ।”3 


चम्पा 


यह प्ंग जनपद की राजवानों थी। कर्निघम ने इसकी पहचान भागलपुर से २४ 
मील पूर्व में स्थित आधुनिक “चम्पापुर' और “चम्पानगर! नामक दो गाँवों से की है। 
उन्होंने लिखा है--“भागलपुर से ठीक २४ मील पर (त्थारघाट' है। यहीं या इसके 
आसपास ही चम्पा की अवस्थिति होनी चाहिए। इसके पास ही पश्चिम की ओर एक 


१-उत्तराध्ययन बृहद्‌ वृत्ति, पत्र २८८-२६९ | 

२-पृहत्कल्प सूत्र, भाग ३, प० ९१२। 

इ-7०प्रा॥श 0 ०४० 4800 ४00९५, ४०9, 894, 
॥6० €थांगा। धक्का पिढ वशाकीाह 4६ ६08 ॥॥ [॥6 498॥87580 
एाशञाए जा 9008 ६0 8६ रधया, 0ि 6 08 कुध्ता ध्यात 70६ 
28700॥54 88 (प्राव08॥4॥॥ 5ए०905९०, ]9९ शसा।ब8० प्र/060000९0॥५ 
7श785088 6 ६ 5क्का0/ 0 ६06 [॥व5 3ाठद ॥78 ४086, छ|॥67९ 
पशा।005 &(5, 8 50, 4 9[408 ०६ 7/877888 907 ॥6 ४०६8४768 ० 


र्श43978. व ॥8५४ आाएज़ा 8000 7९850०॥5 [07 एथात्शाह 080 06 
28000॥5 ६ ब8कतात 785 ६ एशिशा! ए४०९. 
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बड़ा गाँव है, जिसे चम्पानगर कहते हैं और एक छोटा गॉव है जिसे चम्पापुर कहते हैं । 
संभव है ये दोनों प्राचीन राजबानी चम्पा' को सही स्थिति के योतक हों ।/ १ 

फाहियान ने खम्पा को पाटलिपुत्र से १८ योजन पूर्व दिल्या में, गंगा के दक्षिण तट 
पर स्थित माना है । * 

स्थानांग ( १०७१७ ) में उल्लिखित दस राजधानियो में तथा दीघनिकाय में 
दर्णित छू महानगरियों से चम्पा का उल्लेख है | 

महाभारत के अनुसार चम्पा का प्राचीत नाम 'मालिनी' था। महाराज चस्प ने 
उसका नाम परिवर्तित कर “चम्पा' रखा । 

यह भी माता जाता है कि मगध सम्राट श्रेणिक की सृत्यु के बाद कुमार कृणिक 
को राजगणह में रहना अच्छा नहीं लगा। उसने एक स्थात पर चअम्वक के सुन्दर वृक्षों 
को देख कर 'चम्पा' नगर बसाया ।४ 
पिहुछ 

यह समुद्र के किनारे पर प्यित एक नगर था।” सरपेन्टियर ने माना है कि यह 
भारतीय नगर प्रतीत नहीं होता । सम्भवत' यह बर्मा का कोई तटवर्ती नगर हो सकता 
है ।५ जेंकोबी ने इसका कोई ऊहापोह नहीं किया है । 

डॉ० सिलवेन लेवी का अनुमान है कि इसी विहुड नगर के लिए खारवेल के 
दिलालेख में पिहुड (पिथुड), पिहुडय (पिथुडग) नाम आया हैं तथा टालेमी का 'पिटुण्ड ” 
भी पिहुड का ही नाम है। लेवी के अनुसार इसको अवशध्थिति मैसोलस और भानदस-- 
इन दो नदियों के बीच स्थित मैसो लिया का अन्तरिम भाग है । दूसरे क्षब्दों में गोदावरी 
और महानदी के बीच का पुलिन (0०६४) प्राचीन पिहुंड है ।* 

डहॉ० विमलचरण लॉ ने लिखा है # इस नगर की खोज बिकाकोल और करडठिंगपटम 
के अंतरिम भागों में नागावतो (जपर नाम छांगुलिया) नदी के तटीय प्रदेशों में 
करनी चाहिए ।६ 


१-दि एन्शिएण्ट ज़्योग्राफी ऑफ इण्डिया, पूु० ५४६-५४७ । 
२-ट्रुं बहस बॉफ फाहियान, पृ० ६५। 
३-महामारत, १२।४।१३१४ । 
४-विविध सीर्घकल्प, पु० ६५ । 
५-उत्तराध्ययत चुणि, पृ० २६१: 
सपुदसीरे पिहुंढें नाम गगरं। 
६-४6 ए॥#760॥978५98॥48 80079, 9. 357. 
७-शयोप्राफी ऑफ बुद्धिश्त, पृ० ६५ । 
८-सम जेन केनो मिकल लिटरेचर, पृ० १४६। 


देर उत्तराष्ययन : एक पमीक्षात्मक अध्यय॑ने 


सम्राट खारवे का राज्यामिषेक ई० पु० १६६ के लूगमग हुआ। राज्यकाल के 
ग्यारहवे वर्ष में उसने दक्षिण देश को विजित किया और पिय्ुड़ (वृथुदकदर्भपुरी) का ध्वंस 
किया ।* यह 'पिथुड' नगर पिहुंड' होना चाहिए । 
सोरियपुटर 

यह कुशावर्त जनयद की राजधानी थी। वर्तमान में इसकी पहचान आगरा जिले 
में यमुना नदी के किनारे बटेश्र के पाम श्राएं हुए सु्युर' या 'धूरजपुर से की 
जाती है ।* 

सोरिक (सोरियपुर) वारद की जन्मभूमि थी ।? सुत्रकृतांग में एक 'छोरी'” में अनेक 

नगरों के साथ 'सोरियपुर!' का भी उल्लेल्ल हुआ है ।* 
द्वारका 

द्वारका की अवस्थिति के विषय में अनेक मान्यताएँ प्रचलित है * 

(१) रायस डेविडस ने द्वारका को कम्बोज की राजधानी बताया है ।* 

(२) बौद्ध-साहित्य मे द्वारका को कम्बोज का एक नगर माना गया है।६ डॉ० 
मललशेखर ने इस कथन को स्पष्ट करते हुए कहा है कि सम्भव हे यह 
कम्बोज 'कंसभोज' हो, जो कि अन्धकवृष्णिदास पुत्रों का देश था ।* 

(३) डॉ० मोतीचन्द्र ने कम्बोज को पामीर प्रदेश मान कर द्वारका को अदरवंद्षा से 
उत्तर मे स्थित 'दरवाज' नामक नगर मामा है ।” 

(४) घट जातक (सं० ३५५) के अनुवार द्वारका के एक ओर समुद्र था और दूसरी 
ओर पर्वत था| डॉ० मललक्षेत्वर ने इसी को मान्य किया हें ।* 


१-मारतीय इतिहास * एक हृष्टि, पृ० १८५॥ 
२-कालक-कथासप्रह, उपोद्धात, पृ० ५२ । 
३-आवश्यक चूणि, उत्तरमाग, पृ० १९४ | 
४-सृत्रकृतांग वृत्ति, पत्र ११९। 

५-०8090॥56 [7008 9 28 
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६-पेतबथु, भाग २, पु+ ९॥ 

७-दि डिक्शनरी ऑफ पालो प्रॉपर मेम्स, भाग १, पृ० १११६ । 
८-प्योग्राफिकल एण्ड हकोनों लिक स्टडीज इन दी महामारत, पृ० ३२-४० । 
९-दि डिक्शनरी ऑफ पाली प्रॉपर नेम्स, भाग १, १० ११२४ । 
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(५) भरतसिह उपाध्याय के अनुसार द्वारका सौराध्ट्र जनपद का एक नगर था। 
वर्तमान द्वारिका कस्बे से आगे २० मोल की दूरी पर कच्छु की खाडी में एक 
छोठा-सा टापु है, उसमें एक दूसरी द्वारका बसी हुई है, जिसे बेट द्वारिका' 
कहते हैं। अनुश्रुति है कि यहाँ भगवान कृष्ण सर करने आया करते थे। 
द्वारिका और बेट द्वारिका --दोनों नगरों में राधा, रक्मिणी, सत्यभामा आदि 
के मन्दिर पाए जाते हैं।" 

(६) कई विहानों ने इसकी अवस्थिति पंजाब में मानने की संभावना की है ।* 

(७) डॉ० अनन्त सदाशिव अल्तेकर ने द्वारका की अवस्थिति का निर्णय संशयास्पद 
माना है। उनका कहना है कि प्राचोन द्वारका समुद में डब गई ।३ 


(८) आधुनिक द्वारकापुरी प्राचीन द्वारका नहीं है। प्राचीन द्वारका गिरनार पर्वत 
की तलहटी में जूनागढ़ के आसपास बसी होनी चाहिए ।* 

(६) पुराणों के अनुसार यह भी माना जाता है कि महाराज रंवत ने समुद्र के बीच 
में कुशस्थली नगरी बसायी | यह आनत॑ जनपद में थी । वही भगवान्‌ क्ृष्ण 
के समय में द्वारका या द्वारवती' नाम से प्रसिद्ध हुई ।" 

(१०) जैन-साहित्य में उल्लेख है कि जरासन्ध के भय से भयभीत हो हरिवंश में 
उत्पन्न दशा बर्ग मथुरा को छोड़ कर सौराष्ट्र में गए। वहाँ उन्होंने द्वारवती 
नगरी बसाई ।५ 
महाभारत में इसी प्रसंग में कहा गया है कि जरासन्ध के भय से यादवों 
ने पश्चिम दिशा की शरण ली और रवतक पर्वत से सुशोभित रमणीय 
कुशस्थली (द्वारवती ) नगर में जा बसे। कुशस्थली दुगे की मरम्मत 
कराई ।* 
(११) जेन-आगम में साढे पचीस आर्य॑-देशों में द्वारका को सौराष्ट्र जनपद की राजधानी 
के रूप में उल्लिखित किया गया है |“ यह नगर नौ योजन चौड़ा और बारह 


१-बड्कालीन मार्तीय भूगोरू, पृ० ४८४७ । 
२-बॉस्‍्बे गेजेटीअर, माग है, पाट १, पृ० ११ का टिप्पण १। 
३-दण्डियन एन्टिक्देरी, सन्‌ १९२५, सप्लिमेष्ट, पृ० २४ । 
४-पुरातर्व, पुस्तक ४, पृ० १०८। 
५६-बायुपुराणथ, ६४२७ । 
६-इशवेका लिक, हारिभद्रीय टीका, पत्र ३६। 
७-महामारत, समापथ, १४।४९-४१,६७ । 
४-बृहत्कल्प, माय ३, १० ९१२,९१४ | 
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पौजन हम्दा था।* इसके चारों ओर पत्थर का प्राकार था।' ऐसा भी 
उल्लेख है कि इसका प्राकार सोते का था। इसके ईशान कोण में रेवतक 
पर्यंत था ।? इसके दुर्ग की लम्बाई तीन योहन थी। एक एक योजन पर 
सेनाओं के तीन-तीन दलों की छावनी थी। प्रत्येक योजन के अन्त में सौ सौ 
द्वार थे।९ 
इन सब तथ्यों के अध्ययन से यह निष्कष॑ निकलता है कि प्राचीन द्वारका रैवतक 
पंत के पास थी । रैबतक पर्वत सौराष्ट्र में आज भी विद्यमान है। संभव है कि प्राचीन 
द्वारका इसी की तलहटी में बसी हो और पर्वत पर एक सगीन दुर्ग का निर्माण हुआ हो । 
भागवत और विष्णुयुराण में उल्लेख है कि जब कृष्ण दारका को छोड कर चले गए 
तब वह समुद्र में डब गई। केवल कृष्ण का राज-मन्दिर बचा रहा ।* जेन-प्रन्थों में भी 
उसके डूब जाने की बात मिलती है ।६ 
जैन प्रत्थों में उल्लेख है कि एक बार कृष्ण ने भगवान अरिष्टनेमि से द्वारका-दहन 
के विषय में प्रदन पूछा । उस समय अरिष्टनेमि पल्हव देश में थे । अरिष्टनेमि ने कहा--- 
“बारह वर्ष के बाद द्वीपायत ऋषि के द्वारा इसका दहन होगा ।” द्वीपायन परिव्राजक ने 
यड़ बात छोगों से सुनी । 'मैं द्वारका दहत का निमित्त न बनू --यह सोच वह उत्तरापय 
से चला गया। काल की गणना ठीक न कर सकने के कारण बह बारह॒व वर्ष द्वारका में 
आया। यादवकुभारों ने उसका तिरूकार किया। निदान-अवस्था में मर कर वह देव 
बना और उसने द्वारका को भस्म कर डाला ।? 
द्वारवती-दहन से पूर्व एक बार फिर अरिष्टनेमि रैवतक पर्वत पर जाए थे ।” जब 
द्वारवती का दहत हुआ तब वे पल्हव देश में थे। 
श्रावस्ती 
यह कोशल राज्य की राजधानी थी। इसकी आधुनिक पहचान सहेट-महेट से की 
गई है। इसमें सहेट गोडा जिले मे और महेट बहराइच जिले में है। महेट उत्तर मे है 


१-शाताधमकथा, पृ० ९९,१०१ । 

२-बृहत्कल्प, भाग २, पृ० २५१। 

३-शाताधमकथा, पृ० ९९। 

४-महामारत, समापथ, १४।५४-५५ । 

इ“भागबत, ११३१४२३ दिप्णुपुराण, ५॥२७३६। 
६-सुलबोधा, पत्र ३९-४० | 

७-दशबेका लिक, हारिमद्रीय वृल्लि, पत्र २९-२७। 
८-सुशबोधा, पत्र ३८ | 
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और सहेटद दक्षिण में ।१ यह स्थान उत्तर-पूर्वीय रेलवे के बलरामपुर स्टेशन से पक्की सड़क 
के रास्ते दस मील दूर है। बहराइच से इसकी दूरी २६ मील है । 
विद्वान वी० स्मिथ ने श्लावस्ती को नेपाल देश के खज्रा प्रान्त में माना है। यह 
स्थान बालपुर के उत्तर दिल्ला में और नेपालगज के पास उत्तर-पुर्वीय दिशा में है।* 
यूप्रान्‌ चुआडः ने श्रावस्ती को जनपद मान कर उसका विस्तार छ हजार ली 
माना है। उसकी राजधानी के लिए उसने 'प्रासाद नगर' का प्रयोग किया है और 
उसका विस्तार बीस ली माता है। 5 


१-ही एस्शिवब्ट ्योप्राफी ऑफ इन्छिया, पृ० ४६९-४७४ ॥ 
२-अरगल ऑफ रायल एशियाटिक सौधाइटी, भाग १, जनू १९०० । 
३-पूजान्‌ चुआाइस ट्रं बेस इन इच्चिवा, लाग १, बृ० ३७७। 

हर 


प्रमव्छरणा जओोश्या 
व्यक्ति परिचय 


इस सूत्र में अनेक व्यक्तियों के नाम उल्लिबित हुए हैं। कई व्यक्ति इतिहास की 
परिधि में आते हैं और कई प्रागू-ऐतिहासिक हैं | उन्क्री अविकल सूची तथा परिचय जीचे 
दिया जा रहा हैं : 
भहाबीर (२ । मृ० १) 

इस अवरसापिणी-कराल मे जेन-परम्परा के अ्तिम तीर्थंकर । 
नायपुत्त (६१७) 

भगवान्‌ महावीर का वंश 'नताय'--ज्ञात' था, इसलिए वे 'नायपुत्त! कहछाते थे । 
कपिल (अध्ययन८) 

देखिए --उत्तरज्फमयणाणि, पृ० ६५-६७ । 
नमि (अध्ययन ६) 
देखिए--उत्तरज्कयणाणि, पृ० १०५-१०८। 

गौतम (अध्ययन १०) 

इनके पिता का नाम वसुभूति, माता का नाम पृथ्वी और गोत्र गौतम था। इनका 
जन्म (ई० १० ६०७ ) गोबर-प्राम (मगध) में हुआ । इनका मृल ताम इन्द्रभूति था । 

एक बार मध्यम पावापुरी में आर्य सोमिझू नाम के एक ब्राह्मण ने विशाल यज्ञ 
किया । इसमें भाग लेने के लिए अनेक विद्वान्‌ आए। इनमे इन्द्रभूति, अम्विभूति और 
वायुभूति--ये तीनो भाई भी थे । ये चोदह विद्याओ में पारंगत थे । 

भगवान्‌ महावीर भी बारह योजन का विहार कर मध्यम पावापुरी पहुँचे और गाँव 
के बाहर महासेन नामक उद्यान में ठहरे । भगवान्‌ को देख सब का मन आदचर्य से 
भर गया । 

इन्द्रभूति को जीव के विषय मे सन्देह था। वे महावीर के पाप्त बाद-विवाद करने 
आए | उन्हें अपनी विद्वत्ता पर अभिमान था । उन्होंने सोचा-- 

यमस्य मालबो दूरे, कि स्थात्‌ को था वचल्थिनः । 
अपोषधितो रसो नूनं, किसजेयं ले धक्रिण: ॥। 

“यम के लिए मालवा कितता दूर है? वचस्दी मनुष्य द्वारा कौनन्सा रस 

('ज्जार भादि) पोषित नहीं होता ? चक्रवर्ती के लिए कया अजेय है ? 


हृण्ड २, प्रकरण ४ व्यक्ति परिचय शैष 


भगवान्‌ ने जीव का अस्तित्व साधा । इस्द्रभूति ने अपने पाँच सौ शिष्यों सहित 
मगवान्‌ का शिष्यत्व स्वीकार कर लिया । 
गौतम भगवान्‌ के प्रथम गणघर थे | ये ५० वर्ष तक गहस्थ, तीस व तक छुदमस्य 
तथा बारह वष तक केवली पर्याय म रहे और अन्त में अतलशन कर ६२ वर्ष की अवस्था 
में (ई० पूृ० ५१० में) राजग्रह के वेभारगिरि पवत पर मुक्त हो गए। 
जेन-आगभो मे ग्रोतम द्वारा पूछे गए प्रश्द और भगवान्‌ ढवारा दिए मए उत्तरों का 
सुन्दर सकलन है । 
हरिकेसबल (अ ययन १२) 
देखिए---उत्तरज्कयणाणि पु० १४१, १४० । 
कोशलिक ((२।२०) 
कौशलिक कोशल देश के राजा का नाम है। यहाँ कौशलिक से कौन-ता राजा 
अमिप्रेत हे यह स्पष्ट उल्लिखित नहीं है। कौशलिक पुत्री की घटना वाराणसी में घटित 
हुई । काशी पर कौणल देश का प्रभुत्व महाकोशलू और प्रसेनजित के शज्यकाल में रहा 
है । इससे यह अनुमान किया जा सकता है कि कौश लिक महाकोशल या प्रसेनजित्‌ के 
लिए प्रयुत है । महाकौशरू के साथ कोशलिक राष्ट्र का अधिक निकट सम्बन्ध है । 
सभव है यहाँ वह उसी के लिए व्यवहत हुआ हो । 
भद्रा (१२२०) 
महाराज कौशलित की पुत्री । 
देलिए---उत्तरज्मपणाणि, पृ० १४१, १४२ | 
चुलणी (१३।१) 
यह काम्पित्यपुर के राजा 'ब्रह्म की पटरानी और अन्तिम चक्रवर्ती ब्रह्मदत्त की 
माँ थी। उत्तरपुराण (७३।२५७) में इसका नाम “चड़ादेवी' दिया गया है। 
बरह्मदत्त (१२१) 
इसके पिता का नाम ब्रह्म और माता का नाम चुलणी' था। इनका जन्मस्थान 
पाश्चाल जनपद में कपिल्यपुर था। महावग्गजातक में भी चूलनी ब्रह्मदत्त को पाझ्नाल 
का राजा माना हैं। ये प्रतिम चक्रवर्ती थे। आधुनिक विद्वानों ने इनका अस्तित्व काक 
ई० पृ० दसवी शताब्दी बे आसू-पास माना है।" 
चित्र, सम्भूत (अध्ययन १३) 
देखिए---उत्तराज्यणाणि, १० १५३-१४६ । 





च्शाण चा+ 


१०--केस्किण हिस्ट्री लॉफ इष्डिया, साग १, पृ७ १८४० । 


बैद८ उत्तराधष्ययत्र : एक समीक्षात्मक अध्ययन 


पुरोहित (१४३) 

पुरोहित का ताम मूह सूत्र में उल्लिप्षित नहीं है। बूत्ति में इसका नाम भगु 
बतलापा गया है।' 

देखिये---सुलबोधा, पत्र २०४ 

बशा (१४३) 

कुर जनपद के दृुषुकार नगर से भगु पुरोहित रझूुता था। उसकी पत्नी का नाम 
यक्षा था। उसके दो पुत्र हुए । अपने पुत्रों के साथ वह भी दीक्षित हो गई । 
कमलावती (१३२) 

यह इषुकार तगर के महाराज 'इष॒कार” की पटरानी थी । 
इसुकार (१४३) 

यह कुरु जनपद के इथुकार नगर का राजा था। यह इसका राज्यकालीन नाम था । 
इसका मौलिक नाम 'सीमधर' था ।* अन्त में अपने राज्य को छोड़ यह प्रव्नजित हुआ । * 
बोद्-प्रत्यकारों ने इसे 'एसुकारी” ताम से उल्लिखित किया है ।९ 
संजय (१८१) 

देलिए--उत्तरज्भपणाणि, पृ० २२१। 

गमालि (१८।१६) 

ये जेन-शासन में दीक्षित मुनि थे। पाश्ञाल जनपद का राजा 'सजय' इनके पास 
दीक्षित हुआ था । 
मरत (१८।३४) 

ये भगवान्‌ ऋषभ के प्रथम पुत्र और प्रथम चक्रवर्ती थे। इन्हीं के नाम पर इस 
देश का नाम भारत! पडा । 
सगर (१८३५) 

ये दूधरे चक्रवर्ती थे। अयोध्या नगरी मे जितशत्रु नाम का राजा राज्य करता था | 
वह ईक्वाकुबशीय था। उसके भाई का नाम सुमित्रविजय था। उसके दो पल्लियाँ थीं-. 


विजया और यश्ञोमती। विजया के तर का नाम झजित था। वे दुसरे तीर्ष 
हुए 
और यशौमती के पुत्र का नाम सगर था | मा 


१-बृहद्‌ वृत्ति, पत्र ३९४। 
२-जहद्‌ वृत्ति, पत्र २९४ । 
३-उत्तराध्ययम, १४४९ । 
४-हस्तिपाल जातक, संहया ५०९ | 
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मधपब (१८।३६) 

श्रावस्ती नगरी के राजा समुद्रविजय को पटरानी भद्दा के गर्भ से इनका जन्म 
हुआ । ये तोसरे चक्रवर्ती हुए । 
सनत्कुमार (१८३७) 

कुरु---जांगल जनपद में हस्तिनापुर नाम का नगर*था। वहाँ कुरुवंद का राजा 
अश्वसेत राज्य करता था। उसकी भार्या का नाम सहदेवी था । उसने एक पुत्र को जम्य 
दिया । उसका नाम सनत्कुमार रखा । ये चौथे चक्रवर्ती हुए । 
शान्ति (१८।३८) 

ये हस्तिनापुर के राजा विश्वसेन के पुत्र थे। इनकी माता का नाम अचिरा देथी 
था । ये पाँचवें चक्रवर्ती हुए और अन्त में अपना राज्य त्याग कर सोलहूवें तीर्थड्भर हुए । 
कुन्ध (१८।२६) 

ये हस्तिनापुर के राजा यूर के पुत्र थे। इनकी माता का नाम श्रीदेवी था। ये 
छठे चक्रवर्ती हुए और अन्त में राज्य त्याग कर सत्रहवें तोथ॑ड्डर हुए । 
अर (्‌ १८४० ) 

ये गजपुर नगर के राजा सुदर्शन के पुत्र थे । इनकी माता का नाम देवी था| ये 
सातवें चक्रवर्ती हुए और अन्त में राज्य छोड अठारहवें तीर्थड्डर हुए । 
महापदूम (१८।४१) 

कुरु जनपद में हस्तिनापुर ताम का नगर था। वहाँ पदुमोत्तर नाम का राजा राज्य 
करता था। उसकी रानी का नाम जाला' था। उसके दो पुत्र हुए--विष्णुकुमार और 
महापद्म । महापद्म नोबें चक्रवर्ती हुए । 
हरिषेण (१८४२) 

काम्पिल्यनगर के राजा महाहरिश की रानी का नाम मेरा था। उनके पूत्र का 
नाम हरिषेण था। वे दसवें चक्रवर्ती हुए । 
जय (१८३३) 

ये राजगणह नगर के राजा समुद्रविजय के पुत्र थे। इनकी माता का नाम 'वप्रका' 
था। ये ग्यारहर्ग चक्रवर्ती हुए* । 
दशाणमद्र (१८।४४) 

ये दक्षाणं जनपद के राजा थे ) ये भगवान्‌ महावीर के समकालीन थे । (पूरे विवरण 
के लिए देखिए--सुशबोधा, पत्र २५०, २५१) । 
करकण्छु १८४५) 

देखिए 'प्रत्येक-बुद्/--प्रकरण दूसरा । 

-'मरत' ले लेकर जय' तक के तीयइरों तथा चक्रवर्तियों का अस्तित्वकाछ 
न्‍ प्रायू-ऐतिहासिक है । मा 
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दिमुल (१८४५) 

देखिए-- प्रत्येक-बुद्ध/--अकरण दूसरा । 
नसि (१८।४५) 

देखिए---- प्रत्येक-बुद/---प्रकरण दूसरा । 
वगगति(१८।४५) 


देखिए--'प्रत्येक-बुद्ध/-प्रकरण दूसरा । 
उद्रायण (१८५॥४७) 

ये सिन्धु-सौबीर जनपद के राजा थे । ये सिन्धु-सौवीर आदि सोलह जनपदो, वीत- 
भय श्रादि ३६३ नगरो, महासेन आदि दस मुकुटधारी राजाओं के अधिपति थे। वैशाली 
गणतत्र के राजा च्रेटक की पुत्री प्रभावती' इनकी पटरानी थी। 
काशीराज (१८।४८) 

इनका नाम नन्दन था और ये सातव बलदेव थे । ये वराणसी के राजा अग्निशिख 
के पुत्र थे। इनकी माता का नाम जयन्ती और छोटे भाई का नाम दत्त था। 
विजय (१८४६) 

मे द्वारकावही नगरी के राजा ब्रह्मराज के पुत्र थे। इनकी माता का नाम सुभद्रा 
था। ये दूसरे बलदेव थे । इनके छोटे भाई का नाम द्विपिष्ठ था 

उत्तराष्ययन के वृत्तिकार नेमिचद्ध ने लिखा है कि “आवश्यक निर्युक्ति में इन दो 
बलदेवो--नन्दन और विजय का उल्छेख आया है। इसलिए हम उसी के अनुत्तार यहाँ 
उनका विवरण प्रस्तुत कर रहे है। यदि ये दोनो कोई दूसरे हो और आगमजन्ञ-पुरुष उन्हें 
जानते हो तो उनक्ती दूसरी तरह से व्यास्या कर ।/?१ 

इस कथन से इतना स+षट हो जाता हे कि सूत्रगत ये दोनो नाम उस समय सन्दिग्ध 
थे। शान्पाचार्य ने इन दोनो पर कोई ऊहापोह नहीं किया है। नेमिचद्ध ने अपनों 
टीका में कुछ अ्निश्चित-सा उल्लेख कर छोड दिया है । 

ग्रदि हम प्रकरणगत क्रम पर दृष्टि डाले तो हमे यह लगेगा कि सभी तीथ्॑ड्डुरो, 
चक्रवर्तियों तथा राजाओ के नाम क्रमश आए है। उद्रायण भगवान्‌ महावीर के समय 
में हुआ था । उनके बाद ही दो बलदेबो--काशीराज नन्दन और विजय का उल्लेख 
भसंगत-सा छगता है। अतः यह प्रतीत होता है कि ये दोनो महावीरकालीन ही कोई 
राजा होने चाहिएं। जिस इलोक (१८।४८) में काशीराज का उल्लेख है, उसी में देय! 
धब्द भी आया है। टीकाकारो ने इसे विशेषण माना है। कई इसे नामवाची मानकर 
सिय! राजा की ओर संकेत करते है। आगम-साहित्य मे भी कही 'काशीराज सेय' का 





१-सुक्षबोणा, पत्र २५६। 
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उल्लेख ज्ञात नहीं है। भगवान महावीर ने आठ राजाओं को दीक्षित किया था, ऐसा 
उल्लेख स्थानांग मे आया है ।* उसमें सेय” नाम का भी एक राजा था। परन्तु वह 
आमछकल्पा नगरी का राजा था, काशी का नहीं । इसी उल्लेख में 'काशीराज शंख 
का भी नाम आया है। तो क्या इलोकगत काशीराज से 'शख' का ग्रहण किया जाय ? 


भगवान्‌ महावीर-कालीन राजाओं से 'विजय' तामका कोई राजा दीक्षित हुभा 
हो-- ऐसा ज्ञात नही है। पोलासपुर में विजय नाम का राजा हुआ था। उसकी पुत्र 
अतिमुक्तक ( अइमुत्तय ) भगवान्‌ के पास दीक्षित हुआ--ऐसा उल्लेख अंतगड़दशा में 
है ।* परन्सु महाराज विजय के प्रश्नजित होने की बात वहाँ नही है । 

विजय नाम का एक दूसरा राजा उत्तरपृर्व दिशा के सृगगाम नगर में हुआ था। 
उसकी रानी का नाम झूगा था ।? परन्तु वह भी दीक्षित हुआ हो, ऐसा उल्लेख नहीं 
मिलता । 
महाबलू (१८।५०) 

टीकाकार नेमिचन्द्र ने इनकी कथा विस्तार से दी है। उन्होने अन्त में लिखा है 
कि व्याख्या-प्रज्गञप्ति मे महाबल की कथा का उत्लेख है। वे हस्तिनापुर के राजा बल के 
पुत्र थे। उनकी माता का नाम प्रभावती था। वे तीर्थद्वर विमल के परम्परागत आचार्य 
धर्मंघोष के पास दीक्षित हुए। बारह वर्ष तक श्रामप्य का पालन किया। मर कर ब्रह्म- 
लोक में उत्पन्न हुए। वहाँ से च्यूत हो बाणिज्यप्राम में एक श्रेप्ठी के यहाँ पुत्र रूप मे 
उत्पन्त हुए। उनका नाम 'सुदर्शन' रखा । ये भगवान्‌ महावीर के पास प्रव्नजित होकर 
सिद्ध हुए। 

यह कथा व्याख्याप्रज्ञप्ति के अनुसार दी गई है। यह निशचयपू्वंक नही कहा जा 
सकता कि महाबल वही है या अन्य ।४ 

हमारी मान्यता के अनुसार यह के ई दूसरा होता चाहिए। क्या यह विपाक सूत्र 
(श्रुत १ भ० ३) मे वर्णित पुरिमताल नगर का राजा तो नहों है। किन्तु वहाँ उसके 
दीक्षित होने का उलेख नही है । हे 

संभव है कि यह विपाक सुत्र (श्रत्र २, अ० ७) में वर्णित महापुर नगर का राजा 
बल का पूत्र महाबरू हो ।/ 


१-स्थानाग, ४/६२१ 
२-अन्तगड़दशा सृन्न, बसे ६। 
३-विपाक सृत्र, श्रुतस्कन्ध १, लष्ययन १। 


४--सुलबोधा, पत्र २५६ | 
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बलमद्र, मृणा ओर बलभी (अध्ययन १९) 

बलभद्र सुग्रीवनगर (?) का राजा था। उसकी पटरानी का नाम 'सगा! और पुत्र 
का नाम 'बलशी! था। रातो मूंगा का पुत्र होने के कारण जनता में वह 'ृगापुत्र' के 
माम से प्रसिद्ध हुआ । 

देखिए--उत्तरज्मयणाणि पृष्ठ २३६, २३७ 
ओणिक (२०२) 

यह मगध साम्राज्य का अधिपति था। जेन, बौद्ध और वेदिक--तीनों परम्पराओं में 
इसकी चर्चा मिलती है। पौराणिक ग्रन्थों" में इसकी शिशुतागवंशीय, बौद्ध-ग्रत्थों में हय॑ड्ड! 
कुल में उत्पनन* और जैन-प्रव्थों) में वाहीक कुल में उत्पन्त माना गया है । रायचौधरी 
का अभिमत है कि 'बौद्ध-साहित्य में जो हयंड्रू कुल का उल्लेख है वह नागवंश का ही 
घोतक है । कोबेल ने वे हयंड्ू का अर्थ 'सिंह' किया, परन्तु इसका अर्थ 'नाग” भी होता 
है। प्रोफेतर भण्डारकर ने नागदशक में बिम्बिसार को गिनाया है और इन सभी राजाओं 
का वंश ताग' माना है।* 

बौद्ध अन्य महावश में इस कुछ के लिए 'शिशुनाग वंश” लिखा है ।" जैन-स्रन्थों में 
उल्लिखित 'बाहीक कुल' भी नागवंश की ओर सकेत करता है, क्योकि वाहीक जनपद 
नाग जाति का मुख्य केद्र था। तक्षशिला उत्तका प्रधान कार्य-क्षेत्र या और यह नगर 
वाहीक जनपद के अन्तर्गत था। अत श्रेणिक को शिशुनागवंशीय मानता अनुचित 
न्हों है। 

बिम्बिसार श्िशुनाग की परम्परा का राजा था--इस मान्यता से कुछ विद्वान सह- 
मत नहीं हैं! विद्वान गेगर और भण्डारकर ने सिलोन के पाली वंश्ानुक्रम के आधार 
पर बिम्बतार और शिशुताग को वंश-परम्परा का पृथकत्व स्थापित किया है। उन्होंने 
शिशुनाग को बिम्बसार का पूर्वज न सानकर उसे उत्तरवर्ती माना है ।६ 

विभिन्‍न परम्पराओ में श्रेणिक के विभिन्‍न ताम मिलते हैं। जैन-परम्परा में उसके 
दो नाम है--(१) श्रेणिक और (२) भंभासार ।* नाम की सार्थकता पर ऊहापोह करते 


१-मागबत महापुराण, द्वितीय रुष्ड, पु० ९०३ । 
२-अश्वधोष बुद्धघरिन्न, सग (१ श्लोक २ : 

जातस्य हयककुले विशाले'' । 
३-आवश्यक, हा रिमद्रीय वृत्ति, पत्र ६७७ । 
४-स्टडीज इन इण्डिया एन्टिक्दीरीज, घु० २१६ । 
५-महाबंश, परिच्छे, गाथा २७-३२। 
६-हटडीज इन इष्डियन एन्टिक्वीटीज, पृ० २१५-२१६॥ 
७-अभिधान चिन्तामणि २३२७६ । 
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हुए लिखा गया है कि वह श्रेणी का अधिपति था, इसलिए उसका नाम 'श्रेणिक' पड़ा ।१ 
जब श्रेणिक बालक था तब एक बार राजमहूल में प्राग लग गई। श्रेणिक भयभीत हो 
कर भागा। उस स्थिति में भी वह “मंभा' को आग की लपटों से निकालना नहीं भूछा, 
इसलिए उसका नाम 'भंभासार' पडा ।* 

बौद-परम्परा में इसके दो नाम प्रचलित हैं--(१) श्रेणिक और (२) बिम्बिसार ।3 
श्रेणिक नामकरण का पूर्वोक्त कारण मान्य रहा है ।४ इसके अतिरिक्त दो कारण और 
बताए हैं--(१) या तो उसकी सेना महती थी इसलिए उसका ताम 'सेनिय? पड़ा मा 
(२) उसका गोत्र 'सिनिय' था, इसलिए वह “श्रेणिक' कहलाया ।५ 

इसका नाम बिम्बिसार इसलिए पडा कि इसके छारीर का सोने जेसा रंग था ।९ 
दूसरी बात यह है कि तिब्बत के ग्रन्थों में इसकी माता का नाम “बिम्बि' उछिखित मिलता 
है। अत इसे बिम्बिसार कहा जाने लगा ।४ 

पुराणों में इसे अजातज्षत्रु*, विधिसार" कहा जाता है। अन्यत्र इसे 'विध्यसेन! और 
'सुबिदु' भी कहा गया है |" 


१-अभिषान घिन्तामणि, स्वोपल्ष टीका, पत्र २८५ | 

२--(क) जिशपष्टिशलाकापुरुषचरित्र, १०१६।१०६-११२। 
(ल) स्थानांग दृश्ति, पन्न ४६१) 

३-इण्डियन हिस्टोरिकल कवा्ली, भाग १४, अंक २, शून १९३४८, 
पूृ७० ४१५ ॥ 

४-बही, पृ० ४१५। 

५-धस्मपाल-उदान टीका, पृ० १०४ । 

६-पाली इंग्लिश डिक्शनरी, पृ० ११० । 

७-इण्डियन हिस्टोरिकल ब्याटर्ली, माण १४, अंक २, जूस १९३८, 
पुृ० ४१३। 

८-भागवत, द्वितीय खण्ड, पु० ९०३१ 

६-बही, १२।१। 

१०-मगवदश : भारतब्ण का इतिहास, १० २५२। 

५७० 


पैह४ उत्तराष्ययन एक समीक्षात्मक अध्ययन 


श्रेणिक के पिता का नाम 'प्रसेनजित'' और माता का नाम ारिणी* था । 
ओेणिक के २५ रानियों के ताम आगम-मन्य में उपलब्ध होते हैं।* वे श्स 
प्रकार हैं-- 

(१) ननन्‍्दा (६) भद्दा (१७) कृष्णा 

(२) तनत्दवती. (१०) सुभद्रा.. (१५) सुकृष्णा 

(३) नन्दुत्ता. (११) सुजाता (१६) महाक्ृष्णा 

(४) नच्दिश्ेणिक (१२) सुमना (२७०) वोरकृष्णा 

(५) मरुय (१३) भूवदिना (२१) रामकृष्णा 

(६) सुमरुय (१४) काली (२२) पितृसेनक्ृष्णा 

(७) महामरुय (१५) सुकाली (२३) महासेनकृष्णा 

(८) मरुदेवा (१६) महाकाली. (२४) चेछुणा* 

(२५) अपतगधा + 

बोद-प्रन्यो के अनुसार श्रेणिक के पाँच सौ रानियाँ थी ।६ पर कही भी उनका 

नामोल्लेख नहीं मिलता । 


१-कआाषश्यक हारिम्रीय वृत्ति, पत्र ६७१॥ 
हरिषेणाचाय ने बृहत्कल्प कोब ( पृ० ७८) से शेचिक के पिता का नास 
उपश्रेणिक' और माता का नास 'प्रभा' दिया है। 
उत्तरपुराण ( ७४।४,८ पृ० ४७१ ) भें पिता का नाम 'कुणिक' और माता 
का ताम भीसती' दिया है। यह अत्यन्त आ्रामक है। 
अन्यज्ञ पिता का नाम महापद्म, हेमजित, क्षेत्रोणा, क्षेत्रोजा भी मिलते हैं । 
(दैलिए--पॉ लिटिकल हिस्टी ऑफ एन्शिएष्ट इष्डिया, पु७ २०५) । 
२-अणुत्तरोवबा हयदशा, प्रथम वग । 
३-अन्तकहशा, सातवाँ वग । 
४-भाजश्यक चूर्णि, उत्तराद्ध, पत्र १६४। 
४-निशीय चूणि, समाष्य, भाग १, पृ० १७। 
६-महावत्ता, ८११४५ | 
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श्रेणिक के अनेक पुत्र थे। अनुसरोपपातिक' तथा निरयावलिकार में उनके नाम 
इस प्रकार हैं-- 


(१) जाली? (१०) अभयकुमार+ (१६) महादुमसेन (२८) सुकृष्णकुमार 

(२) मवाली (११) दीघसेन. (२०) सीह (२६) महाकृष्णकुमार 

(३) उवयाली (१२) महासेन (२१) सीहसेन_ (३०) वीरकृष्णकुमार 

(४) पुरिसतेण (१३) लष्टदंव (२२) महासीहसेन (३१) रायकृष्णकुमार 

(५) वारिसेंण (१४) मूढ़दन्त (२३) प्रूर्णसेन (३२) सेणक्ृष्णकुमार 

(६) दीर्घदंत (१५) सुद्धच्त (२४) कालीकुमार (३३) महातेणकृष्णकुबार 

(७) लष्टदंव (१६) हल्ल (२५) सुकालकुमार (३४) कूणिक* 

(८) वेहल्ल” (१७) दुम (२६) महाकालकुमार (३५) नंदिसेन * 

(६) वेहायस (१८) दुमसेन. (२७) महाकृष्णकुमार 

ज्ञाताधमंकथा में श्रेणिक की पत्नी धारिणी से उत्पन्न मेघकुमार का उल्लेख है | 

इनमे से अधिकांश पुत्र राजा श्रेणिक के जीवन-काल में ही जिन-शासन में प्रत्नजित 
हो भगवान्‌ महावीर के जीवत-काल में ही स्वंवासी हो गए । 


जाली आदि प्रथम पाँच कुप्तारों ने सोलह-सोलह वर्ष तक, तीन ने बारह-धारह वर्ष 








१-अबुत्तरो पपा तिकदशा, प्रथम घग तथा प्वितीय बग । 

२-निरयाव लिका, १। 

३-जाली आदि प्रयत्॒ सात पुत्र तथा वीघसेन से पुण्यसेन तक के तेरहू पुत्र (कुल 
२० पुत्र) धारिणी से उत्पन्न हुए थे (देखिए--अनुतरोपपा तिक बशा, बंग 
१,२) 

४-बेहल ओर बेहायत--ये दोनों चेललणा के पुत्र थे । 

४इ-अमपहुवार बेगातट (आधुनिक कृणा सदी के तट पर) के व्यापारी की पुत्री 
मादा का पुत्र भा (अनुसरोपपातिक दशा, बग १)। बोड़-फ्रस्थों में अनय 
को उज्जेनोी की नर्तेकी पदुमावती' का पुत्र अताथा हे (डिक्शनरी ऑफ 
वाक्षी प्रॉपर नेस्स, मौग १, १७ १२३) । कुछ विहान्‌ इसे नतेकी आाजपाली 
का पुत्र बताते हैं (डॉ० का : दाइव्स इन एम्शिएप्ड इच्छिया, पृ० ३२५) । 

६-कूणिक चेहनना का पुत्र भा । इसका दूसरा नाम अशोकचमद था। देलिए-- 
अआंश्यक्त जूर्णि, उत्तरमान, पत्र १६७। 

७-जिवक्टिशलाकापुरवचरित्र, प्य १०, से ६, ब्लोक् ३९० । 


८-ज्ाताधमकथा, प्रथम भाथ, पत्र १९। 


३६६ उत्तराध्ययन : एके समीक्षात्मक अध्ययन 


तक और अन्तिम दो ने पाँच-पाँच वर्ष तक श्रामण्य का पान किया |" इसी प्रकार 
दीर्घसेन आदि १३ कुमारों ने सोलह-सोलह वर्ष तक श्रामष्य का पालन किया ।* 

श्रेणिक की अनेक रानियाँ भी भगवान्‌ महावीर के पास दीक्षित हुई थीं। आगम 
तथा क्लागमेतर ग्रन्‍्यों में श्रेणिक से सम्बन्धिध इतने उल्लेश्ल हैं कि उनके अध्ययन से यह 
कहा जा सकता है कि वह जेनधर्मावछम्बी था । उसका जीवन भगवान्‌ महावीर की 
जीवन-घटनाओं से इतना संपृक्त था कि स्थान-स्थान पर भगवान्‌ को श्रेणिक की बातें 
कहते पाते हैं। इसके अनेक पुत्र तथा रानियों का जैन-शासन में प्रश्नजित होना भी इसी 
ओर संकेत करता है कि वह जन धर्मावलम्बी था। बौद्ध-ग्रन्य उसे महात्मा बुद्ध का भक्त 
मानते हैं। कई विद्वान यह भी मानते हैं कि महाराज श्रेणिक जीवन के पृवाद्ध में जेत 
रहा होगा, किन्तु उत्तरार््ध में वह बौद्ध बन गया था। इसीलिए जेन कथा-अ्रस्थों में उसके 
नरक जाने का उल्लेख मिलता है। नरक-गमन की बात वस्तु-स्थिति का निरूपण है । 
इससे यह सिद्ध नही होता कि वहू पहुले जेत था ओर बाद में बोद्ध हो गया । नरक-गभन 
के साथ-साथ भावी तीथ्थड्भर का उल्लेख भी मिलता है। कई यह भी अनूमान करते हैं 
कि वह किसी धर्म विशेष का अनुयायी नहीं बना किन्तु जेत, बौद्ध आदि सभी धर्मो' के 
प्रति समभाव रखता था तथा सब में उसका अनुराग था । 

कुछ भी हो जेन-साहित्य में जिस विस्तार से उसका तथा उसके परिवार का वर्णन 
मिलता है, वह अन्यत्र नही है। श्रेणिक का सम्पूर्ण जीवन तथा आगामी जीवन का 
इतिहास ज॑न-प्रस्थों में सन्‍्हब्ध है। यदि उसका जेनघर्म के साथ गाढ़ सम्बन्ध नहीं होता 
तो इतना विस्तृत उल्लेख जेन-पग्रन्थों में कभी नहीं मिलता । 

श्रेणिक के जीवन का विस्तार से वर्णन निरयावलिका में है। इसके भावी तीर्थड्डुर- 
जीवन का विस्तार स्थानांग (६।३।६६३) की वृत्ति (पत्र ४४८-४६८) में है । 
असाथी मुन्रि (२०६) 

ये कौशाम्बी नगरी के रहने वाले थे । इनके पिता बहुत घनाढ्य थे।? एक बार 


१-अगुत्तरोपपा तिक दशा, बग १। 

२-बही, बग २। 

३-%ई विद्वाल्‌ इसके पिता का नाम 'धनसंचय' देते हैं। इस वामकरण का 
आधार उत्तराध्ययत (२०१८६) सें आए 'पमृयभणसंचयों' शब्द है, परन्तु यह 
आधार आमक है। यह शब्द उनके पिता की आड्यता का झोतक हो सकता 
है न कि ताम का। वि हम नाल के रूप में केवल 'धनसंचय' शब्द लेते हैं, 
तो 'पम्ृथ” शब्द शेष रह जाता है ओर अकेले में इसका कोई अर्थ ही नहीं 
रह जाता। ठीकाकार इस विदय में भौन हैं। 
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बचपन में ये नेत्र-रोग से पीडित हुए । विपुल-दाह के कारण सारे शरीर में भयंकर बेदना 
उत्पन हुई। चतुष्पाद चिकित्सा कराई गई, पर व्यर्थ । भाई-बन्यु भी उनकी वेदना को 
बेंठा नहीं सके । अत्यन्त निराश हो, उन्होंने सोचा--'यदि मैं इस बेदना से मुक्त हो जाऊँ, 
तो प्रश्नज्या स्वीकार कर छूँगा। वे रोग-पृक्त हो गए। माता-पिता की आज्ञा से वे 
दीक्षित हुए । एक बार राजणइ के मण्डिकुशि' चेत्य मे महाराज श्रेणिक अनाथी मुलि 
से मिले ।* मुनि ने राजा को सनाथ और अनाथ का अर्थ समझकाया। राजा केणिक 
उनसे धर्म की अनुशासना ले अपने स्थान पर छौट गया ।? मूल ग्रन्थ में 'अनाथी' का 
नाम नहीं है, किन्तु प्रसंग से यही नाम फलित होता है। 
पालित (२११) 

यह चम्पा नगरी का सा्थवाह था। यह श्रमणोपासक था। निर्स़न्य प्रवचन में इसे 
श्रद्धा थी। यह सामुद्रिक-ब्यापार करता था। एक बार यह सामुद्रिक यात्रा के लिए 
निकला । जाते-जाते समुद्र-तट पर स्थित “रिहुंड'” नगर में रुका। वहाँ एक सेठ की लड़की 
से ब्याह करके लौटा। यात्रा के बीच उसे एक पुत्र हुआ। उसका ताम "समुद्रपाल' 
रखा । जब वह युवा बना तब उसका विवाह ६४ कलाओ में पारणत 'रूपिणी' नामक 
एक कन्या से हुआ । एक बार बब-भूमि में ले जाने वाले चोर को देख कर बह विरक्त 
हुआ । माता-पिता की आज्ञा ले, वह दीक्षित हुआ प्रोर कर्म क्षय कर मुक्त हो गया । 
समुद्रपाल (२१।४) 

देखिए--'पालित' । 
रूपिणी (२१।७) 

देखिए--पालित' । 
रोहिणी (२२२) 

यह नौवें बलदेव 'राम' की माता, वसुदेव की पत्नी थी। 
देवकी (२२।२) 

यह कृष्ण की म।ता और वसुदेव की पत्नी थी । 


१-दीघनिकाय, भाग २, पृ० ९१ से इसे 'महकुष्छि” लाभ से परिचित किया है। 

२-डॉ० राधाकुमुद बलजी (हिन्दू सिविलाइजेशन, पृ० १८४७) मण्डिकृषि में राजा 
शेणिक के घर्मौनुरक्त होते की शत बताते हैं। किन्सु वे सवाथी सुनि के स्थान 
पर अनवारपिह (२०१५८) शब्द से मगवान्‌ महावीर का ग्रहण करते हैं । परन्तु 
घह अामक है। क्योंकि स्वयं मुनि (अनाथी) अपने मुँह से अपना परिचय देते हैं 
और अपने को कौशास्बी का निवासी बताते हैं। देलिए---उत्तराष्ययन, २०११८। 

३-देखिए-- उत्तराध्ययन, भ्रष्ययतत २० । 

४-बैलिए--भौगो शिक परिचय के अस्तेगेत 'पिहुंढ' तगर। 


इ्ध्थ उत्तराष्ययत * एक समीक्षात्मक अध्ययन 


राम (२२।२) 

देखिए--रोहिणी' । 
केशब (२२२) 

यह कृष्ण का पर्याय नाम है। ये दृष्णिकुल में उत्पन्न हुए थे। इनके पिता का 
नाम वसुदेव और माता का ताम देवकी था। ये अरिष्टनेमि के चबेरे भाई थ। 
समुद्रधिजय (२२।६३) 

ये सोरियपुर नगर मे अधक्रकुल के नेता थे। उनकी पटरानी का नाम शिवा था । 
उसके चार पुत्र थे--(१) अरिष्टनेमि, (२) रथनेमि, (३) सत्यनेमि और (४) हृढनेमि । 
अरिष्टनेमि बाईसवें तीर्थड्रर हुए और रथनेमि तथा सत्यनेमि प्रत्येक बुद्ध हुए । 
शिवा (२२४) 

देखिए -- समुदविजय' | 
अरिष्टनेसि (२२।४) 

ये बाईसवे तीर्थड्वर थे। ये सोटियपुर तगर के राजा समुद्रविजय के पुत्र थे। इनकी 
भाता का नाम शिवा था । ये गौतम गोत्रिय थे। कृष्ण इनके चचेरे भाई थे और आयुध्य 
में इनसे बड़ थे । 
राजीमती (२२।६) 

यह भोजकुल के राजन्य उम्रसेन की पुत्री थी । इसका वेवाहिक-सम्बम्ध अरिष्टनेमि 
से तय हुआ था । किन्तु विवाह के ठीक समय पर अरिष्टनेमि को वेराग्य हो आया और 
बे मुनि बन गए । राजीमतो भी, कुछ काल बाद, ्रश्नजित हो गई । 

विष्णुपुराण (४१४२१) के अनुसार उम्रसेन के चार पुत्रियाँ थी--कसा, कंसवती, 
सुतनु और राष्ट्रवाली। सभव है 'सुतन' राजीमती का ही दूसरा नाम हो । उत्तराष्ययन 
(२२।३७) में रथनेमि राजमती को 'युतनु' नाम से सम्बोधित करते हैं । 
बासुदेव (२२८) 

कृष्ण का पर्यायवाच्ी नाम है । 
वसारचक्र' (२२११) 

दस यादव राजाओ को 'दसार' कहा जाता है । वे ये है-- 


(१) समुद्रविजय (६) अचल 
(२) भक्षोम्य (७) परण 
(३) स्तिमित (८) पूरण 
(४) सागर (६) अभिष्नन्द 
5 (५) हिमवान्‌ (१०) बसुदेव 


१-निशेष विवरण के लिए देखिए--.. -दिषप्पण', पृ० १६०-१६१ । 


खण्ड २, प्रकरण * ४ ध्यक्ति परिच्रय ३६६ 


रधनेमि (२२।३४) 

ये अस्थककुल के नेता समुद्रविजय के पुत्र थे और तीर्थड्डर अरिष्टनेमि के लघु-प्ाता 
थे। अरिष्टनेमि के प्रद्नजित हो जाने पर ये राजीमती में आसक्त हो गए । पर राजीमती का 
उपदेश सुन कर वे संभल गए और दीक्षित हो गए। एक बार पुन रेवतक पंत पर वर्षो 
से प्रताड़ित साध्वी राजीमती को एक गुफा में कपडे सुखाते समय नग्न अथस्था में देख, 
बे विचलित हो गए । साध्वी राजीमती के उपदेश से वे संभल गए और अपने विचलन पर 
पद्चात्ताप करते हुए चले गए ।१ 
भोजराज (२२।४३) 

जेन-साहित्य के अनुसार 'भोजराज' हाबद राजीमती के पिता उम्रसेन के लिए प्रयुक्त है। 
अन्यकब्ृत्णि (२२४३) 

हरिवंशपुराण के अनुसार यदुवंश का उद्भव हरिवंश से हुआ । यहुव॑ंश में नरपति 
ताम का राजा था। उसके दो पुत्र थे--(१) शूर और (२) सुबीर। सुवीर मथुरा में 
राज्य करता था और शूर शौयंपुर का राजा बना । अन्धक-वृष्णि आदि 'सूर' के पुत्र थे 
और भोजनकवृष्णि आदि सुवीर के । 

अन्धकवृष्णि की मुख्य रानी का नाम सुभद्रा था। उसके दस पुत्र हुए. 


(१) समुद्रविजय (६) अचल 
(२) वक्षोम्य (७) धारण 
(३) स्थिमिति सागर (५) पूरण 
(४) हिमवान (६) अभिचन्द्र 
(५) विजय (१०) वसुदेव 


ये दसों पुत्र दशाह नाम से प्रसिद्ध हुए। अन्धकवृष्णि के दोकन्याएँ थीं--(१) कुन्ती 
और (२) मद्री । 

भोजकवृष्णि को पत्नो का नाम पद्मावती था। उसके उग्रनसेन, महासेन और 
देवसेन *---ये तीन पुत्र हुए३ । उनके एक गास्धारी नाम की पुत्री भी हुई ।९ 

भरिष्टनेमि, रथनेमि आदि अन्धकवृष्णि राजा समुद्रतरिजय के पुत्र थे। 

कृष्ण आदि अन्धकवृष्णि वसुदेव के पुत्र थे। वेदिक पुराणों में इनकी बंशावली 
भिन्‍्ल-भिन्‍न प्रकार से दो गई है| 


नल ++ 


१-सुलबोधा, पत्र २७०७-७८ । 

२-उत्तरपुराण, (७०११०) में इसका नाग महाद[तिलेग दिया है। 
३-देखिए-- हरिवंशपुराण, १८।६-१६। 

४-उत्तरपुराण, ७०१०१। 


९०० उत्तराध्यवन : एक समीक्षात्मक अध्ययन 


पूरे बिश्तार के लिए देलिए--पारजीटर एन्शिएण्ट इण्डियन हिस्टोरिकल टूं डीशन, 
पृष्ठ १०४-१०७॥ 
वाश्व (२३११) - 

मे जेन-परम्परा के तेईसर्वे ती०्कुर थे। इनका समय ई० पू० भाठ्तीं शताब्दी है । 
ये भगवान्‌ महावीर से २४० वर्ष पूर्व हुए थे। ये पुरुषादानीय' कहलाते थे । 
कुमार-धमण केशी (२३।२) 

ये भगवान्‌ पाश्वंनाथ की परम्परा के चौथ पट्टधर थे । प्रथम पट्टघर आचार्य शुभदस 
हुए। उनके उत्तराधिकारी आचार्य हरिदत्त सूरि थे, जिन्होंने वेदान्त दर्शन प्रसिद्ध आचार्य 
'छोहिय' से शास्ररा्थ कर उनको पाँच सो शिष्यो सहित दीक्षित किया । इन नवदीक्षित 
मुनियों ने सौराष्ट, तेलंगादि प्रान्तों में विहार कर जेन-शासन की प्रभावना की । तीसरे 
पट्टधर आचार्य समुद्रविजय सूरि थे । उनके समय में “विदेशी” नामक एक प्रचारक आचार्य 
ने उज्जेन नगरी में महाराज जयसेन, उनकी रानी अनंगसुन्दरी भ्ौर उनके राजकुमार 
केशी को दीक्षित किया ।* ये ही भगवान्‌ महावीर के तीथ॑-काल में पाश््व-परम्परा 
के आचाय थे। आगे चल कर इन्होने नास्तिक राजा परदेशी को समकाया और उसे 
जेन-धमम में स्थापित किया ।* 

पुरे विवरण के लिए देखिये--उत्तरज्कयणाणि, आमुख पृष्ठ २९६-३०२ । 
बद्धमान (२३।५) 

ये चौबीसव तोथंड्ुर थे। इनके ग्िता का ताम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला 
था। इतका समय ई० पू० छठो शताब्दी था। 
जयघोष, विजपघोष (२५।१) 

वाराणसी नगरी में जयघोष और विजयधोष नाम के दो भाई रहते थे। वे काश्यप- 
गोत्रीय थे। वे यजन, याजन, अध्ययन, अध्यापन, दान और प्रतिग्रह- इन छः कार्यों में 
रत थे और चार वेदों के ज्ञाता थे। वे दोनो युगलरूप मे जन्मे । जयघोष पहले दीक्षित 
हुआ । फिर उसने विजेयघोष को प्रव्नजित किया । दोनो श्रामण्य की आराधना कर सिद्ध, 
बुद्ध, मुक्त हुए । 
ताय्य (२७।१) 

ये स्थविर आचार्य गर्ग गोत्र के थे। जब उन्होंने देखा कि उनके सभी शिष्य 
अविनीत, उददण्ड और उच्छुद्धुठ हो गये हैं, तब आत्मभाव से प्रेरित हो, शिष्य समुदाय 
को छोड़ कर, वे अकेले हो गये और आत्मा को भावित करते हुए विहरण करने छूगे । 
विशेष विवरण के लिए देखिए- -उत्तराष्ययत का २७ वाँ अध्ययन । 





१-समरसिंह, पृ० ७५-७६। 
२-मा सिनखनोद्ार प्रबन्ध, १३६। 


पाँच्ालांँ : प्रकरण 
१-निक्षेप-पद्धति 

निक्षेप निर्युक्तिकालीत व्याख्या-पद्धति का मुख्य अंग है। शब्द अनेक अ्र्थों में 
प्रयुक्त होते हैं । उनके अप्रस्तुत अर्थों का अग्रहण और प्रस्तुत अर्थ का बोध निक्षेप के 
द्वारा ही होता है। अप्रम्तुत अर्थों की व्याख्या में तत्‌ ततू शब्द से सम्बन्धित अनेक 
जञातव्य बातें प्रस्फुटित होती हैं। इम दृष्टि से निक्षेप-पद्धति का ऐतिहासिक मूल्य भी 
बहुत है । प्रत्येक शब्द का निश्लेष किया जा सकता है और उससे सम्बन्धित समग्र विषयों 
की व्याख्या करणीय है, किन्तु नियंक्ति व अन्य व्याख्याओं में इतने निक्षेप प्राप्त नहीं हैं । 
मुख्य-मुख्य शब्दों के ही निक्षेप बतलाए गए हैं। उनमे से कुछेक छाब्दों के निक्षेप यहाँ 
उदाहरण रूप में प्रस्तुत करिए जा रहे हैं $ 

१-अंग 

इसका अर्थ है विभाग। यह चार प्रकार का है--(१) नाम-प्रंगं, (२) स्थापना- 
अंग, (३) द्रव्य-अंग और (४) भाव-अंग । 

द्रव्य-अंग के छ' प्रकार हैं--- 


(क) गन्ध-अंग (ख) औषध-अंग (ग) मण-अंग 
(घ) भआतोद् प्रंग (ड) शरीर-अंग (च) युद्ध-अंग 
(क) गंध अंग 


उस समय में नेत्रबाला, प्रियंगू, तमालपत्र, ध्यामक और चातुर्जीतिक '---सज, हला« 
यची, तेजपत्ता और नागकेसर--इन द्रव्यों को पीस कर एक चूर्ण बनाया जाता था| 
उसमे चमेली की भावना देने से वह गन्ध-द्व्य करोड़ मूल्य का अर्थात्‌ बहुमूल्यवान्‌ हो 
जाता था। 

चार तोला खशखश, चार तोला हाडबेर, एक तोला देवदाह, चार तोला सॉफ, 
चार तोला तमारूपत्र--इन सबको पीस कर पिलाने से एक प्रकार का गन्ध-चूर्ण बनता 
था। यह चूर्ण वशीकरण के लिए प्रयुक्त होता था। जो व्यक्ति वशीकरण का प्रयोग 
करना चाहता था, वह इस चूर्ण को लगा स्नान करता और इसीका विलेपन करता था। 


१--मेबक्यरत्तावली , परिमाया प्रकरण, श्लोक १९ : 
स्वगेलापचकेस्तुल्पेस्जिसुनन्धि जिजातकस । 
सागकेसरसंयुदतं,.. चातुर्जा सिकसूच्यते ॥ 
४१ 





४०२ उत्तराध्ययन * एक समीक्षात्मक अध्ययन 


बह अपने कपड़ों में भी इसी चूर्ण की गन्ध देता था। इतना कर लेने पर वह जिसको वश 
में करते की इच्छा करता, वह व्यक्ति स्वयं उसकी ओर आशक्रृष्ट हो जाता था। राजा 
चषण्डप्रद्योत की पुत्री बासवदत्ता ने राजा उदयन को वश में करने के लिए इसी चूर्ण का 
प्रयोग किया था । 
(छ) औषध-अंग 

पिष्डहरिदा, दारुहरिद्रा, इद्धयव, संठ, पिप्पली, मरीच, आ्द्रा और बेल की जड--- 
इन सात द्वव्यों को एक साथ पीस कर उसमें पाती डाल गृटिका बनाई जाती थी ) इस 
गुटिका के प्रयोग से खुजली, तिमिर रोग, अद्धंशिरोरोग, समस्त सिर की व्यथा, तीन 
या चार दिन के अस्तर से आते वाला ज्वर--प्रे सभी रोग तथा चहे, सर्प आदि के 
दंश इस गटिका से शान्त हो जाते थे । 
(ग) मद्य-अंग 

सोलह सेर द्वाक्षा, चार सेर' धाय के पुष्ष और ढाई सेर इक्षु रस--इनको मिलाकर 
मद्य बनाया जाता था । 
(ध) आतोच-अंग 

मुकुन्दा नाम का वाद्य अकेला ही अपने गम्भीर स्वर के कारण तूर्य का काम कर 
देता था, इसलिए वह आतोद्य का विशिष्ट अंग माना जाता था। इसकी विशिष्टांगता को 
समझाने के लिए निर्युक्तिकार ने दो उदाहरण प्रस्तुत किए है, जेसे---(१) अभिमार नामक 
वृक्ष का काष्ठ अम्नि-उत्पांदक शक्तिक्रे कारण अम्ति का विशिष्ट अंग है और (२) 
हाल्मली वृक्ष का फूल, बडा होने के कारण, अकैला ही बच्चो का मुकुट बन जाता है।* 
(ड) शरीर-अंग 

शरीर के अंग आठ हैं--शिर, उर, उदर, पीठ, दो बाहु और दो ऊह । 

शरीर के उपाग ग्यारह हैं--कर्ण, नासा अक्षि, जंघा, हस्त, पाद, नख, केश, 
इमश्रु, अज़ूलि और ओष्ठ । 
(च) युद्ध-अंग 

इसके आठ अग हैं--यान, आवरण, प्रहदण, कौशल, नीति, दक्षता, व्यवसाय और 


शरीर का आरोग्य | ( इनके विस्तृत वर्णन के लिए देखिए--सम्प्रता और संस्कृति के 
अन्तगत युद्ध-प्रकरण) 





१-जहदवृत्ति (पत्र १४३) का अभिमत है कि यह मान मागठय-देश का है । 
२-उत्तराध्ययन नियेक्ति, गाया १५२। 
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भाव-अंग के दो प्रकार हैं--१-श्षुत-अंग और २-नोश्रुत-प्रंग । 

१-श्रुत अंग के बारह प्रकार हैं--(१) आचारांग, (२) सुत्रकृतांग, (३) स्वानांग, 
(४) तमबायाग, (५) भगवती, (६) ज्ञाताधमंकथा, (७) उपासकदशा, (८) अन्तक्ृदृदशा, 
(६) अनुत्तरोपपातिकदशा, (१०) प्रश्नव्याकुरण, (११) विपाक और (१२) दृष्टियाद । 


(२) नोश्षुत-अग वे चार प्रकार हैं-- 


( १ ) मानुर्य -- मनष्यता । 
( २ ) धमथ्रु ति-- धर्म का श्रवण 
(३) श्रद्धा -- धर्म करने की अभिलाषा । 
(४ ) वोये-- तप और संयम में शक्ति ।" 
२-करण 
इसके छ प्रकार है--- 
(क) नामकरण (घ) क्षेत्रकरण 
(ख) स्थापनाकरण (ड) कालकरण और 
(ग) द्वत्यगरण (च) भावकरण 
द्रव्यकरण 
इसके दो प्रकार है-- 


(१) सनज्ञाकरण--जिप्तकी क्रिया के अनुगत सज्ञा हो, जंसे-- कटकरण' कर्थात 
कटनिष्पादक उपवरण, “अर्थकरण' अर्थात्‌ सिक्क्रा ढालने का ठप्पा । 

(२) नो-संज्ञाकरण--जिसकी सज्ञा क्रिया के अनुरूप रूढ न हो । 
क्षेत्रकरण 


क्षेत्र--आकाश के बिना कुछ भी नही किया जा सकता, इसलिए द्रव्यकरण को भी 
अवकाश की प्रव/नता क॑ कारण 'क्षेत्रकरण” कहा जाता है, जेसे--इ्षुक्षेत्रकरण, 
शालिक्षेत्रकरण, तिलक्षेत्रकरण । 


१-(क) उत्तराध्ययन नियेक्ति, गाभा १४४-१५६। 
(स) उत्तराध्यवत चूणि, (० ९२,९३॥ 
(ग) बृहदूडृतति, पत्र १४१-१४४। 
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कालकरण 

जिस द्रव्य की जितने काल प्रमाण में निष्पति होती है, उसके लिए वह 'कालकरण 
है। जेसे--भोजन पकाने में एक मुह॒त्त लगता है तो भोजन की निष्पत्ति में वही 
'कालकरण' है । 

ज्योतिष के पाँच अंग हैं--(१) तिथि, (२५) नक्षत्र, (३) बार, (४) योग और 
(५) करण । करण का सम्बन्ध काल से है । 

कालकरण के ग्यारह प्रकार है-- 


(१) बब (२) बालव (३) कौलव 
(४) स्त्रीविकोचच (५) गरादि (६) वणिज 
(७) बृष्टि (८) शकुनि (९) चतुष्पद 
(१०) नाग (११) क#िस्तुप्त 


इनमें प्रथम सात 'चड' और अन्तिम चार “ध्रव है। प्रत्येक का समय चार-चार 
प्रहर का है। कृष्णपक्ष की चतुर्दशी के दिन रात में 'शकुनि', अमावस्या के दिन में 
धतुष्पद', रात्रि में 'नाग” और प्रतिपदा के दिन जिस्तुप्न--ये चार करण अवस्थित 
रूप से होते हैं । 
मावकरण 

इसके दो प्रकार हैं--अजीवकरण और जीवकरण । 

अजीवकरण पाँच प्रकार का है--(१) पाँच प्रकार के वर्ण, (२) पाँच प्रकार के 
रस, (३) दो प्रकार के गन्ध, (४) आठ प्रकार के स्पर्श और (५) पाँच प्रकार के 
संस्थान । 

जीवकरण दो प्रकार का होता है--(१) श्ुतकरण और (२) नोश्ुतकरण । 

श्रुतकरण के दो भेद हैं--(१) बद्ध और (२) अबद्ध । 

बद्ध का अर्थ है--श्रुत में निबद्ध । इसके दो प्रकार है--(१) निशीष ओर 
(२) अनिशीय | 


निशीथ--जिसको एकान्त में पढ़ा जाता है या जिसकी व्याश्या एकान्त में की 
जाती है। निशीय के दो प्रकार हैं--- 


(१) लौकिक-..- बृहदारण्यक आदि । 
(२) लोकोस्र---. निशीथ सूत्र आदि । 


लण्ड २, प्रकरण . ५ निक्षेय-पद्धति ४०५ 


अनिशीय के दो प्रकार हैं-- 
(१) लौकिक--.. पुराण आदि । 
(२) लोकोत्तर-- आचारांग आदि | 


अबड्ध के दो प्रकार हैं-- 
(१) लौकिक--बतीस अडिडिया, छत्तीस पच्चड्डिया, सोलह करण और पॉँच 
संस्थान । 
(२) छोकोत्तर--अहंत्‌-प्रवचन में पाँच सौ ग्रादेश अबद्ध है। इनका अज्भ या उपाडू 
में कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता । जेसे-- 
(क) मरुदेवा अत्यन्त स्थावर ( पूर्वकाल में स्थावरकाय से अनि'सत ) होकर 
सिद्ध हुई । 
(ख) स्वयम्भूरमण समुद्र मे मत्स्य और पदुम के बलय-वर्जित सभी संस्थान होते हैं। 
(ग) विष्णुकुमार महृषि ने लक्ष योजन प्रमाण की शरीर-विकुर्बणा की थी । 
(घ) अतिवृष्टि के कारण 'कुणाला” का नाश हुआ और उसके बाद तीसरे वर्ष 
साकेत नगरी में “कमड' और 'कुरुड” ( बृहदवृत्ति के अनुसार 'कुरुड' और 
'विकुषड') नामक मुनियों का मरण हुआ ओर वे अत्यन्त अशुभ अध्यवसायों 
के कारण सातवे नरक में गए । 
(ड) कुणाला नगरी के : विनाश के तेरहवे दर्ष मे श्रमण भगवान्‌ महावीर को 
केवल-शञान की निष्पत्ति हुई, आदि भादि । 
नोश्रुतकरण दो प्रकार का है--- 


(६) गुणकरण-- तप करण और संयम-करण । 
(२) योजनाकरण--- मन, वचन और काया का व्यापार ।१ 
३-संयोग 


जिसके साथ या जिसमे यह मेरा है--ऐसी बुद्धि होती है, उसे अथवा भात्मा के 
साथ आठ कर्मों के सम्बन्ध को 'समोग' कहते हैं । इसके छ प्रकार हैं -- 


(१) नाम-संयोग (४) क्षेत्र-संयोग 
(२) स्थापना-संयोग (५) काल-पंयोग 
(३) द्रव्य-संयोग (६) भाव-संयोग 


द्रब्य संयोग दो प्रकार का है--(१) सयुक्त द्रव्य-संयोग और (२) इतरेतर द्रव्य- 
संयोग । इतरेतर द्वव्य संयोग के छः प्रकार हैं। उनमें एक प्रकार है---सम्बन्धन-संयोग । 








.._ १-(क) परशराध्ययन चूणि, पु० १०३-१०८। 
(स) बृहदबुलि, पत्र १९४-२०५। 
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संबंबन संवोग चार प्रकार का है--- 
(१) द्रव्य-सम्बन्धन संयोग । 
(२) क्षेत्र-सम्बन्धन संयोग । 
(३) काछ-सम्बन्धन सयाग । 
(४) भाव-सम्बस्धन संयोग । 
द्रव्य-सम्बन्धन सयोग तीन प्रकार का है-- 
(१) सचित्त द्रव्य सम्बन्धन सयोग-- 
(क) द्विद--- पुत्र के संयोग से (पुत्री । 
(ख) चतुष्यद-- गाय के संयोग मे भोमान्‌! । 
(ग) अपद--. आराम ( बगीचे ) के स्थोग से आरामिक्रा!। प्रनस के 
सयोग से 'परसवान्‌ । 
(२) अचित्त द्रव्य-सम्बन्धन सयोग--कुण्डल के संयोग से कुण्डली” । 
(३) मिश्त द्रव्य-सम्बन्धन सयोग--- रथ पर चढकर जाने वाले को रथिका 
कहा जाता है । 
क्षेत्र-सग्बन्धव सयोग दो प्रकार का होता है-- 
(१) अनपित (अविशेष) । 
(२) अर्पित (विशेष) सुराष्ट्र से सम्बन्धित 'सोराष्ट्रक' । मालव से सम्बन्धित 
माठवक । मगध से सम्बन्धित 'मागध' । 
काल-सम्बन्धन संयोग के दो प्रकार हैं--- 
(१) अनर्पित 
(२) अरपित--वस-तकाल से सम्बन्धित को 'वासन्तिक' कहा जाता है। 
भाव-सम्बन्धन संयोग दो प्रकार का है--- 


(१) आदेश--- ओऔदबिक आदि भाव । 
(२) अतादेश--- छ भावों में से कोई एक भाव । 
४-पर-संयोग 
इसके चार प्रकार हैं-.. 


(१) द्व्य-बाह्य संयोग-- दण्ड के संयोग से 'दण्ड्री' । 
(२) क्षेत्र-बाह्य सयोग-- अर्य में पंदा होने वाला “अरण्यज” और नगर 
में पंदा हीन॑ वाला “नगरज' कहलाता है । 


रै 
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(१) काल-बाहा सयोग-- दिस में पंदा होने वाछा 'दिनज” और रजनी में 
पैदा होने वारा 'रजनीज' कहलाता है। 
(२) तदुभय संयोग---. (को द्रव्य क्रीधी-- दण्ड रखने बाला क्रोधी होता है। 
(ख) क्षेत्र क्रेषी--भालव और सुराष्ट्र में रहने 
वाला क्रोधी होता है । 
(ग) काछ क्रोधी--वसन्त में पेदा होने वाला या 
बसन्त में क्रोधी होता है ।* 
उपर्युक्त निक्षेप में चुणिकार और बृहद्‌वृत्तिकार--दोनों ने बहुत विध्तार से अनेक 
अवान्तर भेदों का उल्लेख किया है। हमने केवल सक्षे। में उनका विवरण प्रस्तुत 
क्या है। 


२-निरुक्त 


निरुक्त का अर्थ है--शब्दो की व्युत्पत्तिपरक व्याख्या । इस पद्धति में शब्द का 
मूलस्पर्शी अर्थ ज्ञात हो सकता है। प्रागम के व्याख्यात्मक साहित्य में इम पद्धति से शब्दों 
पर बहुत विचार हुआ है। उनकी छान-बीन से शब्द की वास्त॑यिक प्रकृति को समभने में 
बहुत सहारा मिलता है और अर्थ सहो रूप मे पक्डा जाता है। उत्तराष्ययन चूर्णि में 
अनेक निरुक्त दिये गये है। उनका सकलन णब्द-बोध में सहायक्र है। उत्तराष्ययन 
चूर्णि के कुछ निरूक्त ये हैं 


पण्डित--- पायाड्डीन पण्डित । (पृ० २८) 

पण्डिति बुद्धि साउप्य जातेति पण्डित । (पूृ० ४०) 
क्षुद्---.. क्षणतीति क्षुद्र । (१० २६) 
कल्पाण -- कल्ये आनयतोीति कल्याणम्‌ । (पृ० ४१) 
बबहार-. विविह वा पहरणं विवित्रो वा अपहार बवहार । (पृ० ४३) 
झातुर-- अत्यथर्थ' तरतीत्यातुर । (पृ० ५४) 
भेषावी--- मेरया घावतीति मेधावी । (पृ० ५७) 
साथ-- नास्‍्य किश्चिदगम्ये नाग । (पु० ५६) 
संपग्राम--- सम॑ ग्रसत इति संग्राम” । (१० ४६) 

नमन्ते ग्रसतोति संग्राम । (पृ० १८४) 


१-(क) उत्तराध्ययत चूर्णि, पृ० २१ २४। 
(ल) बृहदूवलि, पत्र २०-४० । 
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तात्र करो विद्यते इति नगरम । 
नयन्तीति निगमा । 
मण दारयतीति दारुण । 
समो सब्वत्थमणो जस्स भवति स समणों । 
सम्म जतो सजतो । 
पातेति विबति वा तेणेति पाणी । 
तरतीति तृणम । 
प्रशायते अनया इति प्रज्ञा । 
प्रागेव ज्ञायते अनयेति प्रज्ञा । 
आताप्यते येन स आतप । 
तनात्यसौ तयते वा तन्तु । 
पत त्यस्मिनिति पड़े । 
फलतीति फलम । 
दिद्यतीति देहम । 
मनसि जेते मनुष्य । 
विराजयत्यनेनंव वीरिय । 
चीयत इति काय ) 
सज्यते यत्र स सड्ढ । 
नयनशीलो नयायिक । 
युवति जुर्षान्त वा तामिति योनि । 
क्षोयते इति क्षेत्रम | 
प्रयती।त पूृवम । 
वर्सात तस्मिन इति वस्तु । 
आवधषतीति वष । 
दयति इति दास । 
मज्जति मज्जन्ति वा तमित मिन्रम । 
पातयते तमिति पापम । 
पासयति पातयति वा पापम । 
दानमानक्रियया बध्वातीति बन्चु । 
दीप्यते इति दीप । 
मुछ्यते येन स मोह । 
पद्यते अनेनेति पदम | 


(व० ६६) 
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जोबित्त--- जीवग्यते येत तज्जीवितम्‌ । (वृ० ११७) 
अश्व-- अहनाति परनुते वा अध्वानमिति अश्व: । (१० १२२) 
ह्यावर-- तिष्ठस्तीति स्थावरा' । (पृ० १३२) 
मांस--. मस्यते स भक्षयिता येनोपभुक्तेन बलवन्तमात्मानमितिमांसम्‌। (१० १३३) 
पुष्य--. पुणातीति पुष्यम्‌ । (१० १३६) 
मिक्षाक-- भिक्षां आकुरिति भिक्षाक: । (पृ० १३८) 
गृही---. धर्मार्थकामान्‌ गह्ातीति गही। (पृ० १३१८) 
बत-- . ब्रियत इति ब्तम्‌ । (पृ० १३८) 
दिव--. दिव्यति तस्मिन्‌ इति दिवम । (पृ० १३८५) 
पिंडोलग-- पिंडेयू दीयमाणेसु ओलति पिडोलगा । (पृ० १३८) 
अग--. अंग्यते अनेन ईति अज्भम्‌ । (पृ० १३६) 
राति-- रातीति राति । (पृ० १३६) 
छविं--. छादयति छादय्त वा तमिति छिद्यते वाज्सौ छवि ।  (प० १३६) 
दीघ---. दीयंन्ते इति दी्घ । (१० १४०) 

दी्घते वा दीर्घ । (१० १५३, १५४) 
आयु--. एतियाति वा तस्मिन्‌ इति आयु: । (पृ० १४०) 
यश--. अछनुते लोकेप्विति यश । (प० १४०) 
निम्भंब-- नास्य ग्रंथों विद्यत इति निम्नंन्थ । (१० १४६) 

निर्गतो वा ग्रन्थतो निग्गंथों । (पृ० १४६) 
जिद्या--- विद्यतइति विद्या । (पृ० १४७) 
पुरुष---.. विबति प्रीणाति चात्मानमिति पुरुष । (पृ० १४७) 

पूर्णो वा सुखदु खानामिति पुरुष' । (पृ० १४७) 

पुरुष शबयनाद्‌ वा पुरुष । (पृ० १४७) 
मित्र--. मेज्जतो मेयन्त वा तदिति मित्रम। (पृ० १४६) 
माता-- मातयति मन्यते वाउसौ माता । (पृ० १५०) 

मिमीते मिनोति वा पुत्रधर्मानिति माता । (पृ० १५०) 
पिता-- पाति बिभर्ति वा पृत्रमिति पिता । (० १५०) 
स्तुषा--- स्नेहेति स्तवन्ति वा दामिति स्नुषा । (पृ० १५०) 
सार्या-- बविभरत्ति भयते वासौ भार्या । (१० १५०) 
पुत्न--.. पुनातीति पुत्र' । (पृ० १५०) 

पुनाति पिबति वा पुत्र । (पृ० १८०) 


भर 
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पशु--. पह्यतीति पशु । (१० १५१) 
पाच-- पाति जीवानामात्मान वा तेनेति पात्रम्‌ । (पृ० ११५२) 
विष्श-- पिण्डयति त॑ इति पिण्ड: । (पृ० १५५) 
पाश-- पह्यतीति पाष । (पृ० १५७) 
आाएस--- आएस जाणतित्ति आइसो आवेसो वा । (पृ० १५५) 

आविशति वा वेहमनि, तत्र आविशति वा गत्वा हृत्याएता | (१० १५८) 
ओवबन-- उतत्ति उदत्ति वा तमिति ओदनम । (प० १५८) 
अज्रन-- अजुन्ति तस्मिन्निति अद्भुनम्‌ । (पृ० १५५) 
गृद-- णणातीति गीय॑ते वा गुरु । (प० १६१) 
सपुद्र--. समंताद अतीव उत्ता पृथिवों सवतस्तेनेनि समुद्र । (पृ० १६६) 
घधीर-- घधातीति धीर । (पृ० १६७) 
नि भेयस-- नियत निदिचतं वा श्रेय नि श्रेयसम । (पृ० १६७) 
कछहु--. कला भ्यो हीयते येन स कलह । (१० १६७) 
आ सिष--- यत्‌ सामान्य बहुभि प्राथ्यंते तद्‌ आमिषम्‌ । (१० १७२) 
मन्यु---. मथ्यते इति मनन्‍्ध । (पृ० १७५) 
गसण्ड---. गच्छतीति गण्डम । (पृ० १७६) 
पेशल-- प्रिय करोतीति पेशल । (१० १७७) 
प्रासाद-- प्रसीदन्ति अस्मिन्‌ जणस्य नयनमनासि इति प्रासाद: । (१० १५१) 
गहू--. शह्ातीति गहम। (पृ० १५१) 
मुनि-- मनुते मन्यते वा जगति त्रिकालावस्थाभावानिति मुनि । (१० १८२) 
मोपुर-- गोभि पूर्मत इति गोपुरम्‌ । (पृ० १८२) 
घनु--.. ध्नन्ति तेन धारयन्ति वा धनु । (१० १५३) 
केयण--- कीरति त केयण । (पृ० १५३) 
अध्या--- क्षत्ति प्राणानित्यध्वा । (पृ० १५३) 
मास-- मीयते तमिति मास । (पृ० १८४) 
घोर - घर्णते अस्य भय॑ घोरा । (पृ० १८४) 

घृर्णत इति घोर । (पृ० २०८) 
पसणि--- मन्यते इति मणि । (पृ० १ ८५) 
रुप-. रोचते तदिति रूपम । (प्‌० १ ८५) 
पर्ंत--. पव॑तीति पर्वत । (पृ० १५५) 
पृष्यी--  प्रथते पृथति वा तस्यां प्रथिबी । (पृ० १८५) 
बिव--- वेवेब्टि विष्णाति वा विषम । (पृ० १८७४) 
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का 
तीर्ष--- 


भ्‌ लिरुक्त 


दोसु मातो दुमो । 
तीयंते ताय॑ते वा तीर्थम । 


विश्ू चिका--सू चि रिंव विदधतीति विसुचिका । 


आतह-- 
धन-.- 


आछलछप-- 
भास-- 


कुंजर-- 
हृरि-- 
नाम-- 
उपधि-- 
उपकरण- -- 
आशा--- 
पांशु-- 
स्थल -- 
गिर्‌-- 
ब्रह--- 
भहान्‌-- 
पराक्रम--- 


गिरि-.. 
पह्चनि--- 
नल--- 

अक्षि-- 


अग्गि-- 


सुक्ष- 
बिह्वा-- 
बैनर... 


विविर्धई:संविशेषेरात्मानमछुयतीति आतड्ढू । 
दधाति धीयते वा धनम्‌ । 

धीयते घीयन्ते बाओ्नेनेति प्राणित इति घतम्‌। 
आलीयन्ते तस्मिन्नित्यालय । 

ग्रसति बुद्ध्यादीन्‌ गुणानिति ग्राम । 
अस्सेत्ति अस्तेति असत्ति य आसु पहाति त्ति आसो । 
कु-भूमी त॑ जरेती कजरं । 

हरति हियते वा हरि । 

नयति नीयते वा नाम । 

उपदधा ति तोर्थम्‌ उपधि । 
उपकरोतीत्युपफरणम्‌ । 

आशसन्ति तमित्याशा । 

पश्यति पाशयति वा पांशु । 

तिष्ठति तस्मिन्निति स्थलम । 

गीयते गिरति गणाति वा गिरा । 

बू हृति वा अनेनेति ब्रह्म । 

महन्ति तमिति महान्‌ । 

परत क्रामतीति पराक्रम । 

नेति क्षयमिति यक्षा । 

गृणाति ग्रिरन्ति वा तस्मिन्‌ गिरी: । 

पाति तामिति पत्लि । 

न क्षीयन्ति नखा । 

अब्नोति इति अक्षि । 

पंत पतन्तीति पतंगा । 

अमार्ण अग्गी । 

खन्‍्यते तत्‌ खनन्ति वा तत्‌ मुखम | 

जायते जयति जिनति वा जिह्ा । 
नयतीति नेत्रम । 

कश्यतीति काष्ठम्‌ । 
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अप. इयति रक्षति वा अर्थ । (ए० २१०) 
पूप-- युवन्ति तेनात्मन समुच्छ्धितेन यूपा । (१० २११) 
भूग--.. मुग्यते इति मृग । (१० २१४) 
नगं--- न गच्छतीति नग । (ए० २१४) 
हस-- हसन्तीति हसा । (१० २१४) 
गड़ा--. गां गच्छतीति गद्ढा ! (१० २१४) 
श्वपाक---.. श्वयति स्वसिति वाचा पुन पञ्चतीति इंवपाका” । (पृ० २१५) 
सत्य-- सद्म्यों हित सत्यम । (प१ृ० २१५) 
तर-- सत्यत इति नर । (7० २१६) 
स्वली--. स्थालायाल स्थली । (पृ० २१६) 
भुजज़--.. भुजाम्या गच्छतीति भुजज्ञ । (पृ० २२६) 
द्विज-- दो वारा जाता ठिजा । (पृ० २३१) 
उरग-- जरेण गच्छतीति उरग । (प० २३१) 
सत्कार--- शोभन कार सत्कार । (7० २३६) 
मुज़री-- मुखेन अरिमावहतीति मुखरी । (१० २४५) 
स्यवविर-- स्थिरीकन्णात्‌ स्वविर । (पृ० २७०) 
गणघर--- गण धारवतोति गणबर । (प० २७०) 


३-सभ्यता ओर संस्कृति 
उत्तराध्ययत की रचता अनेक-कर्तृक है। उसका रचना-काल वीर-निर्वाण की 
पहली शताब्दी से दसवी शनाब्दी तक का है। 
इसके मुख्य व्याख्या-ग्रत्य चार है--- 
(१) निर्युक्ति-- ट्वितीय भद्रबाहु (विक्रम की छठी शताब्दी) । 
(२) चूणि--- गोपालिक महत्तर शिष्य (विक्रम की सातवीं शताब्दी) । 
(३) वृहदवृत्ति--वादिवेताल शान्ति सूरि (विक्रम की ग्यारहवीं शताब्दी) । 
(४) सुखबोधा--नेमिच्रद्धमूरि (विक्रम को बारहवीं शताब्दी) । 
प्रस्तुत अध्ययन मूल आगम तथा उक्त व्याख्या-प्रन्यों के आधार पर लिखा गया 
है। इसते प्रागमकालीत तथा व्यास्याकालीन सभ्यता और संस्कृति के विविध रूप हमारे 
सामने प्रस्तुत होते हैं । 
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राजा और युवराज 

सामुद्रिक-णास्त्र के अनुसार चक्र, स्वस्तिक, अंकुश आदि चिह्न राजा के रक्षण माने 
जाते थे । छत्र, चामर, सिहासन आदि राज-चिह्न थे। राजा सर्वशक्ति-सम्पन्न व्यक्तित्व 
होता था। 


सामान्यत राजा का उत्तराधिकारों उसका ज्येष्ठ पुत्र होता था। यदि ज्येप्ठ पुत्र 
विरक्त हो जाता तो छटे पुत्र को राज-पिहासन दे दिया जाता भा। कभी-कभी 
समभदार व वय प्राप्त हुए बिना ही राजा लोग अपने पुत्र को युवराज पद दे देते थे । 
अचलपुर के राजा जितशत्रु ने अपने पुत्र को शिशुवय में ही युवराज बना दिया था ।) 

राजकुमार जब ढुग्यंसनों मे फंस जाते, तो राजा उन्हे देश-तिकाला दे देते थे । उज्जनी 
का राजपुत्र मुलदेव सभो कलाजो में निपुण था। किन्तु उसे जुआ खेलने का व्यसन 
था। राजा ने उसे घर से निकाल दिया |? शखपुर के राजा सुन्दर का राजकुमार 
अगडदत्त' था। वह मत्र, मांस, आदि सभी व्यमनो में प्रत्रीण था । एक बार उसने 
नगर में कुछ गड़बड़ी पंदा कर दी । राजा ने उसे देश-निक्राला दे दिया ।* 

कई राजा गाकुल-ब्रिय होते थे । राजा करकष्डु के पास अनेक गोकुल थे। उसके 
पास लम्बे सीगवाला एक गर्ध-ब्रपम था ।" 


अन्तःपुर 
राजाओं के अन्त पुर में अनेक रानियाँ होतो थी। वे बारी-बारी से राजा के 
वास-भवन में जाती थी ।६ कश्चनपुर के राजा विक्रमयज्ञा के पाँच सौ रानियाँ थी ।९ 
कभी-कभी राजा लोग सुद्र ग्रहिणियो को बच्गत्‌ अपने अन्त पुर में ले आते थे । 
एक बार क्झनपुर मे नागदत्त नामक साथंबाह की सुन्दर पत्नी विष्णुश्नी को राजा ने 





१-यूहद्‌ वृत्ति, पत्र ४८९ । 
२-बही, पत्र ९९। 
३-सुखधोधा, पत्र ५९ । 
४-बही, पत्र ८घढ : 

रे] रे | मणह कुमारं, सिग्ध॑े चिय बज्जिऊण महु विलय । 

अन्नत्य कुणसु गण, मा भणसु य ज॑ं न कहिय ति॥ 
५-बही, पत्र १३४१ 
६-बही, पत्र १४२ : 

एगेगा वारएण रएणीय राइणों वासमवर्ण आगरछद । 
७-बही, पत्र २३९ । | 


४९४ उत्तराध्यंयम : एक समीक्षात्मक अध्यर्यन 


अपने अन्त पुर मे रख लिया। नागदतत ने बहुत अनुनय किया। राजा ने आग्रह नहीं 
छोड़ा । प्रन्त में वह अपनी पत्नी के वियोग में सर गया ।* 


स्याय 

छोटी-छोटी बातों का मामला राजकुल में ले जाया जाता था। करकण्डु और 
किसी ब्राह्मण-कुमार के बीच एक बाँस के डण्डे को लेकर भगडा हो गया । दोनों राजकुल 
में उपस्थित हुए । दोनों के तक॑ सुनने के बाद राजा ने निर्णय दिया कि बाँस करकण्डु को 
दे दिया जाए क्योकि वह उसके द्वारा सरक्षित श्मशान में उगा हुआ है।* 


कर-न्यवस्था 

उस समय अठारह प्रकार के कर प्रचलित थे।? कर वसूल करने वाले को 
सुकपाल! (सं० शुल्कपाल) कहा जाता था।* व्यापारी लोग शुल्क से बचने के लिए 
अपना माल छिपाते थे। अचल नाम का एक व्यापारी जब पारसकुल से धन कमाकर 
वेन्यातट थाया तो वहाँ के राजा विक्रम को राजी रखने के लिए हिरण्य, सुवर्ण 
और मोतियों से भरे थाल लेकर वह राजा के पास गया । राजा ने उसे बेठने के लिए 
आसत दिया । अचल ने कहा--“राजन्‌ ! में पारसकुल से आया हूँ। आप मेरा माल 
जॉचने के लिए व्यक्तियों को भेजें ।” राजा अपने पच्जनों के साथ गया! अचल ने 
अपने जहाजो में माल दिखाया । राजा ने पूछा--/इतना ही है ?” अचल ने कहा--- 
“हाँ ! सारा माल बोरों में था ।” राजा ने सारा माल तुलवाया। पंचो ने उसे तौला । 
भार से, पैरो के प्रहार से तथा बाँस के द्वारा छेद करने से उन्हें यह पता ऊरूगा कि 
इस माल के बीच और कोई सार-वस्तु है। राजा ने अपने आदमियों को आदेश दिया 
कि इस अचल को बाँधो, यह प्रत्यक्ष चोर है। राजा ने सारे बोरे खुलवाएं। फिसी में 
सोना, किसी में चाँदी, किसी मे मणि-मुक्ता और क्षिसी में प्रवाह निकछा। राजा 
सारे वाहनों को अपने आरक्षक्रों के अधिकार में देकर चला गया ।" 


राजा या जमींद।र गाँव में प्रत्येक व्यक्ति से बिना पारिश्रमिक दिए ही काम कराते 
थे। बारी-बारी से सबको काय्य करता पडता था ।* 





१-सुखवो धा, पत्र २३९ । 
२-बही, पत्र १३४ | 
३-ब्ृहदूवृसि, पत्र ६०५ । 
४-सुलवोधा, पत्र ७१ । 
५१-बही, पत्र ६४-६५॥ 
६-बृहदबृत्ति, पत्र ५५३। 
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शाजा के पुत्र-जन्म और राज्याभिषेक के अवसर पर जनता को कर-मुक्त किया 
जाता था। 


अपराध और दण्ड 


अपराधों में चौ्य-कर्म प्रमुख था। चोरों के अनेक वर्ग यत्र-तत्र कार्यरत रहते थे । 
लोगों को चोरों का आतंक सदा बना रहता था। राजा चोरो के दमन के लिए सदा 
प्रयत्तशील रहते थे । 


चोरों के प्रकार 


उत्तराष्ययन में पाँच प्रकार के चोरों का उल्लेख है--- 
(१) आमोष-- घन-साल को लूटने वाले । 
(२) लोमहार--- धन के साथ-साथ प्राणों को लूटने वाले । 
(३) ग्रन्वि-मेदक-- ग्रत्यि-भेद करने वाले । 
(४) तस्कर -- प्रतिदिन चोरी करने वाले ।' 
(५) कण्णुहर--- कन्याओ का अपहरण करने वाले ।* 
लोमहार बहुत क्रर होते थ। वे अपने आपको बचाने के लिए छोगों की रशंस हत्या 
कर देते थे । गृस्थि-भेदक घ॒र्धुरक' (?) तथा विशेष कंचियों से गाँठो को काटकर घन 
चुराते थे ।९ 
कई चोर धन की तरह स्त्री-पुरुषों को चुरा ले जाते थे । एक बार उज्जेनी के सागर 
सेठ के पुत्र को किसी चोर ने चुराकर मालव के एक रसोइएं के हाथ बेंच दिया ।४ 


चोर इतने निष्ठुर होते थे कि वे चुराया हुआ अपना मार छिपाने के लिए अपने 
कुटुम्बी जनो को भी मार देते थे। एक चोर अपना सारा धन अपने घर के एक कुएं में 
रखता था। एक दिन उसकी पत्नी ने देख लिया, तो उसने सोचा, कहीं भेद न खुल 
जाए इसलिए उसने अपनी पत्नी को मार कर कुएँ में डाल दिया। उसका पुत्र चिल्लाया । 
लोगों ते उसे पकड लिया (४ 





१-उत्तराध्ययन, ९।२८ ; सुखबोधा, पत्र १४९। 
२-उत्तराष्ययन, ७४४ | 
३-सुलबोधा, पत्र १४९। 
४-उसराध्ययन बूणि, पृ० १७४ : 
उच्मेभीए सागरघ्स सुतों बोरेहिं हरिएं मालवके सूथगारस्स हत्थे बिक्कीतो | 
५-सुलशोधा, पत्र ८१ । 


ड्१६ उत्तराध्ययन * एक समीक्षात्मक अध्ययन 


उत्त समय के चोर नाना प्रकार की सेब लगाते थे। उत्तरा्ययन वृत्ति में कई 
प्रकार की संधो का उल्लेख हुआ है--(१) कपिशीर्षाकार, (२) कलशाकहृति, (३) 
नन्दावते संस्थान, (४) पदुमाकृति, (५) पुरुष/क्ृति! और (६) श्रीवत्स सस्वानर । 
दण्ड-व्यवस्था 

उस समय दण्ड-व्यवस्था कठोर थी । एक बार वाराणसी के राजा शब्डभ ने किसी 
अपराध पर अपने मन्त्री नमुची के प्रच्छ-न-वध की आज्ञा दे दो ।? 

पोदनपुर के पुरोहित विखभूति के दो लडके थे---क्मठ और मरुभूति। एक बार 
कमठ अपने छूटे भाई की पत्नी में आसक्त हो गया । बात राजा तक पहुँची । राजा ने 
कमठ के गले में मिट्री के शरावों को माला पहना, गये पर बिठा, यह अक्ृत्यकारी है'--- 
ऐपी घोषणा करते हुए सारे नगर में घुमा, उसमे निर्वासित कर दिया ।४ 

एक बार इन्द्र-महोत्मव के उत्सत्र पर एक राजा ने अपने नगर के सभी नागरिकों को 
उपस्थित होने के लिए कहा । सभी लाग एफत्रित हुए । किन्तु एक पुरोहित-पुत्र वेश्या 
के घर में छि7 गया । जब राजा को पता लगा तो उसे शली-वध का दण्ड दिया गया । 
उसके पिता पुरोहित ने राजा से बहुत अनुनय क्रिया और अपनी सारी सम्पत्ति देने की 
अर्जी की किन्तु राजा ने उमे नहीं छोडा ।* 

अपराधियों को चाण्डालो के मुहत्ले में रहने का भी दग्ड दिया जाता था ।* चोरा 
की अतिक्रूरता पर उतके बंध का आदेश दिया जाता था।* 

मनुष्यों की हत्या करत पर व्यक्तियों को मरण-दण्ण दिया जाता था ।” 
गुपतचर 

उम समय छोटे छ'८ राज्य होने थे। प्रत्येक राज्य में गप्तचर सक्रिय रहते थे । एक 
राज्य से दूमरे राज्य में जाते समय “गुप्तचर' की सम्भावना से साधु भी पकड़ लिए 
जाते थे ।" 





१-बूहदूवृत्ति, पत्र २०७ । 
२-बही, पत्र २१५। 
३-सुलबोधा, पत्र १८०६। 
४-वही, पशन्र २८६ । 
५-बृहद्वृत्ति, पत्र २११। 
६-सुखबोधा, पत्र १९१। 
७-बृहदूवृ त्ति, पत्र १५६। 
८-बही, पन्र २०७। 


९-बही, पत्र १२२। 
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निःस्वामिक धन 


निस्वामिक धन पर राजा का अधिकार होता था । कुरु जतपद के उसुकार नगर के 
राजा इषुकार ने अपने भ्रग्‌ पुरोहित के सारे परिवार के प्रब्॒जित हो जाने पर उसका 
सारा घन अपने खजाने के लिए मेंगवाया था ।* 


बुद्ध 


व्यूह-रचना भारतीय युद्धू-नीति का प्रमुख कषद्ध रहा है। भगवान्‌ महावीर के समय 
में भी वह पद्धति प्रचलित थी । 


जब उज्जेनी का राजा चण्डप्रद्योत और काम्पित्थ के शजा हिमुख के बीच में युद्ध 
हुआ तब उसमें चण्डप्रद्योत ने गरूड-व्यूह और द्विमुख ने सागर-व्यूह की रचना की थी।* 
युद्ध के नौ अद्भ माने जाते थे-- 


(१) यान (४) कौशल (७) व्यवसाय 
(२) आवरण (५) नीति (८) परिपूर्णाड्भ शरीर 
(३) प्रहरण (६) दक्षता (६) आरोग्य ५ 


चुणिकार ने इनकी व्याख्या में लिखा है कि यदि युद्ध में याव-वाहन न हों तो बेचारे 
पैदल सेनिक क्या करगे ? यान-वाहन हों और आवरण ( कवच ) न हों तो सेना सुरक्षित 
कंसे रह सकती है ? आवरण हों और प्रहरण न हों तो छत्रु को पराजित नहीं किया जा 
सकता। प्रहरण हों और उनको चलाने का कौशल न हो तो युद्ध नहीं लडा जा सकता। 
कौशल होने पर भी युद्ध की नीति ( पीछे हटने या भागे बढने ) के अभाव में शत्रु को 
नहीं जीता जा सकता । नीति के होने पर भी दक्षता ( शीघ्र निर्णायकता ) के बिना 
सफलता प्राप्त नहीं होती । दक्षता होने पर भी व्यवसाय ( कठोर श्रम ) न हो तो युद्ध 
नहीं छड़ा जा सकता। इन सबका आधारभूत है, शरीर का परिपूर्णाजु और स्वस्थ 
होना ।९ 


१--उत्तराध्ययन, १४३७ । 
२-सुक्षबषोधा, पत्र १३६॥ 
रइलो गरडष्यूहो पत्जोएण, सायरध्यहो दोमृहेण । 
३-उत्तराध्ययन निर्वक्त, घाया १५४। 
जाणावरणपहरणे जुड़े कुसलत्तणं थ नोई अ । 
बक्‍्खर्स बबसाओ सरीरभारोग्गया चेव ॥ 
४-उत्तराध्ययन चर्णि, पृ० ९३। 
रे 


इ्श्द उत्तराष्ययन : एक समीक्षात्मक अध्ययन हे 


युद्ध में पराजित राजाओं के साथ साधारण सेनिक-सा व्यवहार भी कर लिया जाता 


था। द्विमुख ने चण्डप्रयोत को बन्दी बना पेरो मे बेडियाँ डाल दी थी ।* 


युद्ध में चतुराज्िणी सेता का नियोजन किया जाता था।'* 


श्स्त्र 


..._(-खुलवोधा, पत्र १३६। 


प्रस्तुत सूत्र में अनेक शस्त्रो का तामोल्लेख हुआ है। वे शस्त्र युद्ध में काम आते थे। 
(१) अपि-- तलवार । यह तीन प्रकार की होती थी । 

असि--- लम्बी तलवार | 

खडग--- छोटी तलवार । 

ऋष्टि २--- हुधारी तलवार । 

(२) भल्ली--एक प्रकार का भाला, बर्छी । 

(३) पदिटस-- इसके पर्याय-ताम तीन हैं--छुरोपम, लोहदण्ड, तीक्णघार । इनके 
आधार पर उसका आकार यह बनता है--जो खुरपे के आकार 
बाला लोहदण्ड तथा तीक्षण धार वाला होता है, उसे पटिटस 
कहा जाता है। 

(४) मुसंडी--- यह लकडी की बनी होती है और इसमें लोहे के कॉटे जडे हुए 
होते है । 

(५) शतष्नी--य्रास्त्रिक तोपा । 

इनके अतिरिक्त मुद्गर, शूल, मुशल, चक्र, गदा आदि के नाभ भी मिलते हैं । 

सुरक्षा के साधन 


नगर की सुरक्षा कै लिए जो साधन काम में लिए जाते थे, उनमें से कुछेक के नाम 


प्रस्तुत सूत्र में मिलते हैं” -- 
प्राकार-- घूलि अथवा इंटों का कोट । 
गोपुर-- प्रतोलीद्वार या नगर-द्वार 
अट्टोलिका--- प्राकार-कोष्ठक के ऊपर आयोधन स्थान अर्थात्‌ बुर । 
उत्सूलक --- खाइयाँ या ऊपर से ढके गते । 


गत पानी से भरे रहते थे । 


बंधिऊण पक्जोओ पबेसिशो नयरं । दिन्‍्ल चछणे कडय॑ । 
२-उत्तराध्ययन १८२ । 
३-शेषनाममालछा, १४८,१६ | 


४-बृहदयूसि, पत्र ३११५ 
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० 

अन्तदशीय व्यापार 

भारतीय व्यापारी अन्तर्देशीय व्यापार में दक्ष थे। वे किराना लेकर बहुत दूर-दूर 
तक जाते थ। 

सार्थवाह पुत्र अचल यहाँ से वाहनों को भर कर पारसकुल (ईरान) गया | बहाँ 
सारा माल बेव कर वेन्यातट पर आया ।* 

चम्पा नगरी का वणिक पालित चम्पा से नौकहाओं में माल भर कर रास्ते के नगरों 
में व्यापार करता हुआ “पिहुण्ड' नगर मे पहुँचा । 

भारत मे रत्नों का विशाल व्यापार होता था। विदेशी लोग यहाँ रत्न खरीदने 
आया करते थे। पारसकुछ के व्यापारी भी यहाँ रत्न खडीदने आते थे। एक बार एक 
वणिक्‌ के पुत्रो ने विदेशी वणिक्री के हाथ सारे रत्न बेच दिये थे ।* 

जब व्यापारी दूर देश व्यापार करने जाते तब उन्हे राजा की अनुमति प्रास करनी 
पड़ती थी। चम्त्रा नगरी के सुत्र्णकार कुमारनन्दी ने पचशलद्वीप के लिए प्रस्थान की 
घोषणा से पूर्व वहाँ के राजा की अनुमति प्राप्त की और उसे सुवर्ण भादि बहुमुल्य उपहार 
प्रदान किये ।" 

जो माल दूर देशो से आता था, उसकी जाँच करते के लिए व्यक्तियों का एक 
विशेष सम्‌ह होता था ।६ 

अग्रेक अमीर लोग मिलजुलू कर घृत के घडो से गाडी भर नगरों मे बेचने के लिए 
जाते थे । 

बडे नगरो मे क्‌त्रिकापण होते थे। वहाँ सभी प्रकार की बस्तुएँ प्राप्त होती थीं ।< 
इनकी तुलना आधुनिक कोओपरेटिव स्टोरों से की जा सकती है । 
व्यापारी लोग बेलों, भसो आदि पर माल लाद कर सार्थ के रूप में चलते थे ।९ 


१-सुखबोधा, पत्र ६४ । 
२-देखिए--भौगो लिक परिचय के अन्तगत पिहुण्ड नगर । 
३-उत्तराध्ययन, २११२ 
४-बरहुद व त्ति, पत्र १४७ : 
रमणाणि विदेसीवणियाण हत्थे विकक्ीयाणि । 
५-सुखबोधा, पत्र २५२ । 
६-बही, पत्र ६५। 
७-बहोी, पत्र ५११ 
८-वही, पत्र ७३। 
६-बृहदबृत्ति, पत्र ६०५ । 


४२९० उत्तराष्ययंन : एक समीक्षात्मक अध्ययन 


शिल्पी वर्ग 


व्यापारियों का एक वर्ग था 'शिल्पी वर्ग।। शिल्पी वर्ग के लोग नाना प्रकार के 
कलात्मक व जीवनोपयोगी वस्तुओं का निर्माण करते और उन्हें बेचकर अपनी आजीविका 
चलाते थे । 

उत्त समय लुहार वर्ग का कार्य उन्नति पर था। वे लोग खेती-बारी के लिए काम में 
आने बाले हल, कुदाली आदि तथा लक्डी काटने के वसूठा, फरसा आदि बनाकर बेचते 
थे ।' नगरों में स्थान-स्थान पर लुहार को शालाएँ होती थीं ।* क्षौर-कर्म के लिए नाई 
की हुकाने यत्र-तत्र मिलती थी ।१ कुम्भकार अनेक प्रकार के कुम्भ तैयार करते थे-- 


(१) निष्पावकुट-- घान्य भरने के घड़े । 

(२) तैलकुट-- तैल के घडे । 

(३) घुतकुट /-- घी के घडे 
सिक्का 

वस्तु-विनिमय के साथ-साथ सिक्‍क्रो का लेन-देन भो चलता था ।५ उस समय के 
प्रमुख सिक्‍के ये थे-- 

(१) कार्पापण ६ - रुपया 

(२) विशोपक* .... रुपये का बीसवाँ भाग । 

(३) काकिणी* -. ताँबे का सबसे छोटा सिक्का। विशोपक का चोथा 

भाग तथा रुपए का ८०वाँ भाग । 
(४) कोडी १ बीस कोडियो की एक काकिणी । 


(५) सुवर्णभाषक * ९-... 
१-उत्तराध्ययन, ३६७५ । 
२-उत्तराष्ययन चूणि, पृ० ३७। 
३-बृहदूबसि, पत्र ५७। 
४-सुलबोधा, पत्र ७३ । 
५-अृहदशृत्ति, पत्र २०९ । 
६-बही, पत्र २७६ । 
७-उत्तराध्ययत घूर्णि, १० १६१ । 
८-उत्तराध्ययन, ७४११ | 
९-बृहदूश्ृत्ति, पत्र २७२ । 

१०-सुखबोधा, पत्र १२४ | 


छोटा सिक्‍का । 
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दीनार 


एक बार एक द्रभक ने मजदूरी कर हजार कार्षाषण कमाएं। उसने एक सार्थवाह 
के साथ अपने गाँव की ओर प्रस्थान किया। उसने कार्षोपषण को भुनाया और उससे अनेक 
क्ाकिणियाँ प्राप्त कों। वह रास्ते में भोजन के लिए प्रतिदिन एक-एक काकिणी खर्च 
करता था।" 

एक बार राजा ने एक कारपंटिक को भांजन कराकर उते युगलक और दीनार देकर 
भेजा था ।* 

एक आभीरी ने एक वणिक्‌ से रुपए देकर रुई छी थी ।* 


यान-वाहन 

उप्त समय मुख्यरूप से यातायात के लिए दो साधन थे-- जलमार्ग के लिए नोका 
और जहाज तथा स्थल मार्थ के लिए शकट--बेलगाडी, रथ, हाथी, धोडा और ऊंट । 

दीपो से जितना व्यापार होता था, वह नौकाओं और जहाजों से होता था। 
व्यापारी अपना माल भर कर नोौकाओं द्वारा दुर-दुर देशो में जाते थे। कभी-कभी रास्ते 
में तौका टूट जाती और सारा माल पातो में बह जाता। जहाज के बलयमुश्व में 
प्रविष्ट होने का बहुत डर रहता था ।९ 

एक-एक, दो-दो व्यक्तियों की यात्राएँ बहुत कम होती थीं। जब कभी बड़े-बडे 
साथंजाह यात्रा में निकलते तब उनके साथ दूसरे व्यक्ति भी हो जाते थे। इस प्रकार 
एक-एक साथंवाह के साथ हजारों व्यक्ति चलते थे। इससे रास्ते का भय भी कम रहता 
था ओर सब अपने-अपने स्थान पर सुरक्षित पहुँच जाते थे ।४ 

शिविका में भी लोग आते-जाते थे। यह पुरुषों द्वारा बहन की जाती थी। राजा- 
महराजा और समृद्ध छोग इसका विशेष उपयोग करते थे ।६ अधिकतर लोग पैदछ 
आते-जाते थे । इसीलिए यह पद प्रचलित था--“पथ समा नत्यि जरा!* | 





१-बृहदूवृसि, पत्र २७६ । 
२-बही, पत्र १४६: 

»कुवलूय दीणारो य दिण्णो । 
३-वही, पत्र २०९ | 
४-सुखबोधा, पत्र २५२ । 
६-जअहदूवृत्ति, पत्र २७०७ । 
५-बही, पत्र ६७। 
७-सलबोधा, पत्र १७। 


४२२ उत्तराध्यंयन * ऐकर समीक्षात्मक अध्ययने 


आखेट कर्म 

राजा छोग आखेट-कर्म मे बहुत रस लेते थे। जब वे शिकार के लिए जाते तब 
चतुरंगिणी सेना से सज्ज होकर, घोड़े पर बैठ प्रस्थान करते थे।! मुख्यत हिरणों 
का शिकार किया जाता था।* उनको पक्रड़ने के लिए 'पाश' और 'कूटजाल' काम 
में लिए जाते थे ।? पक्षित्रों का शिकार भी किया जाता था। उनको पक्डने के लिए 
बाज' शिक्षित किए जाते थे । जाल और बज्जलेप का भी उपयोग होता था ।४ 

मछलियाँ पक्डने का भी बहुत प्रचछत था | उनको पकडने के दो साधन थे--बडिश 
और जाल | जब जाल मे मछलियाँ फंस जाती, तब उसे खीच लिया जाता । बडिश 
मकर के आकार के होते थे ।५ 
पशु 

उस समय कम्पोज देश में आकी्ण और कन्यकर घोडे बहुत ही प्रत्तिद्ध थे। 

आकीर्ण--शील, रूप, बल आदि गुणों से व्याप्त । 

कन्यक--- खरखराहट या शग्त्र प्रहार से नहीं चौकने वाले । 

ये दोनो प्रकार के घोडे चलने मे बहुत तेज होते थे ।६ 

उत्तराध्ययन में अनेक स्थानों पर गलि-अश्व' का भी उल्लेख आता है । वे दुविनीत 
होते थे । उन्हे चलाने या रोकने में भी चाबुक का प्रयोग करता पडता था ।४ 

युद्धों मे व राजा की सवारो के लिए हाथी का उपयोग होता था। राजा लोग 
अपनी पुत्रियों को विवाह में हाथी और घोडे भी देते थे ।< हाथी तान सुनने के रसिक 
होते थे।* हाथी को वश में करने के लिए समुचित शिक्षा दी जाती थी । एक बार एक 
राजकुमार ने अपने प्रधान हाथो, जो उन्मत्त होकर जन-समूह को त्रस्त कर रहा था, को 
शास्त्र-विधि से वश में कर लिया |१ * 


१-उत्तराध्ययन्न, २६१,२ । 
२-बही, ९८।३ । 

३-बही, १६१६३ । 
४-वही, १९५६५ । 
५-वही, १९।६४ , बृहद्व॒त्ति, पत्र ४६० । 
६-बृहुदूव त्ति, पन्र ३४८ । 

७-वही, पत्र ४८ । 

८-सखबोधा, पत्र ८८ । 

€६-बही, पत्र २४७। 
१०-बही, पत्र २४७ : 

सत्यमणिए हिं करणेहि नीओ सम । 
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हाथियों को शद्भध और झद्भुलाओ से अलकृत करते थे ।* 

कई व्यक्ति वीणा-बादन में इतने निपुण होते थे कि उनकी वीणा के स्वर को सुनकर 
हाथी भी झूमने लग जाते ।* 

हाथी विभिन्‍न प्रकार के होते थे। गन्बहस्त्री हाथियों में श्रेष्ठ माना जाता था । 
उसका उपयोग युद्ध-स्थल में किया जाता था । उसके मल-मृत्र में इतनी गन्ध होती थी 
कि उससे दूसरे सभी हाथी मदोन्‍्मत्त हो जाते थे। वह जिघर जाता, सारी दिशाएँ गन्ध 
से महक उठती थी । प्रद्योत के पास नलगिरि नाम का ऐसा ही एक हाथी था ।* राजा 
लोग अध्ववाहनिका के लिए घोडों पर सवार होकर जाते थे ४ 


पश्ुओं का भोजन 
पशुओं को कण, ओदन और यवस्‌ ( मूंग, उड़द आदि धान्य ) दिए जाते थे ।५ घोडो 
को यवस्‌ श्रौर तुप विशेष रूप से दिये जाते थे ।९ 


चावलो की भूसी अथवा चावल मिश्चित भूसी पुष्टिकारक तथा सुअर का प्रिय 
भोजन था ।९ 


जनपद 


जनपद अनेक भागो में विभक्त थे। उनके विभाजन के हेतु थे--(१) कर पद्धति, 
(२) व्यवसाय, (३) भौगोलिक रिथिति और (४) प्राकार। 





१-बृहदबत्ति, पत्र ११। 
२-सुखबोधा, पत्र ६० । 





३-बही, पत्र २४४ : 
तत्य नलगिरिणा मुत्तपुरीसाणि मुकाणि | तेण गन्धेण हत्यी उम्तता । तंच 
दिस गसयो एड । 


४-वही, पत्र १०३१ 
५-उत्तराध्ययन, ७१ । 
६-सुखबोधा, पत्र ९६। 
७-उस्तराध्ययन चूर्णि, पृ० २७। 


२४ उत्तराध्ययनम एक : समीक्षात्मक-अध्ययन 


जनपद का मुख्य भाग 
(१) प्राम-- 
(२) नगर-- 
(३) राजधानी-- 
(४) निमम-- 
(५) आकर--- 
(६) पल्ली-- 


(७) खेट--- 
(८) कबंट--- 
(६) द्रोणमुख--- 


(१०) पत्तन-- 


(११) मर्डब -- 
(१२) संबाध-- 
(१३) आश्रमपद -- 
(१४) विहार--- 


(१५) सब्निवेश--- 
(१६) समाज--- 
(१७) घोष-- 
(१८) स्कन्धावार-- 


(१६) सार्थ-- 
(२०) संवर्त-- 





कृषक आदि छोगों का तिवास-स्थान | 

कर-मुक्त वस्ती । 

जनपद का मुख्य नगर । 

व्यापारिक नगर । 

खान का समीपवर्ती गाँव, मजदूर-बस्ती । 

बीहड स्थान में होने वाली बस्ती, चोरों का निवास- 
स्थान । 

जिसके रेत का प्राकार हो, वह बस्ती । 

छोटा नगर । 

जहाँ जल और स्थल दोनो निर्गम और प्रवेश के भार्ग 
हो । दृत्तिकार ने इस प्रसग में भ्गुकष्छ और ताम्रलिप्ति 
का उदाहरण प्रस्थुत किया है । 

(क) जलपत्तन-- जलमध्यवर्ती द्वीय । 

(ख) स्थलपत्तन--निर्जेल भू-भाग में होने वाला । 
वृत्तिकार ने जलपत्तन के प्रसंग में कानदद्वीप और 
स्थलपत्तन के प्रसंग में मथुरा का उदाहरण प्रस्तुत 
किया है। 

जियके ढाई योजन तक कोई दूसरा गाँव न हो । 

जहाँ चारों वर्णों के लोगों का अति मात्रा में निवास हो। 
ताउम्त-निवात । 

जहाँ देवण्ह्‌ या भिक्षुओ के निवास-स्थान विपुर मात्रा 
महो। 

यात्रा से आये हुए मनुष्यों के रहने का स्थान । 

ऐसा स्थान जहाँ पथिकों का आवागमन अधिक हो । 
आभीरो की बरती । 

सैनिक छावनी, ऊर्ध्व भू-भाग पर होने बाला सैनिक- 
निवास । 

व्यापारी समूह का विश्वाम-स्थान । 

भयभीत लोगो का सुरक्षा-स्थान ।* 





१-महदूवत्ति, पत्र ६०५ । ;॒ 
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प्रासाद-गृह 

मकान अनेक प्रकार के होते थे । 

राजाओं या समृद्ध छोगों के गह 'प्रासाद' कहलाते थे । वे सात या उससे अधिक 
मजिखों के होते थे। उनकी भित्तियों सोने-चाँदी की होती थीं और खम्मे मणि-मुक्ताओं 
से अलकृत किए जाते थे ।* राजप्रासादों के आँगण मणि और रत्नों से जटित होते थे । 
एक ओर ऐसे प्रासाद तथा धनवानों के रहो की श्रेणियाँ थी तो दूसरी ओर निधन 
व्यक्तियों की बस्तियाँ भी थीं। वे बहुत गंदी होती थी । उनके गह-द्वार जीर्ण चटाई से 
ढेंके जाते थे ।* 

भरोखे वाले मकानो का प्रचलन था। उसमें बेंठ कर नगरावलोकन किया जाता 
था।? कई बड़े मकानों में भोंहरे भी होते थे।* केवल भूमि-गहों का भी उल्लेख 
मिलता है ।" 

इस सूत्र में पाँच प्रकार के प्रासादो का उल्लेख हुआ्ला है--(१) उच्न्बोदय, (२) मधु, 
(३) कर्क, (४) मध्य और (५) ब्रह्म ।१ 

'वर्द्धमानयह' और “बालग्गपोइया' का भी उल्लेख मिलता है |* 

वास्तुसार में घरो के चौसठ प्रकार बतलाए है। उनमे तीसरा प्रकार बद्धंमान है । 
जिसके दक्षिण दिशा में मुखबाली गावीशाला हो, उसे 'बरद्धमान! कहा गया है। 
बालग्गपोइया का अर्थ है--“चन्द्रशाला' या 'जलाशय मे निर्मित लघु प्राताद |" 


अटवी और उद्यान 


राजयह नगर के पास अठारह योजन लम्बी एक महाअटवी थी, जहाँ बलभद्र प्रमुख 
पाँच सौ चोर निवास करते थे। वे पथिकों को पकड़-पकड कर अपने सरदार के पास 
ले जाते थे ।१९ 


२-बही, पत्र ११० । 

३-बही, पत्र ४५१ ॥। 

४-बही, पत्र ६० ॥ 
४-उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० १०१। 
६-उत्तराध्ययत, १३॥१३ ! 
७-बही, ९।२४ । 

झ-वास्तुसार ८२, १० इ४ | 
९-उत्तराध्ययन चूणि, पृ० १८३ । 
१०-सुलबोधा, पत्र १२५। 


भ४ं 


४२६ उत्तराधष्ययन : एक समीक्षात्मक अध्ययन 


प्रस्तुत सूत्र तथा वृत्ति मे अनेक उद्यानो के नाम उल्लिखित हुए हैं-- 
(१) काम्पिल्य में--- केसर उद्यान (१६१) 
(२) राजणह में--. मण्डिकुक्षो उद्यान (२०२)। 
(३) श्रावस्ती में--. तिन्दुक उद्यान (२३४) । 
कोष्ठक उद्यान (२३।८) । 
(४) उज्जनी में---._ स्तपन उद्यान (बृहद्‌ दृत्ति, पत्र ४६)। संभव है यह 
केवल स्नान के लिए ही काम में आता था । 
(५) वीतभयनगर में--.. म्रगवन उद्यान (सुखबोधा, पत्र २५४) । 
(६) सेयविया में--. पोलास उद्यान (सुखबोधा, पत्र ७१)। 
उच्चानों में वृक्षों से घिरे हुए तथा नागरबेल आदि वल्लियों से आच्छादित मण्डप 
होते थे। मुनि प्रायः उन मण्डपों में ध्यान करते थे ।' 
उद्यानिका महोत्सव धमधाम से मनाया जाता था। उसमें नगर के सभो नर-नारी 
गाँव के बाहर निश्चित स्थान पर एफत्रित होते थे। वे मस्त हो कर अनेक क्रीडाओ में संलग्न 
रहते थे । स्त्रियां अलग से इक्ट्री हो कर दृत्य और गीतो से महोत्सव मनाती थी।* 


प्रकृति विश्लेषण 

उज्जेनी के लोग बहुत बिवेकी होते थे। वे सुन्दर-असुन्दर, भ्रच्छे-बुरे को जानने में 
निपुण थे ।२ 

मगध के लोग इगित को समभने में कुशल होते थे ।* 

मालव और सौराष्ट्र के छोग क्रोधी होते थे ।५ 
विवाह 

विवाह के समय तिथि और मुहं भी देखे जाते थे ।* विवाह से पूर्व देवमंदिर में 
वेदिका का पूजन तथा मूर्ति के आगे प्रणणन किया जाता था ।* कन्या-विक्रय का भी 

-सुलबोधा, पत्र रर८।............ 

२३-बही, पत्र २४७ । 

३-बही, पत्र ६० * 

अइलिउणो उण्जेणीजणो जाणह सुंदरासुंदरविसेस । 
४-उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० ४३ : 
मागघाः । 

५-चही, पृ० २४॥ 

६-सुलधोधा, पन्र १ ड२व। 

७-बही, पत्र १४१ | 
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प्रचलन था ।' जया, विजया, ऋड्धि, वृद्धि आदि औषधियों से संस्कारित पानी से अर 
को स्‍्तान कराया जाता था और उसके हूलाट से मुशल का स्पर्श करना माज़ू लिक माता 
जाता था ।* माता-पिता विवाह से पूर्व अपनी लड़की को यक्ष-मन्दिर में भेजते थे और 
ग्रह मान्यता प्रचलित थी कि यक्ष के द्वारा उपभुक्त होने पर ही लडकी पति के पास जा 
सकती है | एक ब्राह्मणी ने अपनी लडकी को विवाह से पूर्व यक्ष-मन्दिर में इसीलिए 
भेजा था ।? 

विवाह के कई प्रकार प्रचलित थे। उनमें स्वयंवर और गन्धवं-पद्धति भी 
अनुमोदित थी । 
स्वयंवर 

इस पद्धति में कन्या स्त्रय॑ अपने वर का चुनाव करती थी। कभी-कभी कन्या वर 
को खोज में विभिन्‍न स्थानों पर जाती थी । एक बार मथुरा के राजा जितश्षत्रु ने अपनी 
पुत्री निवृ ति को इच्छानुपार वर की खोज करने के लिए कहा | वह सेना और चाहन 
ले कर इन्द्रपुर गई। वहाँ के राजा इृष्द्रदत्त के बाईप पुत्र थे। कन्या ने एक शर्त रखते 
हुए कहा--“आठ रथ-चक्र हैं। उनके आगे एक पुतलछी स्थापित है। जो कोई उसकी 
बाई आँख को बाण से बीघेगा, उसी का मैं वरण करूँगी ।” राजा अपने पुत्रों को ले कर 
रंगमंच पर उपस्थित हुआ | बारी-बारी से राजा के सभी पुत्रों ने पुतली को बीधने का 
प्रयास किया, किन्तु कोई सफल नही हो सका । अन्त में राजा का ए₹ पुत्र सुरेन्द्रदत्त, जो 
मन्‍्त्री की कन्या से उत्पन्न था, रगमच पर आण्य । चारों ओर से हो-हल्ला होने छगा 
दो व्यक्ति नगी तलवार ले कर दोनों ओर खडे हो गये और कुमार से फहा-- यदि तुम 
इस कार्य में असफल रहे तो हम तुम्हारा प्िर धड से अलग कर देंगे। कुमार उनकी 
चुनौती स्वीकार करते हुए, आगे आया और देखते-देखते पुतली की बाई आँख को बाण 
से बीध डाला । कुमारो ने उसक्ते गले में बरमाऊा पहना दी ।* 


गन्धवे-विवाह 
विवाह की दूधरी पद्धति थी गंधवं-विवाह। इसका अथ है--'बिना पारिवारिक 


अनुमति के वर-कन्या का ऐच्छिक विवाह” । गर्बब देश को राजधानी पुण्डव्धन थी। 
वहाँ के राजा का ताम विहरथ था। एक बार उसे उत्तरापथ से दो घोडे उपहार मे 


१-सुलबोधा, पत्र ९७। 
२-बशृहद्‌ ृत्ति, पत्र ४९० । 
३-बही, पत्र १३६॥ 
४-बही, पत्र १४८-१५०। 
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मिले । राजा ते उनकी परीक्षा करनो चाही। एक पर राजा स्वयं चढ़ा और ढूसरे पर 
राजकुमार | राजा जिस घोड़े पर सवार हुआ था, वह विपरीत शिक्षा वाढा था। ज्यॉ- 
ज्यों उप्की लगाम खोंचो जाती, त्यो-त्यों वह वेग से दौडता था । इस प्रकार वह घोड़ा 
राजा को ले कर १२ योजन चला गया। अन्त में राजा ने लगाम ढीली कर दी । घोड़ा 
वहीं रक्त गया । घोड़े को वद्दी एक वृक्ष से बाँध राजा पव॑त पर दीख़् रहे सात मजिले 
प्रासाद पर चढ़ा और वहाँ एक यूवती से गन्धर्व-विवाह कर लिया |! 

पाश्चाल राजा के पुत्र ब्रह्मदत ने अपने मामा पुष्पचूल की लडकी पुष्पावतों से 
शब्धवं-विवाह किया 

क्षितिप्रतिष्ठान नगर के राजा जितशत्रु ने एक दरिद्र चित्रकार की पुत्री कनकमश्जरी 
के वाककौशल से प्रभावित हो कर गन्धवं-विवाह कर लिया ।* 

यह अन्तर्जातीय-विवाह का भी एक उदाहरण है। 

पुनर्विवाह की प्रथा भी प्रचलित थी ।* 
बहुपत्नी प्रथा 

उप्त समय बहुपत्नी प्रथा भी समृद्धि का अग समझी जाती थी । राजा व राजकुमार 
अपने अन्त पुर मे रातियों को अधिक्राधिक सख्या रखने में गौरव का अनुभव करते थे।४ 
भौर यह अन्त पुर अनेक राजाओ के साथ मित्रतापूर्ण-सम्बन्ध स्थापित हो जाने के कारण 
उनकी राजनीतिक सत्ता को घाक्तिशाली बनाने मे सहायक होता था । धनवान्‌ लोग बहु- 
पत्नी प्रथा को धन, संपत्ति, यश और सामाजिक गौरव का कारण मानते थे । 

चम्पा नगरी का सुवर्णकार कुमारनन्दी ने एक-एक कर पाँच सो कन्याओ के साथ 
विवाह किया था। जब कभी वह सुन्दर कन्या को देखता, उससे बिवाह कर 
लेता था ।६ 

कै 

तलाक प्रथा और बेवाहिक शुल्क 

छोटी-मोटी बातो के कारण पत्नियों को छोड देने की प्रथा थी । 


१-सुखबो धा, पत्र मा 

- '''कओ गंधव्व विवाहो । 
२-बही, पत्र १९० 

३४३४६ तझो सा तेज गधव्दजिवाहेण विवाहित । 
३-बही, पन्न १४२। 
<४-इत्तराध्ययन, १३२५; १६१६ । 
४-सुलबोधा, पत्र १४२ | 


६-बही, पत्र २४५२। 
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एक वणिक ने अपनी पतली को इसलिए छोड दिया कि वह सारा दिन छारीर की 
साज-सज्जा में व्यतोत करती थी और घर की सार-संभाल में असमर्थ थी ।' 

एक ब्राह्मण-पुत्री ने भी प्रसग पर यही कहा-- तू दूसरा पति कर ले ।* 

किसी चोर के पास बहुत धन धा। उसने यथेच्छ शुल्क दे कर अनेक कन्याओ के 
साथ विवाह किया था ।३ 

चम्पा नगरी के सुवर्णकार ने पाँच-पाँच सौ सुवर्ण दे कर अनेक कन्याओं के साथ 
विवाह किया था ।* 


दहेज 

राजकन्याओ के विवाह में घोड़े, हाथी आदि मी दहेज में दिए जाते थ । 

वाराणसी के राजा सुन्दर ने अपनी कन्या कमलसेना को हजार गाँव, सौ हाथी, 
एक लाख पदाति, दस हजार धोडे और विपुल भण्डार दहेज में दिया ।" 


सौतिया डाह 


राजाओ के अनेक पत्तियाँ होती थी। परस्पर एक-दूसरे से ई्या होना स्वाभाविक 
था। वे एक-दूसरे के प्रति शिकायत करती और समय-समय पर अनेक षड्यंत्र भी रच 
लेती थी । 

क्षितिप्रतिष्ठित नगर के राजा जितशत्रु की प्रिय रानी कनकमजञ्जरी पर अन्य रानियो 
ने आरोप लगाया । राजा ने स्वये उसकी परीक्षा की । किन्तु उसे कोई दोष हाथ नहों 
लगा । अन्त में उसने कनकमख्नरी को पटरानों बना दिया ।९ 


कंचनपुर के राजा विक्रमयशा की पाँच सौ रानियो ने राजा की प्रिय रानी 
विष्णुश्नी को ईष्यो दष वह कार्मणयोग (टोना) कर मार डाला ।* 


१--मुखबोधा, पत्र ९७। 

२-बृहद वृत्ति, पत्र १३७। 

३-बही, पत्र २०७ । 

४-बही, पत्र २४५२ । 

५-बही, पत्र ८८ : 
वरगामाण सहस्सं, सं गइ बाण विउलमंडारं। 
पाइककाण ये रूकख, तुरयाणं दससहस्साइ ॥ 

६-वही, पत्र १४३ । 

७-बही, पत्र २३९ । 
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यवनिका का प्रयोग 

प्राचीन-कार में बडे घरों की बहु-बेटियाँ पुरुषों के समक्ष साक्षात्‌ नहीं आती थीं। 
जब कभी उन्हें सभाओं में आना-जाना होता, तो वहाँ एक पर्दों लगाया जाता था। 
एक ओर पुरुष और दूसरी ओर स्त्रियाँ बेठ जाती थीं । 

पाटलिपुत्र के राजा शकड़ाल के मत्री नंद की सातों पुत्रियों को लौकिक काव्य 
सुनाने के लिए सभा में बुलाया गया । वे आईं । उन्हे एक यवनिका के पीछे बिठाया 
गया और एक-एक को काव्य सुनाने के लिए कहा गया ।* 
वेश्या 

वेश्याएं नगर की शोभा, राजाओं की आदरणीया और राजघानी की रत्न मानी 
जाती थी ।* उज्जनी में देवदत्ता नाम की प्रधान गणिका रहती थी ।* 

कभी-कभी राजा वेश्याओं को अपने अन्त पुर में भी रख लेते थे। मथुरा के राजा 
ने काला नाम की वेश्या को अपने ग्रन्त पुर में रख लिया था ।९ 
प्रसाधन 

गध, माल्य, विलेपन और स्तान ( सुगधी द्रव्य ) का प्रयोग प्रसाघन के लिए किया 
जाता था ।* केशों को संवारने के लिए कधी का उपयोग होता था ।५ कई स्त्रियाँ पूरा 
दिन अपने शरीर को साज-सज्जा मे व्यतीत कर देती थी ।४ 

प्रायः गहिणियाँ अपने पति के भोजन कर लेने पर भोजन, स्तान कर लेने पर स्नान 
तथा अन्यान्य प्रसाधन भी अपने पति के कर लेने पर ही करती थों |” 


भोजन 


चावलो से निष्पन ओदन और उसके साथ अनेक प्रकार के व्यज्जन प्रतिदिन के 
भोजन मे काम आते थे ।* 


१-सुखबोधा, पत्र २८ । 
२-बही, पत्र ६४ । 
३-घही, पत्र २१८। 
४--बही, पत्र १२० । 
४-उत्तराधष्ययन, २०१२९ । 
६-सुखबोधा, पत्र ९७ ! 
७-वबही, पत्र ९७। 
८-उत्तराध्ययन, २०१२९ । 
९-बही, १२३४ । 
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पूड़े और खाजे उस समय के विशेष मिष्ठान्त थे, जो विशेष अवसरों पर बनाएं जाते 
थ। प्रस्तुत सृत्र ( १२३५ ) में जो 'पभूयमन्न! शब्द आया है, वृत्तिकार ने उसका अर्थ 
धूड़े' और 'खाजे” किया है ।* 

'घुतपूर्ण' थी और गुड से बनाए जाते थे। यह प्रमुख मिष्ठान्त था ।' 

गस्ते घसने का प्रचछत था । कई छोग गन्‍नों को कोर्हुओं३ में पेर कर रस पीते थे । 
गने को छील कर उतकी दो-दो अंगुल की गंडेरियाँ बनाई जातीं। उन पर पीसी हुई 
इलायची डालो जाती और उन्हें कर्पर से वासित किया जाता था। कॉँटे से उन्हें थोडा 
काटा जाता था ।४ ईख के साथ कद्दू बोने का भी प्रचकछून था। कदूदू को लोग गुड के 
साथ मिला कर खाते थे ।" दशपुर में 'इक्षुण॒ह' का उल्लेख मिलता है ।६ 

फसल को सूअरों का भय रहता था। कृषक लोग सीग आदि बजा कर अपने-अपने 
खेतों की रक्षा करते थे ।* 
दास प्रथा 

उत्तराष्ययन में दास को भी एक काम-स्कन्ध माना गया है। उसका अर्थ है--- 
कामनायृत्ति का हेतु! । चार काम-स्कन्त्र ये हैं--(१) क्षेत्र-वास्तु--भूमि और शह, 
(२) हिरष्य--सोना, चाँदी, रत्त आदि, (३) पशु और (४) दासपौरुष | 

जिप प्रकार क्षेत्र-त्रास्तु, हिरण्य ओर पशु क्रीत होते थे, उपी प्रकार दास भी क्रीत 
होते थे । इनका क्रीत सामग्री के रूप में उपयोग किया जा सकता था । 

दास-चेटो की तरह दास-चेटियाँ भी होती थीं। ये अपनी स्वामितरी के साथ यक्ष- 
मंदिर में खाद्य, भोज्य, गरध, माल्य, विलेपन और पटल ले कर जाती थीं ।* 

दासीमह भी मनाया जाता था। उसमें दासियाँ घम-धाम से मन-बहुराव 
फरती थीं ।" ९ 


१-बूहद्‌ डृत्ति, पत्र ३६९ । 
२-बही, पत्र २०९ । 
३-सुखबोधा, पत्र ५३ । 
४-बही, पन्न ६१-६२ | 

५-बही, पत्र १०३। 

६-बही, पत्र २३ । 
७-उत्तराध्ययत चर्णि, पु ९८। 
८-उत्ताध्ययत, ३३१७। 
९-सुजबोधा, पत्र १७४ । 
१०-बही, पत्र १२४ । 
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बड़े घरो में दासियाँ भोजन आदि परोसने का कार्य भी करती थीं।" 

दासों को स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त नहीं था।* 

दास-चेटक भी वेदाध्ययन करते और विशेष दिक्षा के लिए अन्य देशों में जाते थे । 
कभी-कभी उनकी दिद्वत्ता पर मुख्य हो कर अध्यापक अपनी कन्या उन्हें दे देते थे। रतनपुर 
के अध्यापक ने अपनी कन्या सत्यभामा का विवाह कपिल नामक दास-चेटक से किया |? 


विद्यार्थी 

विद्यार्थी विद्याध्यास के लिए दुमरे-दूसरे नगरो में जाते थे। सम्पन्न छोग उनके 
निवास व खान-पान की व्यवस्था करते थे । 

शखपुर का राजकुमार अगड़दत्त वाराणसी गया और वहाँ कछाचाय के पास 
कलाओ की शिक्षा प्राप्त करने लगा । ९ 

कौशाम्बी नगरी के ब्राह्मण काइ्यप का पुत्र कपिल श्रावस्ती मे पहने गया और अपने 
कलाचार्य की सहायता से अपने भोजन का प्रबन्ध वहाँ के धनी ज्ालीभद्र के 
यहाँ किया । 

विद्यार्थी का ममाज में बहुत सम्मान था । जब कोई विद्याध्ययन समाप्त कर घर 
आते, तब उनका सार्वजनिक सम्मान किया जाता था। दआ्पुर के सोमदेव ब्राह्मण का 
लडका रक्षित जब पाटलिपुत्र से चौदह विद्याएं सीख कर लोदा तो नगर ध्वजा-पताकाओं 
में सज्जित किया गया। राजा स्वय स्वागत करने के लिए सामने गया। उसने रक्षित 
का सत्कार किया और उसे भकग्राहार --उच्चजीविका प्रदान की। नगर के लोगो ने 
उसका अभिनन्दन क्रिया । वह हाथी पर बंठ कर अपने घर गया। वहाँ भी उसके 
स्वजनों और मित्रो ने उसका आदर किया। घर चन्दन-कलशो से सजाया गया। 
बह घर के घाहर उपस्थानशाला में बेठ गया और आगन्तुक लोगों से उपहार स्वीकार 
करने लगा । उसका घर द्विपद, हिरण्य तथा सुवर्ण आदि से भर गया ।* 

ग्राह्मण चोदह विद्याओं में पारंगत होते थे। वे चौदह विद्याएँ ये हैं--(१) शिक्षा, 
(२) कल्प, (३) व्याकरण, (४) निरुकत, (५) छन्द, (६) ज्योतिष, (७) ऋग्वेद, (८) यजवंद, 

१-सुखबोधा, पत्र १२४ । पा 

२-उत्तराध्ययन, १३३६ 

३-सुल्षघ्योधा, पत्र २४३ ! 

४ड-वही , पत्र ३० । 

५-बही, पत्र १२४ । 

६-बही, पत्र २३। 
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(६) सामवेद, (१०) अथव॑वेद, (११) मीमांसा, (१२) न्याय, (१३) पुराण और (१४) 
पर्मशास्त्र ।* बहुत्तर कलाओं के शिक्षण का भी प्रचलन थ। ।* 


व्यसन 


मानव-स्वभाव की दुबंता सदा रहो है। उससे प्रभावित मनृष्य व्यसनों के जाल में 
फेंसता रहा है । विछास और अज्ञान ने मनुष्य को सदा इस ओर प्रवृत्त किया है । 

शंखपुर तगर का राजकुमार अगडदत्त सभी व्यसवों में प्रवीण था। वह मद्च पीता 
था, जुआ खेलता था, मांस तथा मधु का भक्षण करता था और नठ-समूह तथा वेश्या- 
बन्द से घिरा रहता था। ३ 

मद्यपान बहुत मात्रा में प्रचलित था। मद्य के अनेक प्रकार थे--- 


(१) मंधु-- महुआ की मदिरा । 
(२) मैरेय-- सिरका । 
(३) वारुणी-- प्रधान सुरा। 
(४) मृद्वीका--द्राक्षा की मदिरा । 
(५) खजूरा-- खज्र की मदिरा । 
क्रूरता और खाद्य-लोलुपता विपुल मात्र में थी। लोग भेंस का मांस खा छेते थे।५ 


पितरों को मास और मदिरा की बलि दी जाती थी। शिवभूति नामक सहस्रमछ 
को राजा ने कहा-- श्मशान में जाकर कृष्ण-चनुर्दशी के दित बलि देकर आओ।” उसने 
मदिरा और पशुम्रों की बलि दी और पशु को वहीं पकाकर खा गया ।६ 


१-ब्हदवृत्ति, पत्र ५२३ । 
२-सुखबोधा, पत्र २१८। 
३-बही, पत्र ८४ : 

भज्ज पिएइ जूयं॑ रमेइ पिसियं महूं च भकक्‍्लेह । 

लड़पेडप-चेसा विद-परिगओ भमई पुरमज्फे ॥ 
४--बूहदबू त्ति, पत्र ६५४ । 
५-वही, पत्र ५२। 
६-सुश्बोधा, पत्र ७५ : 
बच्च माइपरे सुसाणे कण्हड्लंउदसीए धलिं देहि। सुरा पसुओ य दिवणो ।'** 
सो गंतृण माइबलिं दाऊण छुहिमों मि! त्ति सत्येब सुसाभे त॑ं पसुं पउलेसा 
साइ । 
४ 
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मह्त-विद्या 

मछ॒-विद्या का व्यवस्थित शिक्षण दिया जाता था। जो व्यक्ति यह विद्या सीखनां 
चाहता, उसे पहले वमन और विरेचन कराया जाता । कई दिनों तक उसे खाने के लिए 
पौष्टिक तत्त्व दिए जाते और धीरे-धीरे उसे मछ॑-विद्या का अम्यास कराया जाता था । 

मह प्रायः राज्याश्रित रहते थे। स्थान-स्थाव पर दंगल होते और जो मछ्ठ जीतता 
उसे 'पताका” दी जाती थी । उज्जैनी में अट्टण नामका एक मछ था। वह दुर्जेय था। 
बह 'सोपारक' नगर में प्रतिवर्ष जाता और वहाँ के मल्“ों को हराकर पताका ले आता 
था।" मह॒युद्ध तब तक चलता जब तक हार-जीत का निर्णय नही हो जाता । एक बार 
एक राजा ने मह॒युद्ध आयोजित किया । पहले दिन न कोई हारा, न कोई जीता । दूसरे 
दिन दोनों सम रहे । तीसरे दिन एक हारा, एक जीता ।'* दंगल में विभिन्‍न दाँव-पेच 
भी प्रयुक्त होते थे।? एक दिन का दंगल पूरा हो जाने पर मल्लो को दूसरे दिन के लिए 
तेयार करने के लिए संमर्दंक छोग नियुक्त किए जाते थे, जो तेल आदि से मालिश कर 
मछों को तेयार करते थे। कई मछ हार जाने पर कुछ महीनों तक रसायन आदि का 
सेवन कर पुन बलिष्ठ हो दंगल के लिए तैयार होते थे (९ 


रोग और चिकित्सा 

उस समय के मुख्य रोग हैं-- 

श्वास, खाँसी, ज्वर, दाह, उदरशूल, भगंदर, अशं, बजीर्ण, दृष्टिशुल, मुशुलूख, 
अरुचि, अक्षिवेदता, खाज, कर्णशुल, जलोदर और कोढ ।५ 

उस समथ चिकित्सा की कई पद्धतियाँ प्रचलित थी। उनमें आयुर्वेदिक चिकित्सा 
पद्धति सवंधान्य थी । पंचकर्म---वमन, विरेचन, आदि का भी विपुल प्रचलन था ।६ 


१-बहदकृत्ति, पन्र १९२ । 

२-बही, पत्र १९२,१९३। 

३-बही, पत्र १६३१ 

४-बही, पत्र १९३ । 

५-सुलखबोधा, पत्र १६३ : 
सासे खासे जरे डाहे, कुश्छिसुले भरगंदरे। 
अर्सा अजीरए दिद्ठी-मुहतुले अरोयए ॥ 
अच्छिवेयण कंडू थ, कलमबाहा जलोयरे | 
कोढे एमाइणो रोगा, पोलयंति सरीरिण॥ 


६-उत्तराध्ययन, १५॥८। 


क्षणड २, प्रकरण : ५ सभ्यता और संस्कृति ४३४, 


चिकित्सा के वार मुख्य पाद माने गए हैं--(१) वेद्य, (२) रोगी, (३) भौषधि, 
और (४) प्रतिचर्या करने वाले ।* 

विद्या और मंत्रों, शल्य-चिकित्सा तथा जडी-बूटियों से भी चिकित्सा की जाती 
थी । इनके विशारद आचाय॑ यत्र-तत्र सुलूभ थे। 

अनाथो मुनि ने मगध सम्राट राजा श्रेणिक से कहा--“जब मैं अक्षि-वेदना से 
अत्यन्त पीडित था तब मेरे पिता ने मेरी चिकित्सा के लिए वेद्य, विद्या और मंत्रों के 
द्वारा चिकित्सा करने वाले आचार्य, शल्य-विकित्सक और औषधियों के विशारद आचार्यों 
को बुलाया था ।* 

पशु-चिकित्सा के विशेषज्ञ भी होते थे । किसी एक बंद्य ने विकित्सा कर एक सिंह 
की आँखें खोल दी ।3 

वैद्य को प्राणाचार्य भी कहा जाता था ।* रसायनों का सेवन करा कर चिकित्सा 
की जाती थी ।" 


मंत्र और विद्या 


यह वीर-निर्वाण के छठ शतक की बात है। अंतरंजिया नगरी में एक परिन्राजक 
रहता था। वह प्रपने पेट को लोहे की पट्टी से बाँचे रखता और जम्बू-वृक्ष की एक 
टहनी को अपने हाथ में लेकर घृमता था। छोग उससे इसका कारण पूछते तो वह 
कहता--“ज्ञान से पेट फूट न जाए इसलिए पेट को लोहे से बाँधे रखता हूँ और इस 
सम्पूर्ण जम्बूहीप में मेरा कोई प्रतिपक्षी नहीं है, इसलिए यह टहनी रखता हूँ ।” बह 
परिव्राजक सात विद्याओं में निपुण था--- 


(१) इश्चिको (४) मगी 
(२) सार्पी (५) वराही 
(३) मूषकी (६) काकी 


(७) सउलिया (शकुनिका--बील)*६ 


१-उत्तराध्ययत्र, २०२३ , सखबोधा, पत्र २६९ । 
२-उत्तराध्ययत, २०१२२ ; सृखबोधा, पत्र २६९ । 
३-बूहदबसि, पत्र ४६२ : 

केनचिद्‌ मिषजा व्याप्रत्व चक्षुददूधा टितसटब्यास्‌ । 
४ड-बही, पत्र ४७५ । 


५-बही, पत्र ११। 


६-उत्तराध्ययन निदृक्ति, १७३५ 


४१६ उंत्तराध्ययन : एक समीक्षात्मक अध्ययनै 


असी गाँव में श्रीगुप्त आचार्य भी अनेक विद्याओं में पारंगत थे। वे इनकी प्रतिपक्षी 
विद्याओ के ज्ञाता थे। वे विद्ाएँ ये हैं" -- 


(१) मयूरी (५) सिंही 

(२) नकुली (६) उलूकी 

(३) विडाली (७) ओलाबी--बाज ।) 
(४) व्याप्री 


एक बार परिश्राजक और आचार्य श्रीगुप्त के शिष्य रोहगुप्त में परस्पर इन विद्याओं 
का प्रयोग हुआ और अन्त में रोहगुप्त की विजय हुई। ३ 

भूतवादी लोग भी यत्र-तत्र घमते थे। वे अपने व में किए हुए भूतों से मनो- 
बाड्छित कार्य करा सकते थे । 

एक बार एक नगर में उपद्रव हुआ । तीन भूतवादी राजा के पास आए और बोडे-- 
“हम आपके नगर का उपद्रव मिटा देंगे ।” राजा ने पूछा--कैसे २”? एक भूतवादी ने 
कहा-- मेरे पास एक मत्रतिद्ध भूत है। वह सुन्दर रूप बताकर नगर में घ्मेगा । जो 
उसको एकटक देखेगा, वह मर जाएगा और जो नीचा मुँह कर निकल जाएगा, वह सभी 
रोगो से मुक्त हो जाएगा ।” राजा ने कहा--”मेरे ऐसा भूत नहीं चाहिए ।” 

दूसरे भूतवादी ने कहा--“मेरा भूत विकराल रूप बनाकर अट्टहास करता हुआ, 
नाचता-गाता हुआ सगर में घृमेगा । उसको देखकर जो उसका उपहास करेगा, उसके 
टुकडे-टुकंडे हो जाएँगे और जो उसकी पूजा करेगा, वह रोग-मुक्त हो जाएगा ।” राजा 
ने कहा--'मिरे ऐसा भूत नही चाहिए ।” 

तीसरे भूतवादी ने कहा--''मेरा भूत समदृष्टि है। कोई उसका भश्रिय करे या अप्रिय, 
वह किसी पर प्रसन्त या नाराज नही होता । छोग उसे देखते ही रोग-मुक्त हो जाएँगे ।” 
राजा ने कहा --“यह भूत अच्छा है ।” भूतवादी ने उस्त भूत की सहायता से नगर का 
सारा उपद्रव मिटा दिया ।४ 

कई व्यक्ति 'संकरी विद्या' मे प्रवीण होते थे। इसके स्मरण-मात्र से दास-दासी वर्ग 
उपस्थित हो जाता था ।" इनके अतिरिक्त निम्न वियाएँ प्रचलित थी--- 


न+ -++>+-+> +ज० 


१--उत्तराध्ययन नियुक्त, १७४। 
२३-देशीनाममाला, १६० : 

सेणे ओलयओलावया य'*' | 
ई-बहदूवूसि, पत्र १६९ । 
४-सुलबोधा, पत्र ५,६। 
५-बही, पत्र १९० । 


लैंपहे २, प्रेकरण : ५ सभ्यता और संस्कृति ४३७ 


(१) छिल-विद्या (६) रक्षण-विद्या 
(२) स्वर-विद्या (७) दण्ड-विद्या 
(३) भौम-विद्या (८) वास्तु-विद्या 
(४) अआंतरिक्ष-विद्या (६) अंग-स्फुरण-विद्या 
(५) स्वप्त-विद्या (१०) छत-विद्या 


मतवाद 


वह युग धार्मिक मतवादों का युग था । बाह्य वेशों झ्ोर आचारों के आधार पर 
भी अनेक भतवाद प्रचलित थे । विरोधी मतवादों के कुछ उदाहण ये हैं--- 
१--सेतुकरण (वृक्ष-सिंचन) में घर्म है। 
२--असेतुकरण में घर्म हे । 
३--शहवास में धर्म है । 
४---वनवास में धर्म है । 
५४--मुण्ड होने पर धर्म हो सकता है। 
६--जटाधारी होने से धर्म हो सकता है | 
७--नग्न रहने से धर्म हो सकता है । 
८--वस्त्र रखने से धर्म हो सकता है ।* 
तापस 
उत्तराष्ययन में तापसो के कुछेक प्रक्रार उल्लिखित हुए हैं। उस समय की सम्प्रदाय- 


बहुलता को देखते हुए ये बहुत अल्य हैं। किन्तु इसका आकलन भी उस समय की धार्मिक 
स्थिति का परिचायक है-- 


चीवरघारी-- चीवर या वल्कल पहनने वाले । 

अजिनधा री-- चर्म के वस्त्र पहनने वाले । 

सस--- मृगचारिक, उदण्डक, आजीवक आदि सम्ध्रदाय । 
जटी--- जटा रखने वाले । 

संघाटी-.. चिथरो को जोडकर पहनने वाले । 

मुण्डी-- सिर मुडाने वाले 


शिखी--- सिर पर शिखा रखने वाले ।? 


१-बृहदवृत्ति, पन्र २१५,२१६। 
२--उत्तराध्ययन्र, ५५२१ ; बृहद्वृसि, पत्र ४१९ । 
३-उत्तराध्ययत चूर्णि, पृ० १३८। 


४८ उत्तराष्यर्वन : एक समीक्षात्मक अध्ययन 


एक बार कोडिन्न, दिन्‍्न और सेवाली--तीनों तापस अपने-अपने पाँच-पाँच सौ 
शिष्यों के स्ताथ अष्टापद पर्वत पर बढ़ने के लिए आए । 

कोडिन्न एकान्तर तप करता और कन्द-मूल खाता था। दिन्न बेले-बेले की तपस्पा 
करता और भूमि पर मिरे हुए जीर्ण पत्ते खाकर निर्वाह करता था] सेवाली तेले-तेले की 
तपस्या करता और छैवाल खाकर निर्वाह करता था ।* 

स्थान-स्थान पर शिव, इन्द्र, स्कन्द और विष्णु के मन्दिर होते थे और उनकी पूजा 
की जाती थी ।* 
विकीर्ण 

पुश्र-प्राप्ति के लिए मंत्र और औषधियों से संस्कृत जल से स्त्री को स्नान कराया 
जाता था ।३3 

अमात्य आदि विशेष पद पर रहते वाले व्यक्तियों की वेश-भूषा भिन्‍न प्रकार की 
होती थी ।* 

उत्सवों के अवसर पर घरो पर ध्वजाएँ फहराई जाती थीं ।५ 

सुक्ष्म वस्त्र तथा कम्ब॒ल यत्र से बनाए जाते थे ।९ 

नदी के किनारे प्रपा बनाने का रिवाज था। ऐसो प्रपाओ में पथिकों तथा 
परिव्राजकों को अन्न-पानी का दान किया जाता था ।४ 

किसी के मरने पर अनेक छौकिक कृत्य किए जाते थे। मृतक के पीछे रोने की 
रिवाज थी ।* 

शबर जाति के लोग तमाल के पत्ते पहनते थे।* 

इस प्रकरण के अन्तर्गत सभ्प्रता और संस्कृति का छुछ लेखा-जोखा प्रस्तुत किया गया 
है। ये तथ्य केवल संकेत मात्र हैं। उत्तराध्ययन की टीका सुखबोधा में संगहीत प्राहृत 
कथाओं के आधार पर और भी अनेक तथ्यों पर प्रकाश डाला जा सकता है । 


१-सुखबोधा, पत्र १५४५॥ 
२-उत्तराध्ययन नियुक्ति, ३१५। 
३-सुल्बयोधा, पत्र २१७। 
४-वही, पत्र २१७। 
५-बृहदव॒स्ति, पत्र १४७ । 
६-उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० ९ ; बृहदूवृत्ति, पत्र १२२। 
७-सुखबोधा, पत्र १८८ । 
८-बही, पत्र २०२। 
९-जूहदुवृत्ति, पत्र १४२: 

शबरमिवसने तमालपत्रम । 





प्रकरपा : इठुल्ा 
तुलनात्मक अंध्ययन 


भारतीय जन-मानस श्रमण और बेदिक--दोनों परम्पराओं से प्रभावित रहा है। 
भारत की सम्यता और संस्कृति इन प्रम्पराओं के आधार पर विकसित हुई और फली- 
फूली। दोनों परम्पराओं में एक ऐसी भनुस्यूति थी, जो भेद में अभेद को प्रोस्साहित करती 
थी। दोनों परम्पराओं के साधकों ने अनुभूतियाँ प्राप्त की । उनमें कई अनुभूतियाँ समान 
थीं और कई असमान | कुछ अनुभूतियों का परस्पर विनिमय भी हुआ । इस अध्याय में 
उन्हीं का एक विहंंगावलोकन है। यह देख कर हमें बहुत आहचर्य होगा कि कतिपय 
इलोकों में विचित्र शाब्द-साम्य और अर्थ-साम्य है। मूलतः कौन, किस परम्परा का है--- 
यह निर्णय करना कष्टसाध्य है। फिर भी सिद्धान्त के आधार पर हम एक निश्चय पर 
पहुँच सकते है । उदाहरण के लिए उत्तराष्ययन सूत्र में 'कालीपव्बंगसंकासे! “किस्से 
धमणिसंतए'--ये पद आए हैं' । बौद्ध-साहित्य में भी इनकी आवृत्ति हुई है।' जेन- 
धृत्रों में ये विदोषण ऐसे तपस्वी के लिए आए हैं, जो तपस्या के द्वारा अपने शरीर 
को इतना कृश बन देता है कि वह काली पर्व के सदश हो जाता है और उसकी नाडिियों 
का जाल स्फूट दीखने लूगता है। ये विशेषण यथार्थ हैं क्‍योंकि ऐपी तपस्या जेन मत में 
पतम्मत रही हैं। बौद्ध-साहित्य में ये पद ब्राह्मण के लक्षण बताते समय तथा सामान्य 
साधु के लिए प्रयुक्त हुए हैं। परन्तु यहाँ यह शंक्रा होतो है कि तपस्या के बिना शरीर 
इसना कृष् नहीं होता और ऐसी कठोर तपस्या बौद्धों को अमान्य रही है। इससे यह 
छगता है कि उन्होने ये शब्द जेन या वैदिक धर्म के प्रभाव-काल में स्वीकृत किए हैं। 
डॉ० विस्टरनित्ज की मान्यता है कि “कथाओं, संवादों और गाथाओं की समानता का 
कारण यह है कि ये सब बहुत कार से प्रचलित श्रमण-साहित्य के अंश थे और उन्हीं 
से जेन, बौद्ध, महाकाव्यकारों तथा पुराणकारों ने इन्हें अपना लिया है ।”* 
यहाँ उत्तराष्ययन के अध्ययन-क्रम से तुलनात्मक सामप्री प्रस्तुत की गई है--- 

१-उत्तराधष्ययन, २।३ । 

२-धस्मपर २६११३ ; थेरागाबा २४६१ 

इनयपठ उ988 0 ६॥९ ला४४07ए 56 एताइत ॥406:8078, 9. 7. 


४४० 


उत्तराष्ययन : एक समीक्षात्मक अध्ययन 


तापुद्टी वागरे किंचि, पुद्टो वा नालियं वए। 
कोहँ असच्च कुब्वेज्जा, धारेज्जा पियमप्पियं ॥ (११४) 
अप्पा चेव दमेयव्यो, अप्पा हु ख़लु दुदमो। 
क्षप्पा दन्‍तो सुही होइ, अस्सि लोए परत्थ य॥ (११५) 
पडिणीयं चर बुद्धांणं, वाया अदुब कम्मुणा। 
आवी वा जइ वा रहस्से, नेव कुज्जा कयाइ वि ॥ (११७) 
कॉलीपध्वंगसंकासे,... किसे घमणिसंतए । 
मायस्ते असणपाणस्स, अदीणमणततो चरे॥ (२॥३) 


पुद्ठों यः दंसमप्एऐहिं, समरेव महामुणी । 

नागो संगामसीसे वा, सूरो अभिहणे पर॥ (२।१०) 
एग. एवं चरे लाढ़े, अभिभूय परीसहे । 

गामे वा नगरे वावि, निगमे वा रायहाणिएं ॥ (२।१८) 
असमाणो चरे भिक्‍खू, नेव कुज्जा परिग्गह । 
असंसत्तोी गिहत्येहि, अणिएओ परिव्वए ॥ 

सुसाणे सुन्नगारे वा, रुक्खमूले ब एगओ। 
अक्ुक्कुओ निसीएज्जा, न ये वित्तासए पर ॥ (२।१६, २०) 
सोच्चा्णं फसा भासा, दारुणा गामकण्ट्गा। 
तुसिणीओ उवेहेज्जा, न ताओभो मणसीकरे ॥ (२।२५) 
अणुक्ताई अफिष्छे, . अन्नाएसी अलोलुए | 

रसेसु. नाणुगिज्लेज्जा, नाणुतप्पेज्ज पन्‍नव ॥ (२।३६) 
खेत॑ वत्थ हिरण्णं च, पसबो दासपोरुषं । 

घत्तारि कामखन्धाणि, तत्य से उबवज्जई ॥ (३१७) 


असंखयं जीविय मा पमायए, जरोवणीयस्स हु नत्यि ताणं 
एवं वियाणाहि जणे पमत्ते, कण्णू विहिसा अजया गहिन्ति ॥ (४॥६) 


खष्ड २, प्रकरण : ६ तुलनात्मक अध्ययन 


नापृष्टः कस्यचिद्‌ ब्रयानू, नाप्यन्यायेन प्रच्छुत:। 
शानवानपि मेधावी, जडवत्‌ समुपाविशेत ॥ 
अत्तानड्बे तथा कथिरा, यथञ्ञमनुसासति। 
सुदत्तो वत दम्मेथ, अत्ता हि किर दुहमों ॥ 
मां कासि पापक करम्मं, आवि वा यदि वा रहो। 
सचे व पापक कम्मं, करिस्ससि करोसि वा ॥ 
काल(ला)पव्यंग्संकासो, किसो धम्मनिसन्यतो। 
मत्तज्ज अनलपाम्हि, अदीनमनसो नरो ॥ 
अत्टचक्र हि तद्‌ याने, भूतयुक्त मनोरथम। 
तत्राद्यो लोकनाथौ तो, इुशौ धमनिसंततो ॥ 
एवं चीर्णेन. तपसा, * मुनिर्धमनिसन्तत' । 
पंसुकूलघर॑ जन्त, किसे घमनिसन्थतं | 
एक वनस्मि भायन्त, तमहं ब्रमि बाह्म्ण ॥ 
फूट्टो इंसेहि. मकसेहि, अरण्जस्मि ब्रहावने । 
तागो संगरामसीसेव,  सतो तत्नाउधिवासये॥ 
एक एवं. घरेलित्यं, सिद्धयंभसहायवान्‌ । 
सिद्धिमेकस्थ संपश्यनूु, न जहाति न हीयते ॥ 
अनिकेतः- परितपनू, वृक्षमूलाश्रयों मुनिः। 
अयाचक' सदा मोगी, स त्यागी पा | भिक्षुक ॥ 
पॉतुभि' समभिष्छिल', शन्यागारप्रतिश्रय । 
वृक्षमूलनिकेतो वा,  त्यक्तसर्थप्रियाप्रिय: ॥ 
सुत्वा रुसितों बहुं वां, समणाणं पुथुवध्नातं । 
फरसेन ते न पतिवज्जा, न हि सन्‍्तो पटिसेनिकरोन्ति ॥ 
चक्सूहि नेव लोलस्स, गामकथाय आवरये सोतं । 
रसे श्र तानुगिज्लेय्य, न च ममायेय किखि छोकस्सि ॥ 
खेत वर्त्यं हिरण्जं वा, ग्रवास्सं दासपोरिसं। 
पियो बन्ध्‌ पुथ्‌ कामे, यो नरो अनुगिज्कति ॥ 


उपतीयति जीबितं अप्ममायु, जरूपनीतस्स न सन्ति ताणा । 
एवं भये॑ मरणे पेक्जमाणो, पुञ्ञानि कमिराथ सुखावहाति ! 


२६ 
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(शान्तिपर्व २६८७।३५) 
(धम्मपद १२३) 
(येरीगाथा २४७) 
(पेरगाथा २४६,६८६) 


(शान्तिपर्व ३३४।११) 
(भागवत ११।१८॥६) 


(घम्मपद २६।१३) 


(थेरगाथा ३४,२४७,६८७) 
(मनुस्मृति ६।४२) 
(शान्तिपर्व १२४१०) 
(शास्तिपर्व ६१३) 
(सुत्तनिपात, व० ८, १४।१८) 
(सृत्त०, व० ८,१४८) 
[सुत्त०, 4० ८, १।४) 


(अंगुल्तर नि०, १० १४६) 


४४२ उत्तराध्ययन एक : समीक्षात्मक-अध्ययन 
तेणे जहा सन्धिमुहे गहीए, सकम्मुणा किच्चइ प्रावकारी । 

एवं फ्या पेच्च इहूं च लोए, कडाण कम्माण न मोक्ख अत्यि ॥ 
चीराजिणं नगिणिण,  जडीसंघाडिसुष्डिण । 

एयाणि वि न तायन्ति, दुस्सील परिवागयं ॥ 

जे लवण चसुविण थ, अंगविज्जं च जे पउंजन्ति । 

न हु ते समणा वुच्चन्ति, एवं आयरिएहिं अबखाय॑ ॥ 

सुहं बधामी जीवामो, जेसि मो तत्यि किचण । 

मिहिलाए डउफ़माणीए, त में डज्फ्‌ह किंचण । 


जो सहस्स॑ सहस्साणं, संगामे दुज्जए जिणे। 
एगं जिणेज्ज अप्पाणं, एस से परमों जओो। 
जो सहस्सं सहस्साणं, मासे मासे गव॑ दए। 
तस्सावि संजमो सेओ, प्रदित्तस्स वि किचण | 


मासे मासे तु जो बालो, कुसगेण तु भुजए। 
न सो सुयक्लायघम्मस्स, कल अग्घइ सोलसि ॥ 


उुवण्गहयत्स उ पत्वया भवे, सिया हु केलाससमा अपंखया | 
नरस्स लृड़स्त न तेहिं किंचि, इच्छा उ आगाससमा अणन्तिया ॥ 
पुढदी साली जवा चेव, हिरण्णं. पसुमिस्यह । 
परिपु्णं तालमेगस्स,. इइ. विज्जा तब॑ घरे॥ 


(४॥३) | 
(५२१) 
(5।१३)- 


(६१४) 


(६३४) 


(६४०) 


(६४) 


4 । 


(६४९) 


खण्ड २, प्रकरण : ६ - पुरुनाएंमक अध्यर्मर्न इडरे 
घोरो यथा सम्धिमुखे गहीतो, सकम्मुना हज्जति पापषम्मों । 
एवं प्रजा पेज्च परम्हि लोके, सकम्मुना हृज्ञति पापधम्मो ॥ (थेरगाथा ७५६) 


ने नमाचरिया ने जटा न पंका, हानासका थण्डिल्साबिका वा 
रजो व जल्‍्ल उक्कुटिकप्पधान, सोधेन्ति मज्यं अवितिष्णकद्भ ॥ (धम्भफद १०१३) 


आधब्वण सुपिनं लगख॒णं, नो किवहे अथो पि नवखतं । 


विरुतं च गज्भकरण, तिकिच्छे मामको ने सेबेय्य ॥ (सुत्त०, 4० ६,१४११३) 
सुसुखं बत जीवाम ये सं नो नत्थि किचने। 
मिथिलाय डस्हूमानाय ने में किचि अडय्हुथ ॥ (जातक ५३६, श्लोक १२५; 


जातक ५२६, श्लोक १६, धम्मपद १४) 
सुसुख्लं बत जीवामि, यस्य मे तास्ति किचन | 


मिथिलाया प्रदीतायां, न मे दह्मति किचन ॥ (मोक्षघर्म पं, २७६।२) 
यो सहस्से सहस्सेन सगामे मानसे जिते। 
एक च जेय्यमत्तानं स वे संगामजुत्तमों ॥ (धस्मपद ८४) 


मासे मासे सहस्सेन यो बजेय सत॑ सम, 
एकच भावितत्तान मुहुत्तमपि पूजये। 
सा येव पूजना सेय्यों य॑ थे बस्ससतं हुत॑॥ 
यो च वस्ससतं जन्तु अग्गिं परिचरे बने, 
एकंच भावितत्तानं मुहुत्तमपि पूजये । 


सा येव पूजना सेस्थो य थे वस्ससत॑ हुत ॥ (धम्मपद ८।७,८) 
यो ददाति सहस्ताणि गवामइवद्यातानि भ। 
अभय॑ सर्वभूतेस्था सदा तमभिवर्तते ॥ (शान्तिपर्व २६५५) 
मासे भासे कुसम्गेन, बालो भुजेथ भोजनं। 
न सो संखतधम्मान, कल क््पति सोलर्सि॥ (घम्मपद ५११) 
अट्टुंगुप्रेतस्स उपोसधस्स, कल॑ पि ते नानुभवंति सोलसि ॥ (अंगु० नि०, पृ० २२१) 
पबंतोपि सुबर्णस्य, समो हिमबता भवेत । 
नाल एकस्थ तद्वित्त, इति विद्वान्‌ समाचरेत्‌ ॥ (दिव्यावदान, पृ० २२४) 
यट्यूषिव्यां श्रीहियबं, हिरण्यं प्ाव' स्त्रिय । 
सर्वे तन्लालमेकस्य, तस्मादू विद्वाञ्छमं घरेत्‌ ॥ (अनुशासनपव॑ ६३।४०) 


यत्‌ पृषिव्यां ब्रीहियवं, हिरण्यं पशाव: स्त्रिय । 
तालमैकस्य तत्‌ सर्वमितति पश्य्न मुाहि॥ं [उद्योग पर्व श्हावर) 


डर उत्तराध्यवत् : एक समीक्षात्मक अध्ययन 


बोछिन्द सिणेहमप्षणों, कुसुम सारइय॑ व पाणियं । 
से सब्वस्तिणेहवज्जिएण, समर्य ग्रोयम! मा पमायए॥ 
जहेह सीहो व मियं गहाय, मच्च्‌ नर॑ तेइ हु अन्तकाले । 
त तस्स माया व पिया व भाया, कालम्मि तर्म्मिसहरा भव॑ति ॥ 


न॑ तस्स दुबल॑ विभयन्ति नाइप्रो, न मित्तवस्गा न सुया न बन्धवा । 
एक्को सय॑ पत्चणुहोइ दुक्खं, कत्तारमेव अणुजाइ कम्मं।। 


चेज्चा दुपयं॑ ञ्॒ चउप्पयं व, खेत्त गिह धणघन्त व सब्द । 
कम्मप्पवीओ अवसो पवाई, परं॑ भव॑ सुंदर पाव्गं बा॥ 
त॑ इक्कगग सुच्छतरीर्गं से, चिईगय डहिय उ पावगेणं। 
भज्जा य पुत्ता वि ये नायओ ये, दायारमन्त अणुसंकर्मान्ति ॥ 


अच्चेइ कालो तूरन्ति राइयों, न यावि भोगा पुरिसाण निश्या । 
उविश्व भोगा पुरिसं चयन्ति, दुम॑ जहा खीणफल्ल व पकखी ॥ 
अहिज्ज वेए परिविस्स विपष्पे, पुत्ते पड़िदुप्प गिहृसि जाया !। 
भोश्ञाण भोए सह इत्यियाहि, भारण्णगा होह मुणी पसत्था ॥ 


वैया भहीया न भवन्ति ताणं, भुत्ता दिया निन्ति तम॑ तमेणं। 
जाया य पुत्ता न ह॒वन्ति ताणं, को णाम ते अणुमस्तेज्ज एयं ॥ 
इसमे व में अत्यि इम च तत्यि, एमं च में किश्च इम॑ अकित्न्त॑ । 
त एवमिव॑ लालुपमाणं, हरा हर॑ंति त्ति कह पाए? ॥ 
घर्ण पभूयं सह इत्यियाहि, सयणा तहा कामगुणा पगामा। 
तब॑कए तथइ जस्स लोगो, त॑ सध्य साहीणमिष्टेव तुब्भ ॥ 


(१०२५) 


(१३२२) 


(१३३३) 


(१३॥२४ ) 


(१३॥२५) 


(१३॥३१) 


(१४६) 


(१४१२) 
(१४१५) 


(१४।१६,१७) 
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यदू प्ृथिव्यां ब्रीहियबं,. हिरण्यं पशवः: छल्थियः] 
एकस्यापि ते पर्याप्त, तदित्यबितृष्णां ह्यमेत्‌ | (विष्युपुशाण ४१०१०) 
उच्छित्दर सिनेहमसनों कुमुद॑ सारदिक॑ ब पाणिना। 
सन्तिमगमेव ब्रहुव, निव्यानं सुगतेन देखितं ॥ . (धस्मपद २०।१३) 


ततं पुश्रपशुसम्पन्नं, व्यासकमनसं नरम ॥ 
सुप्त॑ व्याप्रो सृगमिव,. मृत्य्रादाय गच्छति ॥ 
सचिन्वानकमेवेन॑, कामानामवितृप्तकम्‌ । 


व्याप्र... पशुमिवादाय, मृत्युरादाय गच्छति ॥ (धान्ति० १७५।१५,१६") 
मृत॑ पुत्र दु खपुष्टं मनुष्या उत्क्षिप्य राजन्‌ ! स्वगरहान्निहरत्ति । 
त॑ मुक्तकेशा करुण रुदन्ति चितामध्ये काष्ठमिव क्षिपन्ति ॥ (उद्योग० ४०११५) 
अग्तौ प्रास्त तु पुरुष, कर्मान्वेति स्वयं कृतम। (उद्योग० ४०१८) 
अन्यो धन प्रेतगतस्प भुकते, वर्यातरि चाम्निश्य शरीरघातून्‌ । 
द्वाम्पामय सह गच्छत्यमुत्र, पुष्येत परापेत श्र चेष्टयम्रान: ॥ (उद्योग ० ४०११७) 
उत्सज्य विनिवव॑न्ति,. ज्ञोतय.  युहृद”ः. सुता'। 
अपुष्पानफहानू. इक्षान, यथा तात पत्त्रिण ॥ (उद्योग० ४०१७) 
अनुग्म्य विनाष्ान्ते, निवर्त्ते है बान्धवा: । 
अम्नो. प्रक्षिप्प पुरुष, ज्ञातय सुहृदस्तथा ॥ (द्ान्ति० ३२१७४) 
अच्चयन्ति अहोरता '*" '* *' «-«» *»» **»* **॥ 
>० ००० ०० *» »०० »०० *** »»० थेरगाथा (१४८) 
वेदानधीत्य श्रह्माचयेंण पुत्र !, पुत्रानिच्छेत्‌ पावनाथ पितणाम्‌ । 
अभ्नीनाघाय विधिवल्लेष्टयशो, वन प्रविध्याथ मुनिर्बृभूषेत्‌ ॥ 
(धान्तिपव १७४।६;२७७६; जातक ५०६४) 


वेदा न सच्चा न च॒ वित्तलाभो, न पुत्तलाभेन जरं विहन्ति । 
गन्घे रमे मुख्य आहु सनन्‍्तो, सकम्मुना होति फलपपतति ॥ (जातक ४५०६६) 
दर्द कुतभिदं कार्यमिदमन्यत्‌ कृताकृतम । 
एव्मीहासु अासकत॑, मृत्युरादाय गच्छृति ॥ ( क्षात्ति० १७४२०) 
कि ते धरे्बान्‍्धवेबीपि कि ते, कि ते दारेग्रह्मण ! यो मरिष्यसि । 
आत्यातमन्विच्छ शुहं प्रविष्टं, पिसामहास्ते कद गता: पिता थे ॥ ( शान्ति० १७४६८) 


फ््रई उत्तराध्ययम एक समीक्षा 


अष्णाहुय॑सि लोगमि. सह्ओ  वरिवारिए। 
भभोह्ाहिं, पडन्तीहि, गिहुँसि न रह लगे ॥ 
क्रेण अब्भाहओ लोगो ? केण वा परिवारिओरो ? । 
का वा अमोहा वूस्ा ? जाया ! चितावरों हुमि ॥ 


मच्चणाऊमाहओ लोगो, जराए गरिवारिओ। 
अमोहा रयणी वृत्ता, एवं ताय ! वियाणह ॥ 


जा जा वच्चइ रयणी, न सा पड़िनियत्तई। 
अहम्म कुणमाणस, अफला जन्ति राइओ ४ 
जा जा वच्चई रयणी, न सा पडिनियत्तई। 
घम्म व कुणसाणस्स सफझा जन्ति राइओ 0 


जस्सत्यि मच्चुणा सक्‍्ख, जस्स व-त्यि पछायण । 
जो जाणे द मरिस्सामि, सो हु कखे सुए सिया ॥ 
पहीणपुत्तस्स हु नत्यि वासो, वासिटिठ ! भिकखायरियाइ कालछो । 
साहाहि रुक्‍यों लहएं समाहि, छिनाहि साहाहि तमेव खाणु ॥ 


बनन्‍्तासी पुरिसो राय! ने सो हाई पससिओ। 
माहणेण परिष्वतत, धण  आदाउमिच्छति ॥ 


सामिस कुछल दिस्स, बज्भामाण निरामिस। 
आमिस सब्वमुज्मिता विहरिस्सामि निरामिसा ॥ 


नागा व्य बन्यण छित्ता, अप्णों वर्स्हि वए। 
एय पत्थ महाराय ! उसुयारि त्ति में सुय॥ 


करकण्डू. कलिगेसु, पंचारेसु य दुम्महों। 
नमी राया विदेहेसु गन्धारेस ये नगई।॥ 
एए नरिवददसभा, निक्‍्खन्ता जिणपतासणे। 
पूर्त रज्जे ठवित्ताण, सामण्ण पज्जुषद्विया ॥ 


हर 


(१शर १) 


११४।२२) 


(१४॥२३) 


(१४२४ २५) 


(१४।२०) 


(१४२६) 
(१४३८) 
(१४।४९) 


(१४।४८) 


( श्द । ४४ ४ ४ ६) 
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एवमम्याहते छोके समन्‍्तात्‌ परिवारिते । 


अमोघासु पतन्तीब कि धोर इव भाषसे ॥ जान्तिपर्व १७३४।७२७७।७) 
कथमस्याहतों लोक, बेन वा परिवारित । 
अमोघा का पतन्‍्तीहू कि नु भीषयसीव माम्‌ ॥ (शान्तिपवव १७४।५,२७०८) 


मृत्युनाम्याहतोी लोकों जरया परिवारित । 
अहोराजा पतस्‍न्तयेते ननु कस्मान्त बुष्यसे ॥ (झालियर्य १७४५६, २७७६ 


अमोधा राजयश्चापि नित्यमायान्ति यान्ति च्र। 

यदाहमेतज्जानामि न॒ मुत्यस्तिष्ठतीति हूं। 

सोपफह कथ प्रतीक्षिष्ये जालेनापिहितश्चरन ॥ 

राध्या राष्या व्यतीतायामायुरल्पतर  यदा | 

गाधोदके मत््य इब सुख विन्देत कस्तदा ॥ 

(यस्या राज्या व्यतीताया न किश्विच्छुभमाचरेत ।) 

तदंव बन्ध्य दिवममिति विद्याद विचक्षण | 

अनबाप्तेप्‌_ कामेष  मृत्युरम्पेति मानव 4 (शान्तिपत १७४।१०, ११,१२५ 
शान्तिपव (२७७।१०,११,१२) 

यस्प अस्स सकवी मरणेन राज जराय मेत्तों नरविरियसेट्॒ठ। 


यो बापि जण्जा न मरिस्स कदाचि पमस्सेय्यु त वस्ससत अरोग ॥. (जातक ५०९।७) 
साखाहि रखो लभते ममन्‍न, पहीणसाखत्र पन खानु माहु 

पहीणपुत्तस्स ममज्कहोति वासेटिठ भिक्‍्खाचरियाय कालो ॥ . (जातक ५०६१५) 
अ्वमी ब्राह्मणों कामे ते त्व पच्चावमिस्ससि । 

वन्तादो पुरिसो राज नसो होति पससियों ॥ (जातक ५०६।१६) 
सामियं कुरर दृष्टवा, वध्यमान निरामिपे । 

आमिषस्प परित्यागात कुरर सुखमेबते ॥ (छास्तियत १७द ४) 
इद बत्वा महाराज एसुकारी दिसम्पति, 

रषट्ट हित्वान पन्चजि नागो छेत्वा व बत्थन ॥ (जातक ५० धर 
करण्डनाम कलिद्धान गन्धारानश्थ नग्गजी, हे 


निमिराजा विदेहान पश्चालानश्व॒ दुभुक्सो, ०, 
एते रट्टानि हिल्वान पत्बजिस वकिशना:॥ (जाउक ४०५१) 


श्कण्‌ चर 


चन्‍ 


डर उसराध्ययन एक * समीक्षात्मक अध्ययन 


जम्म॑ दुबल जरा दुक्खं, रोगा य मरणाणि य । 
अहो_ दुक्‍्लो हु. संसारो, जत्य कीसन्ति जातवों ॥ 
अप्पा नई. वेयरणी, अप में कूडसामली। 
ध्ष्पा कामदुह्ा पेणू, अप्पा में नन्‍्दर्ण वर्ण ॥ 
अप्पा करता विकत्ता य, दुद्दाण ये सुहाण ये । 
अरपा मित्तममित्त _ जे, ; दुषपट्टियसुपष्टिओ ॥ 


न ते भरी कष्ठछेता करेइ, ज॑ से करे अप्पणिया दुरुपा। 
से नाहिई मुच्चुमुहं तु पत्ते, पच्छाणुतागेण दयाविहृणों ॥ 
दुबिह खवेऊग य,पृण्णपावं, निरंगणे सब्बओों विप्पमुक्के । 
तरित्ता समुहूँ 4 महाभवोध॑, समुहपाले अ्रपुणागर्म गए ॥ 
धिरत्यु ते. असोकामी ! जो त॑ जीवियकारणा । 
बन्त॑ इच्छझसि आवेउं, सेयं ते मरणं भवे॥ 
अशिहोत्तम्‌हा वेया, जलट्टी वेयर्ां मुहं । 
सन्‍लताण मुह चन्दो, भम्माणं कासवो मुहं ॥ 


हप्सपाणे वियाणेला, संगहेण थ थावरे। 
जो न हिंसई तिविहेणं, तं बयं बूम माहुणं।॥ 
कोहा व जह वा होता, छोहा वा जद वा भया । 
मुसंन वयई जो उ, त॑ बय॑ बूम माह ॥ 
को हद का नोवहिप्पए बारिणा। 

कामेहिं, 6 वबय॑ ॥ 
ते वि मुण्डिएण समणों, त ओोकारेण का 
ते मुणी रण्णबासेणं, कुसचीरेण न तावसों ॥ 


(१६।१५) 


(२०।३६,३७ ) 


(्‌ २०। ४७ ) 
(२०२४) 
(२२।४२) 


(२५१६) 


(२४॥।२२) 
(२५२३) 
(२५॥२६) 


(२५२६) 
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आतिपि दुक्खा जरापि दुक्‍खा, 
वध्याषिषि हुक्‍सा मरणंपि दुक्खे ॥ (महावमा १६१६) 
अत्ता हि अत्ततों नाथो, को हिं नाथो परो सिया । 
अतना 4 सुदत्तेन, नाथ लभति इुल्लभं॥ 
भत्तना व कत॑ पापं, अत्तजं प्रत्तसम्भ्व । 
अभिमन्थति दुम्मेषं, वजिरं वस्मम्य मर्णि ॥ 
अखना व कंत॑ पाप, अत्तना संकिलिस्सति | 
अत्तना अकतं पाप, अत्तना व विसुज्मति ॥ 
सुद्धि अयुद्धि पचत', नाञ्जो अठ्जं विसोधये ॥ (घम्मपद १२॥४,५, ५) 
उद्धरेदात्मनात्मानं, नात्मानमवसादयेत्‌ । 
प्रात्मेवः ह्यात्मनो बन्धुरात्मेव रिपुरात्मन: ॥ 
बन्घुरात्मात्पनस्तस्थ येनात्मैवात्मना. जित । 


अनात्मनस्तु. शरत्रुस्बे वर्तेतात्मैव शत्रुबत्‌ ॥ (गीता ६।५,६) 
दिसो दिस यन्‍्त॑ कथिरा, वेरी वा पन वेरित॑। 
मिच्छापणिहित॑ चित्त, पापियो न ततो करे ॥ (घम्मपद ३।१०) 


यदा पहश्यः पहयते रक्‍्मवर्ण, कर्त्तारमीश पुरुष अ्रह्ययोंनिम्‌ । 

तदा विद्वान्‌ पुण्यपापे विधूध, निरज्ञन परम साम्यमुपैति ॥  (मुण्डकोपनिषद ३।१।३) 
घिरत्थ तं॑ विसं वन्तं यमह जोवित्तकारणा। 

बन्‍्त॑ पश्यावभिस्सामि मतम्मे जोविता वरं ७ (बिसवन्त जातक ६६) 
अग्गदुत्तमुलला यञ्जा, सावित्ती छन्दसो मु्ख। 

राजा मुख मनुस्तानं, नदीव सागरों मुल॥ 

नकखत्तानं मु्ख चन्दों, आदिद्यवो तपत मुखं। 


पुज्ज॑ आकंखमानानं, संघोवे यजत मुर्ख ॥ (सुत्तनिषात ३३३२०,२१) 
निषाय दंड भूतेसु, तसेसु थावरेसु च। 
यो हसति न घातेति, तमह ब्र॒मि ब्राह्मण ॥ (धम्मपद २६॥२३) 
अकक्‍क्स  विड्ञापरति, पगिरं सच्च उदीरये । 
याय नाभितजे किचिं, तमहँ ब्रूमि ब्राह्मण ॥ (धम्मपद २६।२६) 
वारिपोक्सरुप्शे व, आरम्गेरियव सासपो। 
योन लिप्पति कामेसु, तमहं ब्रूमि ब्राह्मण ॥ (घम्मंपद २६१६) 


व्‌ मुण्डकेण समणो, अब्बतों अलिक॑ भर्ण । 
इच्छाराभसमापन्‍्तो, समणो कि भविस्छति ॥ 
५७ 
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समयाएं समणो होंइ, बम्भचेरेण बम्भणों। 
नाणेण ये मणी होइ, तवेण होइ तावसों ॥ (२५३०) 


कम्मुणा अम्भणों होहइ, कम्मुणा होइ खत्तिओो। 
बहस्सो कम्मुणा होई, सुद्दो हबइ कम्मुणा ॥ (२५३१) 


खलुंका जारिसा जोज्जा, दुस्‍्सीसा वि हु तारिसा । 

जोइया धम्मजाणम्सि, भुज्जन्ति घिहृदुब्बला ॥ (२७८) 
न वा लभेज्जा निउण' सहाय॑, गुणाहियं वा गुणों समं वा। 

एक्को दि पावाइ विवज्जयन्तो, बिहरेज्ज कामेसू असज्जमाणों ॥ (३२।५) 
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ने तेन भिवखु होति, यावता भिक्‍खते परे। 


विस्सं घम्मं समादाय भिक्‍ख होति न तावता ॥| (धम्मपद १६॥६,११) 

न मोलेन मुनी होति, मुल्हरूपो अविहसु । 

यो चर तुल ये पमय्ह वरमादाय पण्डितो ॥ (धम्मपद १६॥१३) 

न तेन अरियो होति, येन पाणानि हिंसति । 

अहिसा सब्बपाणाव अरियो ति पवुच्चति ॥ (धम्मपद १९६१४) 

न जटाहि न गोत्तेहि, न जच्चा होति ब्राह्मणों । (घम्मपद २६॥११) 

मौनाद्धि स मुनिभवती, नारण्पवसनान्मुनि ॥ (उद्योगषव ४३॥३५) 
॥ 

समितत्ता हि पापान सम्रणों ति पवुच्चति ॥ (घम्मपद १६॥१०) 

पापानि परिवज्जेति स मुनी तेन सो मुनी। 

यो सुनाति उभो छोके मुनी तेन पव्चति॥ (धम्मपद १६।१४) 


> जच्चा ब्राह्मणो होति नजच्चा होति अब्राह्मणो । 
कम्मुना ब्राह्मणों होति, कम्मुना होति अम्नाह्मणों ॥ 
कस्सकों कम्मुना होति, सिप्पिको होति कम्मुना | 
वाणिजों कम्मुना होति, पेस्सिको होति कम्मुना ॥॥ (सुत्तनिषात, महा० ६।५७,५८) 
ते जच्चा वसलो होती, न जच्चा होति ब्राह्मणों । 


कम्मुना बसलो होति, कम्मुना होति ब्राह्मणों ॥ (सुत्तनिपात, उर० ७२१,२७) 
चातुर्वण्ये मया सृष्ट, गुणकर्माविभागक्ष । 
तस्य कर्तास्मयि भा, विद्युयकर्तास्मव्ययम ॥ (गीता ४॥१३) 
ते तथा सिक्खित्ता बाला अज्जमज्जम गारवा। 
नादयिस्सन्ति उपज्काये खल॒को विय सारथि ॥ (िरगाथा ६७६) 


सच लभेय निपक सहाय, सद्धि चर साधुविहारिधीर । 

अभिमूय्य सब्बाति परिस्सयाति, चरेय्य तेनत्तमनों सतीमा ॥ 

नो थे लभेथ निपक॑ सहाय, सर्धि श्र साधुविहारिधीर । 

राजाव रटठं बिजितं पहाय, एको घरे मातंगरव्जेब नागो ॥ 

एकस्प घचरितं सेय्यो, नत्यि बाले सहायता । 

एको चरे ने थे पापानि काबिरा। 

अप्पोस्सुक्को मातंगरठ्जेव. नागो (धम्मपद २३६,१०,११) 
अदा पससाम सहायसंपद सेट्टा समा सेवितव्वा सह्दाया। 

एते अलद्धा अनवज्ञभोजी, एगो घरे खम्गविसाणकप्पो॥ (सुस्तनिपात्त, उर० ३॥१३) 
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जहा य किपागफला मणोरमा, रसेण वष्णेण य भुज्जमाणा। 
ते खुड़र जीविय पद्धमाणा, एओवमा कामगृगा विवागरे ॥ (३२।२०) 
एविन्दियत्या य मणस्स अत्या, दुक्खस्स हेउं मणुयस्स राग्रिणों। 
ते चेत्र थोव॑ वि कयाई दुबख, न वीयरागस्ख करेन्ति किंचि ॥ (३२१००) 
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जयी. घर्मप्रधर्माथ किंपाकफरसंनिभस्‌ । 
नास्ति तात | सुल्ल॑ किश्विदत दुखशताकुले ॥ (शांकरभाष्य, श्वेत ० उप०, पृ०२३) 


रागद्ेष वियुक्तेस्तु विषय निन्द्ियेश्वरन । 
आत्मवद्य॑विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति ॥ (गीता २६४) 
ब्राक्षण 


जवधोष ओर विजयघोष नाम के दो भाई थे। जयघोध मुनि बन गए । विजयघोष ने 
यज्ञ का आयोजन किया । मुनि जयथोष यज्ञवाट में भिक्षा लेने गए। यज्न-स्वामी ने 
भिक्षा देने से इन्कार कर दिया और कहा कि यह भोजन केवल बाह्यणों को ही दिया 
जायगा । तब मुनि जयघोष ने समभाव रखते हुए उसे ब्राह्मण के ऊक्षण बताए। 
उत्तराध्ययन के पच्चीसवें अध्ययन में १९वें श्लोक से ३२वें इलोक तक बक्लाह्मणों के 
लक्षणों का निछपण है और (२८,२६,३०,३१) के अतिरिक्त प्रत्येक इ्लोक के अंत में “तं 
वय॑ वस माहण” ऐसा पद है। 

इसकी तुलना धम्मपद के ब्राह्मणवर्ग (३६वाँ), सुत्तनिपात के वासेट्रयुत्त (३४) के 
२४४५वें प्रध्याय से होती है । 

धम्मपद के क्राह्मगवर्ग में ४२ श्लोक हैं और उनमे नौ इलोकों के अतिरिक्त (१,२, 
५,६,७,८,१०,११,१२) सभी इलोकों का अन्तिम पद “तमह ब्रुमि ब्राह्मण! है । 

सुत्तनिषात का वासेट्ु सुत्त! गद्य-पद्यात्मक है। उसमें ६३ इलोक है। उनमें २६ 
इलोकों (२७-४५) का अन्तिम चरण 'तमह ब्रूमि ब्राह्मण! है। इसमें कोन ब्राह्मण होता 
है और कौन नही, इन दोनों प्रश्नों का सुन्दर विवेचन है। अन्तिम निष्कर्ष यही है कि 
ब्राह्मण जन्मता नहीं होता, कर्मणा होता है । 

महाभारत, झान्तिप, अध्याय २४५ में ३६ इलोक हैं । उनमें सात इलोकों (११, 
१२,१३,१४,२२,२२३,२४) के अन्तिम चरण में 'त देवा ब्राह्मण विदुः' ऐसा पद है । 

लीनों में आह्यण के स्वरूप की सीमांसा है । | 


उत्तराध्ययन के अनुसार ब्राह्मण 
(१) जो संयोग में प्रसन्‍त नहीं होता, वियोग में लिन नहीं होता, 


(२) जो आयं-बबन में रमण करता हैं, जो पवित्र है, जो अभय है, 
(३) जो अर््सिक है, 

(४) जो सह्यनिष्ठ है, 

(५) जो अचोयंत्रती है, 

(६) णीो ब्रह्मचारों है, 
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(७) जो अतासक्त है, 

(८) जो ग़हत्यागी है, 

(६) जो अर्िंचत है, 
(१०) जो ग्रहस्थों मे अनासक्त है और 

(११) जो समस्त कर्मो से मुक्त है, वह ब्राह्मण कहलाता है । 


घम्मपद तथा सुत्तनिषात के अनुसार ब्रान्षण 


(१) जिसके पार, अपार और पारापार नही है, जो निर्भय है, जो अनासक्त है, 
(३) जो ध्यानी है, तिमंल है, आसनबद्ध है, उत्तमार्थी है, 

(३) जो पाप-कर्म से विरत है, 

(४) जो सुसवृत है, 

(५) जो सत्यवादी है, धर्मनिष्ठ है, 

(६) जो पंशुकूल (फटे चोथडों से बना चीवर) को धारण करता है, 

(७) जो कुबला, पतला और बसों से मढ़े शरीर वाला है, 

(5) जो अर्किचन है, त्यागी है, 

(६) जो संग और आसक्ति से विरत है, 

(१०) जो प्रबुद्ध है, जो क्षमाशील है, जो जितेन्द्रिय है, 

(११) जो चरम शरीरी है, 

(१२) जो मेधावी है, मार्ग-अमार्ग को जानता है, 

(१३) जो संपर्ग-रहित है, अल्पेच्छ है, 

(१४) जो अहिसक है, अविरोधी है, जो सत्यवादी है, जो अचौयंब्रती है, जो अतृष्ण 
है, जो नि सशय है, जो पवित्र है, जी अनुल्नोतग्रामी है, जो नि'क्लेश है, जो 
प्राणियों की ध्यूति और उत्पत्ति को जानता है भौर 

(१५) जो क्षीणाश्षव है, अहंत्‌ है, जिसके पूर्व, पश्चात्‌ और मध्य में कुछ नहीं है, 
जो सम्पूर्ण ज्ञानी है--वह ब्राह्मण है। 


महाभारत के अनुसार ब्राह्मण 
(१) जो लोगों के बीच रहता हुआ भी असंग होने के कारण सुना रहता है, 
(२) जो जिस किसी वस्तु से अपना शरीर ढक लेता है, 
(३) जो रूखा-सुद्ा खा कर भी भूल मिटा लेता है, 
(४) जो जहाँ कहों भी सो रहता है, 
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(५) जो लोकंषणा से विरत है, जिसने स्वाद को जीत लिया है, 
जो स्त्रियों मे आवक्त नहीं होता, 
(६) जो सम्मान पा कर गय॑ नहों करता, 
(७) जो तिरस्कार पा कर खिन्‍न नहीं होता, 
(८) जिसने सम्पूर्ण प्राणियों को अभयदान दे दिया है, 
(९) जो अनासक्त है, आकाश को तरह निलप है, 
(१०) जो किसी भी वस्तु को अपनी नहीं मानता, 
(११) जो एकाकी विचरण करता है, जो शान्त है, 
(१२) जिसका जीवन धर्म के लिए होता, जिसका धर्म हरि (आत्मा) के लिए होता 
है, जो रात-दिन घममं में लीन रहता है, 
(१३) जो निस्तृष्ण है, जो भ्रहिसक है, जो नमस्कार ओऔर स्तुति से दूर रहता है, 
जो सब प्रकार के बन्धनों से मुक्त है और 
(१४) जिसके सोह और पाप दूर हो गए हैं, जो इहलोक और प्रलोक के भोगों में 
आसक्त नही होता--वह ब्राह्मण है--अहाज्ञानी है | 


प्ररव्छरणा : स्‍लाललँ 
उपमा ओर दृष्टान्त 


उत्तराष्ययन में गंभीर अर्थ भी सरत-सुबोध पद्धति से प्रकटित हुआ है । इस प्रकटन 
में उपमाओं और दृष्ठान्तो का विशिष्ट योग है। यह एक पवित्र धर्म-ग्रन्थ है। किन्सु 
उपमाओं की बहुलता देख कर ऐसी प्रतीति होती है कि यह काव्य-ग्रन्थ है। इसीलिए 
संभव है विन्टरनित्ज ने इसे उत्कृष्ट श्रमण-काव्य कहा । 

मनुष्य-जीवन की तुलता पके हुए दुम-पत्र तथा कुश की नोक पर टिक्रे हुए ओस-बिन्दु 
से की गई है (१०२)। काम-भोगों की तुलना क्रियाक फठ से की गई है (३२।२०)। 
ये फल देखने में मनोरम और खाते में मधुर होते हैं। किन्तु इनका परिपाक होता 
है मृत्यु । 

कहीं-कहीं उपमा-बोध बहुत सजीव हो उठा है। भृगु पुरोहित अपनी पत्नी से कह 
रहा है--“मैं पुत्र-विहोन हो कर वेसा हो रहा हूँ, जेसा पंख-विहीन पंछी होता है”-- 

'पंखाविहृगो व जहेह पकली' (१४३०) 

साँप जेसे कंचुली को छोड कर चला जाता है, बसे ही पुत्र भोगो को छोड कर चले 
जा रहे हैं (१४।३४) । 

महारानी कमछावती ने कहा---“जसे पक्षिणी पिजडे में रति नहों पाती, वैसे ही 
में इस बन्धव में रति नही था रहो हूँ- 

नाहं रमे पक्ल्लिणि पजरे वा? (१४४१) 

क्षमा की श्रधियारी में दीए के सहारे चलने वाले का दीया बुक जाए, उत्त समय 
वह देव कर भी नहीं देख पाता । इसो प्रकार धन से मूढ़ बना व्यक्ति देख कर भी नहीं 
देख पाता । (४५) 

उपमा और दृष्टान्तों का अविकल संकलन नीचे दिया जा रहा है-- 


उपमाएँ 


गलियस्से व कसे ११२ 
कस व दटठ माइण्णे ११२ 
गलियस्सं व बाहए १३७ 
भूषाण जगई जहा . १४५ 


कालीपअंगसंक! से २।३ 
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नागो संगामसीसे वा २१० 
पंक्भूया उ २१७ 
घयसित्तव्व पावए ३१२ 
महासुक्का व दिप्पन्ता ११४ 
दीवप्पणट्टे व डा५ 
भारण्डपव्लखी व ४।६ 
अआसे जहा सिक्लियवम्मघारी डाए 
दृहओं मलं संचिणइ, सिसुणागु व्य मट्टिय॑ ५११० 
घूत्ते व कलिना जिए ५।१६ 
पकक्‍खी पत्तं समादाय ६१५ 
कुसग्गमेत्ता छार४ 
बज्माई मच्छिया व खेलंमि ८५ 
तरन्ति अतरं वणिया व ध्ाद 
निज्जाइ उदगं व थलाओ घ& 
आसी विसोवमा ६५३ 
अबले जह भारवाहए १०३३ 
आसे जवेण पवरे ११११६ 
जहाइण्णसमारूढे १११७ 
जहा करेणुपरिक्रिणो, कजरे सद्ठिहायणे १११८ 
वसहे जूहा हिवई १११६ 
सीहे मियाण पवरे ११॥२० 
अप्पडिहयबले जोहे ११।२१ 
जहा से चाउरन्ते चक्कबट्री महिडिढए ११२२ 
जहा से सहस्सखे, वज्जपाणी पुरूदरे ११२३ 
जहा से तिमिरविद्धंसे, उत्तिट्टन्ते दिवायरे ११।२४ 
जहा से उड़वई चन्दे ११२५ 
जहा से सामाइयार्ण कोट्ठागारे ११॥२६ 
जहा सा दुमाण पवरा, जम्बू नाम सुदंसणा ११।२७ 
जहा सा नईण पवरा ११।२८ 
जहा से नगाण पवरे, सुमहं मन्दरे गिरी ११४२९ 
जहा से सयंभूरमणे १११३० 
समुदृगम्भी रसमा ११३१ 


भ्र्८ 


डप 
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अगणि 4 पकक्‍्खन्द पयंगसेणा 

जहेह सीहो व मियं गहाय 

नागो जहा पंकजलावसन्नो 

जहा य भग्गी अरणीअप्तन्तो 

खीरे घय॑ 

तेलल महा तिलेसु 

पंखा विहृणो व्व जहेह पक्‍्खी 

भिच्चा विहूृणो व्व रणे नरित्दो 

विवन्नसारों वणिओ व्व पोए 

जुण्णो व हँसो पडिसोत्तगामी 

जहा य भोई ! तणुयं भुयगो, निम्मोयर्णि हिच्च पलेइ मुत्तो 
छिन्दत्तु जालं अबल॑ व रोहिया, मच्छा जहा 
नहेव कूचा समइक्कमन्ता, तयाणि जालाणि दलित्तु हंसा 
पक्खिणि पजरे वा 

गिद्धोवमे 

उरगो सुबंण्णपासे व 

नागो व्य बन्धर्ण छित्ता, अप्पणो वसहिं वए 
विस तालूउड जहा 

विसमेव गरहिए 

अमय॑ व पृद्टए 

विज्जुसंपायचचलं 

उम्मत्तों व्व महिं चरे 

देवे दोगुन्दगे चेव 

विसफलोवमा 

फेणबुव्बुयसन्निभे 

जहा किम्पागफलाणं परिणामों न सुन्दरो 
गुरुओो छोहभारो व्व 

आंगासे गंगसोउ व्व पहिसोओ व्य दुत्तरो 
बाहाहि सागरो 

वालुयाकवले 

असिधारागमर्णं 


अह्दीवेगन्तदिट्वीए 


१२॥२७ 
१३॥२२ 
१३३० 
१४।१८ 
१४१८ 
१४।१८ 
१४।३० 
१४।३० 
१४।३७० 
१४३३ 
१४३४ 
१४३५ 
१४३६ 
१४।४९ 
१४।४७ 
१४॥४७ 
१४४८ 
१६१३ 
१७।२० 
१७२१ 
१५८।१३ 
१८५१ 

१६३ 
१६११ 
१९॥१३ 
१६।१७ 
१६॥३५ 
१६।३६ 
१६।३६ 
१६३७ 
१६९॥३७ 
१६९॥१८ 
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जवा लोहमया १९॥३८ 
जहां अग्गिसिहा दित्ता १६॥३६९ 
जहा दुक्खं भरेउ जे होइ वायस्स कोत्थलो १६॥४० 
जहा तुलाए तोलेउ, दुक्करं मन्दरो गिरी १६४१ 
जहा भूयाहि तरिउं, दुक्‍्करं रमणागरों १९।४२ 
महादवग्गिसंकासे शशा५० 
महाजन्तेसु उच्छू वा १६५३ 
रोज्मो वा जह पाडिऑ १६॥५६ 
महिसो विव १६५७ 
मिओ वा श्रवसो १९॥६३ 
मच्छी वा अवसो १९६४ 
सउणो विव १६॥६४५ 
बडढईहिं दुमो विव १६।६६ 
कुमा रेहिं अय॑ पिव १६।६७ 
महानागो व्य कचुय॑ १६८६ 
रेणुय व पडे लम्ग १६॥८७ 
बासीचन्दणक्रप्पो १६९६२ 
सत्यं जहा परमतिक्खं २०।२० 
इन्दासणिसमा २०२१ 
पोल्ले व मुट्ठी जहू से असारे २०४२ 
अयन्तिए कूडकहावणे वा २०१४२ 
राढामणी वेरुलियप्पगासे २०४२ 
विस तु पीय॑ जह कालकूडं २०४४ 
सत्यं जह कुर्हीय॑ २०।४४ 
वेयाल इब २०४४ 
अग्गी विवा २०४७ 
कुररी विवा २०१५० 
विहंग इब २०६० 
देदों दोगुन्दओ जहा २१७ 
सीहो व सहेण न संतसेज्जा शशा१४ड 
संगामसीसे इव नागराया २११७ 


मेरु ध्य २१॥१६ 


' द 0 
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सूरिए वन्तलिक्खे रशरर 
समुद व २११२४ 
विज्जुसोयामणिपभा है 
सिरे चूडामणी जहा हि 
अम रस न्निभे इ२।३० 
मा कुले गन्‍्वणा होमो अर 
वायाविद्धों व्व हढो र्रा४४ 
अंकुसेण जहा नागो ररा४६ 
चत्दस्रसमप्पभा २३।१८ 
जहा चन्दं गहाईया २५१७ 
भासच्छनना इव5५ग्गिणो २५१८ 
भग्गी वा महिओ जहा २५॥१६ 
जहा पोम॑ जले जाय॑, नोवलिण्पह वारिणा २५।२६ 
खलुरा जारिसा जोज्जा २७८ 
रायवेटिय व मन्नन्‍्ता २७।१३ 
जायपक्खा जहा हसा २७१४ 
जारिसा भम सीसाउ, तारिसा गलिगहहा २७।१६ 
उदए व्य तेल्लबिन्दू २८।२ 
ओहरियभारो व्व भारवहे २६१२ 
जहा सुई ससुत्ता २६५६ 
जहा महातलायम्स सन्निरुद्धे जलागमे ३०१५ 
जहा य अण्डप्पभवा बलागा, अण्ड बलागणभत्र जहा ये ३०६ 
दुम॑ जहा साउफलं व पकक्‍्खी ३२।१० 
पराइओ वाहिरिवोंसहेहि ३२११२ 
जहा महासागरमुत्तरित्ता नई भवे अबि गंगासमाणा ३२१८ 
जहा वा पयंगे ३२।२४ 
जलेण वा पोक्वरिणीपलासं ३२।३४,४७,६०,७३,८६,६६ 
हरिणमिगे व मुद्धे ३२।३७ 
ओसहिंगन्सगिद्धे सप्पे बिलाओ विय ३२।५० 
वडिसिविभिन्‍नकाए मच्छे जहा ३२६३ 
सीयजछावसन्ते गाहरमाहीए महिसे वररन्ने ३२७६ 
करेणुमस्गावहिए व नागे ३२८६ 


खण्ड २, प्रैकरण ७ 


जीमूयनिद्धसंकासा 
गवलरिटठगसन्तिभा 
खंजणंजणनयणनिभा 
नीला5सोगसंकासा 
चासपिच्छसमप्पना 
बेरलिय नि द्धसंका सा 
अयसीपुष्फप्तंकासा 
कोइलघ्छदस न्निभा 
पारिवयगीवनिभा 
हिंगुलुयधाउसकासा 
तरुणाइष्चस स्तिभा 
सुयतुण्डपईववनिभा 
हरियालमेयसंकासा 
हलिहाभेयसन्निभा 
सणासणकुसुम निभा 
संखंककुन्दर्सकासा 
खीरपूरसमप्पभा 
रमयहारसंकासा । 


इपमा और दष्टान्त 


४६१ 


३४४ 
३४॥४ 
३४।४ 
इे४ा४ 
इडारश 
इेडार 
३४६ 
३४।६ 
३२४)६ 
३४।७ 
३४॥७ 
३४॥७ 
३४८ 
३४८५ 
३४८ 
३४६ 
३४६ 
३४६ 


इष्टान्त 


१।४ 

११५ 

४।३ 
५॥१४,१५ 
3७)१-१० 
3७१८१,१२ 
3॥१४-१६ 
७।२३ 
१०१ 
१०२ 
१११५ 
१४।४२,४ ३ 


कुत्ती का दृप्टान्त । 

सूअर का दृष्टान्त । 

चोर का दृ्टान्त । 
गाडीवान्‌ का दृष्टान्त । 
उरश्र का दृष्टान्त 
कागिणी और बआाम्न का दृष्टान्त । 
तीन बणिकों का दृष्टान्त । 
कुशाग्र बिन्दु का दृष्टान्त । 
दर मपत्र का दृष्टान्त । 
कुशाग्र बिन्दु का दृष्टान्त । 
शंख का दृष्टास | 

दवाश्ति का दृष्टान्त 
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१४।४४,४६ पक्षी का दृष्टान्त । 
१६१८-२१ पाथेय का दृष्टान्त । 
१६।२२,२३ जलते हुए धर का दृष्टान्त । 
१९।७७-८ ३ मृग का दृष्टान्त । 

२२४५ गोपाल का दृष्टान्त । 
२५॥४०,४१ मिट्टी के गोले का दृष्टान्त । 
३२११ दवाग्नि का दृष्टान्त । 
३२॥१३े बिडाल का दृष्टान्त । 


३२॥२० किपाक फल का दृष्टान्त । 


पग्रवककबणा : जाठनकाँ 


छन्दो विमदा 


उत्तराध्ययत का अधिक भाग पश्चात्मक है। इसमें १६३८ एलोक हैं । इसमें दोनों 
प्रकार के छुन्द--मात्रावूत्त और वर्णवृत्त व्यवहृत हुए हैं । 


सात्रावृस चर्जदृत्त 
गाथा अनुष्ट्प्‌ 
उपजाति 
इन्द्रवद्धा 
उपेद्रव सा 
वंशस्थ 
कुछ चरणों में नौ, दस, ग्यारह आदि अक्षर हैं। नवाक्षर वाले कई छत्द हैं, जसे-- 
महालक्ष्मी, सारंगिका, पाइत्ता, कमल आदि ।' किन्तु उनसे नवाक्षर वाले चरणों की 
गण-संगति नहीं बठती है, इसलिए उन्हें गाथा छन्द के अन्तर्गत ही रखा गया है। इसी 
प्रकार दस, ग्यारह आदि अक्षरों वाले छन्दों) से भी चरणों की संगति नहीं है। गाया 
छन्द में सबका समावेद्य हो जाता है, इसलिए हमने उन्हें गाथा की कोटि में रखा है । 
अध्ययन १ 
इसमें ४८ इलोक हैं | उनका छुन्द-बोघ इस प्रकार है-- 
गाथा छन्द-- १३,२।१,२३३।१, २:४)३३५।११६।३; ७।४; ६॥/११११)११,२,१२।२:१६॥१; 
१७४३,२०१२, ३३२१।२, ३४२२।१; २३६।२: २५१; २६।१,२, ३२।१; २४३; 
४२।१,३;:४३।१, ३,४४।२;४५॥ ३ 
उपजाति छन्द--१३,४८ 


वंशस्थ छुन्द-. ४७ 
अनुष्टुप छुन्द--- उक्त दलोकों के शेष चरण तथा अवशिष्ट इलोक । 
अध्ययत २ 


इसमें ४६ दलोक हैं । उनका छल्द-बोष इस प्रकार है--- 


गाया छत्द-- १॥१;२१३३।३:१०१४१२॥३;१८४;२३।१,३:३५।२;३८।१:४०११ 
अनुष्टुप्‌ छद्द-- उक्त श्लोकों के अवशिष्ट चरण तथा शेष इलोक । 


१-प्राकल पेगलस्‌, पृ० २१६-२२३ । 
२-बही, पृ० २२४-२४२। 


इद्ड उश राष्ययन * एक समीक्षारमक अध्ययन 


अध्ययन रे 
इसमें २० इलोक हैं। उनका छत्द-बोध इस प्रकार है--- 
गाया छन्द-- १६२,२०१ 
अनुष्ट्प्‌ छद--उक्त इलोकों के शेष चरण व अवशिष्ट इछोक । 
अध्ययन ४ 
इसमें १३ एलोक हैं। उनका छःद-बोध इस प्रकार है-- 
उपजाति छुन्द--सम्पूर्ण अध्ययन । 
अध्ययन ५ 
इसमें ३२ इलोक है। उनका छनन्‍्द-बोघ इस प्रकार है--- 
गाथा छुन्द--- ३॥१;८।१,१०३,१६।३॥ १६।१,२,४, २३।१,२७।३, २६।३,३०।१,३ १। ३२; 


३२।३ 
अनुष्टुप्‌ छन्द-- उक्त इलोको के शेष चरण तथा अवशिष्ट इछोक । 
अध्ययन ६ 


इसमें १७ इलोक हैं | उनका छद-बोध इस प्रकार है-- 
गाथा-छन्द-- ६।४, १७ । 
अनुप्टुप्‌ छन्द--उक्त श्ठोकों के शेष चरण व अवश्षिष्ट इलोक | 
अध्ययन ७ 
इसमें ३० हलोक हैं। उनका छुन्द-बोध इस प्रकार है--- 
गाया छद-- २।१,१५।३,१६।४,१६।२,२०। १, २४! १ 
झनुष्ट्प छद--उक्त श्लोकों के शेष चरण व अवश्षिष्ट इलोक । 
अध्ययन ८ 
इसके पद्य गीत-गेय है | इनका लक्षण “ठग्गाहा' से कुछ मिलता है ।* 
अध्ययन ९ 
इनमें ६२ जोक हैं। उनका छद-बोध इस प्रकार है-- 
गाथा छुद- १,२,३,४,५,७४१, ६१ ,४,१ ०३, १२॥३,१४।३,२०।१:२६।१, २८।३;३६।१, 


२,३5।२,४४३,४६।(;४ ६१, ३;:५३॥३;५५। १,४;५६।२,५६९,६०।६ १३; 
६२४ 
उपजाति छतद--४८ 


अनुष्टुप्‌ छद-- उक्त रठोको के शेष चरण व अवशिष्ट इलोक । 
१-प्राइृत पंगलमू, पृ० ६२। 
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अध्ययन १० 
चूर्णि के अनुसार इस अध्ययन में वृत्त हैं, गाथाएँ नहीं हैं । 
अध्ययन ११ 
इसमें ३२ इलोक हैं। उनका छुन्द-बोध इस प्रकार है--- 
गाया छत्द--१॥३;२॥४;१॥१६ ६।१,३; ७४११६॥३; १०१; ११॥३; १३॥१,२३ १५॥१,२; 
१६॥१,४;१७।४;१८१,३,४; १६॥१,२; २०१,४;२१।१,३,४;२२।१, ३,४५ 
२३॥१,३,४,२४।१,४;२५।१,३,४; २६।४, २७।१,४; २८।१, ३,४;२६।१,४) 
३०१,३,४ 
वंधास्थ छुन्द--३ १ 
अनुष्टप्‌ छत्द--उक्त इलोकों के शेष चरण व अवदिष्ट इकोक । 
अध्ययन १२ 
इसमें ४७ इलोक हैं। उनका छनन्‍्द-बोध इस प्रकार है--- 
गाया छन्द--४॥३,४ 
उपजाति छन्द-- ६ से १७; २०से२५, २७से ३३; ३५से४७ 
इन्द्रवञ्मा छन्द-- १५,१४६ 
अनुष्टूप्‌ छन्द--४॥१,२ व अवध्िष्ट इलोक । २६वें इलोक का तीसरा चरण चम्पकमाछा 
छन्‍्द के सदश है । 
अध्ययन १३ 
इसमें ३५ इलोक हैं। उनका छुन्द-बोघ इस प्रकार है--- 
गाया छुन्द--१,२,३,६।१,६।१,२८।२,२६। १ 
इन्रवता छुन्द-२४ 
उपजाति छन्द--१० से १५,१७ से २३; २५ से २७; ३० से ३५ 
अनुष्ट्प्‌ छुन्द--उक्त इलोकों के शेष चरण तथा अवशधिष्ट इलोक । 
अध्ययन १४ 
इसमें ५३ इलोक हैं । उत्तका छत्द-बोध इस प्रकार है--- 
गाधा छतद्द--२२॥३;२६।२:४६।४,४७।३:१२। १;५३॥१ 
उपजाति छुन्द--१ से २०; २८ से ३७,४०;४१ 
अनुष्ट्प्‌ छन्द--उक्त एलोकों के शेष चरण 4 अवशिष्ट हलोक | 
अध्ययन १४ 
इसमें १६ दलोक हैं । ये इन्द्रव्ला की कोटि के वूस हैं। 
५६ 
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अध्ययन १६ 
इसमें १७ इलोक हैं । उनका छन्द-बोध इस प्रकार है-- 


गाया छन्‍्द--५।२,६।२;११।४,१२।२,४;१७। १ 
अनष्टप छुन्द---उक्त इलोकों के दोष चरण व अ्रवशिष्ट इलोक । 


छ 


अध्ययन १७ 
इसमें २१ इ्लोक हैं । उनका छन्द-बोध इस प्रकार है-- 
गाथा छत्द--३॥३,४,४॥१,२,४,५।१,४, ६।४,७।३,४,5।४,६॥२, २, ४, १ ०।३,४, १ १।३,४, 
१२।४;१३।१,४, १४॥१,४, १५।४, १६!४;१७।४, १८।३,४, १६।३,४ 
उपजाति छुन्द--१,२,२०,२१ 
उपेद्धवज्ञा छन्द--६।३ 
अनुष्टुप्‌ छद्द--उक्त इलोको के शेष चरण व अवशिष्ट इलोक । 


अध्ययन १८ 


इसमें ५३ इलोक है। उनका छन्द-बोध इस प्रकार है--. 
गाया छन्‍्द--३।१,४॥१,३,५।१,६।४, ७।१,८।३, ६॥१,२,३, १०३, ११॥२, १५॥२,१८।॥३, 
१६३, २१११,३,४, २२३, २३।१,३, २८।२,४,३ ०४, २१।१,३, ३३॥१,२; 
३४३,३५॥२,३,३ ६।॥४;३७।१, ४०१२,४१॥४,४३। १,२,४८।१,४ 
अनुष्ट्प्‌ छन्द--उक्त श्लोकों के शेष चरण व अवृशिष्ट इलोक । 


अध्ययन १९ 
इसमें ६८ इलोक हैं | उनका छुन्द-बोध इस प्रश्वार है-- 
गाया छत्द-- १।३,४१,३,५।२,३,६॥२,७ १, २,४,८।१,३, ६३, १३३३, २८।१,२६।१,३ १४; 
३२३,३४३,३७३,३६३; ४५॥१,३,४७१,३,४८।३,४६।३,५१॥२,५ २३; 
2३।१,२४।१,५५।१,५६।१; ५६४, ६०३; ६२२, ६३॥४, ६४१,३,६६६१; 
६5२, ३:७१२, ७२४, ७३४, ७५१, ७६।१;८ १३,८३३; ठ४१;८५।१; 
८६२, ६२।४, ६४१ 
उपजाति छन्द--१०;६७१ 
अनुष्टुप्‌ छत्द--उक्त एलोकों के शेष चरण व अवद्धिष्ट इलोक । 
इलोक---८८ । यह गाया छन्द की परिगणना में भा सकता है, किन्तु गण गाया छन्द के 
अनुरूप नहीं है । 
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अध्ययन २० 
इसमें ६० इलोक हैं। उनका छनन्‍्द-बोध इस प्रकार है-- 
गाया छा -- ११,5१,६३,१०१,१६।१;:१६॥१,२,२०१, २१४४, २२१, २७१; २८॥।३; 


३१।३,३३।३,३५।१,४२।४,५४०२,५ ६१३ 
इन्द्रव॒त्ना छतद्-- ४५ 


उपजाति छुद--३८ से ५३,५८ 
अनुष्टुप्‌ छन्द-- उक्त इछोकों हे शेष चरण व अवशिष्ट इलोक । 
इलोक-- ६० मात्रा की दृष्टि से गाथा छन्द की परिगणना में आ सकता है। किन्तु 
गण गाथा छन्द के अनुरूप नही है। 
अध्ययन २१ 
इसमें २८ इतोक है। उनका छन्द-बोध इस प्रकार है--- 
गाथा छुद्ध -- १३,०२,४, ३।१,४१,३,४, ६।7, १०।१,३ 
उपजाति छुन्द--- ५ / से २०,२०२ से २४ 
: १वाँ श्लोक मिश्रित छन्दो में है । 
अनुष्टूप्‌ छत्द--उ ता इठोकों के शेष चरण व अवशिष्ट इलोक 
अध्ययन २२ 
इसमें ४६ इटोफ है। उनका छुन्द-बोध इस प्रकार है-- 
गाया छन्द-- १॥१३२४,३।१:४॥३११३,६॥१,२) ७ १,६।३,४, १०१,३;११।१;१२१, 
३,१७११,१६।१,२० से २४;२५।१,३,२६।३,२७।४;२८।१,३०॥१,२, ३५ 
३१॥१,३२।१,३३ ३ ३।४;:४०। १,४११, २,४,४३।२,४४।३ 
अनुष्टुप्‌ छन्द-- उक्त श्लोको के शेष चरण व अवशिष्ट श्लोक । 
अध्ययन २३ 
इसमें ८६ इलोक है । उनका छन्द-बोघ इस प्रकार है -- 
गाथा छद-- ३।४,६।३;१७।२,४,१८।३;२७।१,२,४०।४,४५।३;५०।१; ५३३, ५८। ३ ; 


६५)३;८८॥३ 
अनुष्टुप्‌ छत्द---उक्त इलोंकों के शेष चरण व अवशिष्ट इलोक ! 
अध्ययन २४ 


इसमें २७ इलोक हैं । उनका छुन्द-बोध इस प्रकार है--- 
गाया छन्द-- ११,२:२१;३१,३,४;४।३,६।३;:८।४,१११:१२१; १४।४, १४/१;१६२, 
३, १७४; १८३:१६॥१;२१४१,२३॥१:२५१:२६॥१,२ 
बनुष्टुप्‌ू छन्द--उक्त एलोकों के शेष चरण व अवशिष्ट इलोक । 
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अध्ययन २५ 
इसमें ४३ एलोक हैं । उनका छन्द-बोध इस प्रकार है-- 
गाया छत्द--- ४॥३;५१,३,६।१,७२;६।१:११।१,१३॥३,२०३,२२।३,२९।१,४;३०।१; 
३४।२,३५२,३७।३,३८।३,३६।१,४०।४,४३। ३ 
अनुष्टुप्‌ छद्द-उतक्त इलोकों के शेष चरण व अवशिष्ट इलोक । 


अध्ययन २६ 
इसमें ५२ इलोक हैं | उनकः छन्द-बोध इस प्रकार है-- 
गाथा छन्द--- २॥१,४॥१,५॥१,३,४,६४, ११।१,३,४;१२।१,३,४; १२।४, १५।३, १६९। १, 
२,४,१७)३,४, १८१, ३,४,१६, २०,२११२,२२॥३,२३॥१,३,२४ से ३०; 
३२ से ३४,३५।१,४, ३६।३,३८।१, २,३९।३,४०।१,४२।१,३,४३।१,२, 
४४।३,४८।१,५१।१,५२।१ 
अनुष्टूप्‌ छद्द-- उक्त इलोकों के शेष चरण व अवशिष्ट इलोक | 


अध्ययन २७ 

इसमें १७ इलोक है। उनका छुन्द-बोध इस प्रकार है-- 
गाथा छतद--- २।३,६॥२,१०१,२,११।३,४, १३।२,१४।१,१५।१,१६।१,४, १७।३ 
अनुष्टुप्‌ छद्द--उक्त इलोकों के शेष चरण व अवशिष्ट इलोक । 


अध्ययन २८ 
इसमें ३६ इलोक हैं | उनका छन्द-बोध इस प्रकार है-- 
गाया छद-- १०२,१६,१७,१८१,२,४, १६,२१ से २७;२६,३०,३२,३३॥२ 
अनुष्टुप्‌ छघत्द-- उक्त इलोकों के शेष चरण व अवक्षिष्ट इछोक । 
इलोक--२०, २८,३५१ मात्रा की दृष्टि से गाथा छन्द की परिगणना में आ सकते हैं, 
किन्तु गण गाथा छन्द के अनुरूप नहीं है । 
अध्ययन २६ 
यह सारा अध्ययन गद्यात्मक है। 
अध्ययन ३० 
हसमें ३७ एलोक हैं । उतका छन्द-बोध इस प्रकार है--- 
गाथा छद- २;५३,६३;:६।१,२,४,१०३,४,११:१२।१;:१३२,३,४; १५॥१;१७;१ ८; 
२०,२११, २,३;:२२ से २४,२५१;२६॥३,४;२७४; २८१,३;३०;३ १३२; 
३२।१,४;३ ३॥१, २;३ ६॥ ३ 
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अनुष्टुप छन्द--उक्त इलोकों के शेष चरण व अवशिष्ट इ्लोक । 
॥ लोक--८,१६ मात्रा की दृष्टि से गाथा छन्द की परिगणना में आ सकते हैं, किन्तु 
गण गाथा छन्द के अनुरूप नहीं है । 


अध्ययन ३१ 

इसमें २१ इलोक हैं। उनका छन्द बोध इस प्रकार है--- 
गाथा छद-- १११,६॥१,७४२,१०२;११॥१:१२।१,१२।१:१४१;:१५।१;१६॥२ 
अनुष्टु” छत्द--उक्त इलोकों के शेष चरण व अवशिष्ट इलोक । 


अध्ययन २२ 
इसमें १११ इलोक हैं । उनका छन्द-बोष इस प्रकार है-- 
उपजाति छन्द --सम्पूर्ण अध्ययन । 


अध्ययन ३३ 
इसमें २५ इलोक है। उनका छन्द-बोध इप प्रकार है--- 
गाथा छल्द--- ४१,३,५,६;७/१,२,६।३;११।२,१३॥२;:१४।१, १५।२;१६। १, ३;१ ७३; 
१६।४,२०।१,२१।४,२२।४,२३॥४ 
प्रनुष्टप्‌ छद--उक्त इलोकों के शेष चरण व अवशिष्ट इलोक । 


अध्ययन २४७ 
इसमें ६१ श्लोक हैं । उनका छन्द-बोघ इस प्रकार है--- 
गाया छत्द-- १४१;२।१,२,४।२,३,५।१, ३;७१,३,८।१,३: २५३, २६।१,४, २८।४;२६॥२; 
३०४,३१।४;३२।४ । 
इ्लोक--१० से २१,२३,३३ से ६१ गाया, अनुष्ट्प्‌ आदि मिश्चित छन्‍्दों में हैं । 


अनष्टप छन्द---उक्त श्लोकों के शोष चरण व अवश्शिष्ट एलोक ॥ 
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अध्ययन ३५ 
इसमें २१ श्छोक हैं। उनक छन्द-बोध इस प्रकार है--- 
गाथा छत्द--१।१, ३,४३;:६।३,६।२;१०।२:११॥१;१३।३; १४॥३,४; १५३; १६११;१ ७४; 
१९।३२;२०।३ 
अनुष्टुप्‌ छाद-- उक्त एछोकों के शेष चरण व अवशिष्ट इलोक । 


डं७० 


उत्तराध्ययन : एक समीक्षात्मक अध्ययन 


अध्ययन २६ 


इसमें २६८ श्लोक हैं। उनका छन्द-बोध इस प्रकार है-- 


गाथा छुन्द-- १/१,२,६।३;७।४,5१,२,६१;१ ०३११ १४४, ११२, १४।२) १५४, १ ६१; 


१७६१;१८१६१६।१, २०३१२१।१,/४, २२।४, २३४, २४।४, २०।४, २६।४, 
२७४, २५४, २९४, ३०४, ३ १४, ३२।४; ३३।१,४, २४४, ३५।४, ३ ६।४; 
३७।४; ३८।॥४, ३ &६।४,४०।४, ४२३ ।४,४४ ॥28 3४६। १ 33४७ | ३, ४प ।२,५०। ३; 
७५१३,४,५२।३,४,५३। ३,४,५४।४; ५६।१,५८।१/३,४; ५६।३,४;६०।३; 
६०१,६६३,६६।२७०।१,३;७२।१,७३।२,४,७४।३,४, ७५।३,४,७६।१, 
४,७७।४ ८८० 8 3४5 प्र्श ।२,८२।२,४, प्ू४।३,८५५/ ३,४,८६।२, ८८१, ३,४; 
८६।२,३,६०।२,९२।१,३, ९४।१,५५।१,२,२,५७।१,३, १००।२;१०२।४; 
१०३।२:१०४।२,४; १०६।१;१ ०८३, १०९३, ११३।१,३,४, ११४।२,३; 
११५२,११७,३; ११८।४;११९।१,२, १२२११,३,४, १२३।२, ३, १ २४२; 
१२६।१,४, १२७३,१२८।१,२, १३२।४,१३३२।२; ११४२,३; १३६।३; 
१३८१,२, १४१४; १४२२; १४३।२,३; १४५१, ३; १४६।३; १४७।३, 
१४८।३,१४९।१, १४१४, १५१।१,३,४; १५२।२,३;१५३॥।२, १५०।२,४; 
१५६।२:१५७।१, ९६१।१,३, १६२१,४, १६३।॥४, १६४।४, १६७५। १, ३,५७५; 
१६६१, १६७।२९,२, १६८।२,४; १७१।१,२; १७२१ ,४, १७५।३, ४, 
१७६।३,४,१७७३२,४, १७६१, २,१८०।१,४; १८५।१,२; १८४।१,३,४; 
१८६५।१,४; १८६।१,४, १८८।२, ३, १९५१।३,४; १६२।१,४; १९३।१, ४; 
४९७५१; १९७।१,२; १९८।२,२००।१,४; २०१।१,४,२०२।४,२०४।४; 
२९५१,४४२०६।४; २०७।२,४, २१।॥४,२१३।३, २१४।२,३,४; २१५।१; 
२२२१; २२४३, २२८।४; २२५४, २३०१,४; २३१।१,४; २३३।१; 
२३४१; २३६।४; २३७।१, २३९३, २४०।१, २४११, ४; २४३।१, हे; 
२४५३; २४६२, २४९३, २५२।१,२, ३; २५३।१,४, २५४।३,४,२५६; 
२५७;२५०८, २५९; २६६ 


अनुष्दुप छुन्द--3क्त श्लोको के शेष चरण व अवशिष्ट श्लोक । 
श्लोक--२६० से २६७ मात्रा की दृष्टि से गाथा छुन्द की परिगणना में आ सकतेहँ, 


किन्तु गण गाथा छन्द के अनुरूप नहीं है । 


प्रनठरणा : ज्योत्याँ 
१-व्याकरण-विमर्श 


आर्ष-साहित्य में अर्वाचीन प्राकृत व्याकरणों की अपेक्षा कुछ विशिष्ट प्रयोग मिलते 
हैं। उत्तराध्ययन में बृहद्‌ वृत्तिकार ने यत्र-तत्र व्याकरण का विमर्श किया है। जहाँ 
बृहदवू त्तिकार का विमर्श प्राप्त नही है वहाँ हमने अपनी ओर से उसकी पूर्ति की है। 
प्रस्तुत विषय नौ भागों में विभक्त है--१-सन्धि, २-क्रारक, ३-वचन, ४-समास, 
५-प्रत्यय, ६-छिज़ू, ७-क्रिया और अर्द्धक्रया, ८-आपष॑-प्रयोग और ६-विशेष-विभर्श । 


१-सन्धि 
जतं १२१ 

इसप्रें दो शब्द हैं---'जं” और 'त॑!। “ज' के बिन्दु का लोप ओर 'त' को द्विश्व 

करने पर “जत्तं' (सं० यत्‌ तत्‌) रूप निष्पन्त हुआ है ।"* 
सुदरादवि ७१८ 

यह सस्क्ृत-तुल्य सन्धि-प्रयोग है। (सं० सुचिरादपि) । 
किपरियासुवेद २०४६ 

यह सन्धि का अलछाक्षणिक प्रयोग है। (विप्परियासं+उबेह्) । 

(क) हस्व का दीघीकरण 

मणूसा ४॥२ 

यहाँ एक सकार का लोप और उकार को दोघ॑ किया गया है। 
समाययन्ती ४२ 

यहाँ 'ती' में इकार दीर्घ है। 
परत्था ४५ 

यहाँ 'त्या' में अकार दीघं है । 
फुसन्ती ४११ 

यहाँ 'ती' में इकार दीर्ष है । 
अणेगवासानउथा ७॥१३ 

यहाँ 'बासा” में अकार दीघं है।* 

१-बहद ब्ृत्ति, पत्र ५५। 
२-बही, पत्र २७७। 


४७२ उत्तराध्ययन एक ' समीक्षात्मक अध्ययन 


पउराए ८५१ 
यहाँ छाद की दृष्टि से 'रकार' को दीर्घ किया है| 
नराहिवा ६३२ 
यहाँ वा” में अकार दीर्ष है।१ 
पुणरावि १०१६ 
यहाँ 'रा! में अकार दीघं है। 
कंटकापहूँ १०।३२ 
यहाँ 'का' में अकार दीघ॑ है। यह अलाक्षणिक है।* 
अन्नमन्नमण्रत्ता १३॥५ 
यहाँ 'ण्‌ में उकार दीघ है। 
भवम्मी १४१ 
यहाँ 'म्मी! में इकार दीघं॑ है । 
वी १४)३ 
यहाँ इकार दीर्ष है। 
हण्छई १५५५ 
यहाँ 'इकार' दौघ है ।* 
अमामा हिसी १६।१ 
यहाँ 'मा' में अकार दोघ है । 
अग्गीविवा २०४७ 
यहाँ वा! में अकार दीघ॑ है ।* 
जत्या २११७ 
यहाँ अकार दीघं है। 
मंताजोगं ३६॥२६४ 
यहाँ 'ता! में अकार दी है । 
(ख) दीघ का ह॒स्वीकरण 
पक्खिणी १४४१ 
यहाँ 'णि! में इकार हस्व है । 





१-अहद्‌ डृत्ति, पत्र ३१३ । 
२-बही, पत्र २४० । 
३-ण्हो, पत्र ४१५ | 
४-वही, पत्र ४७९ । 


क्षण्ड २, प्रकरण : ६ व्याकरण- विमर्श ४७३ 


२६।२७ पमाणि 
यहाँ “णि? में इकार हस्व है । 
२-कारक 
(क) विभक्ति विहोन प्रयोग 
विमक्ति विल्लीन रूप विभक्ति विह्लीन रूपो की प्राप्त विभाकिय] 
१७ बुद्धपुत्त बुद्धपुरो 
१।३९ भाव भाया 
१।३६ कल्लाण कल्लाणं 
२२२ भिक्खु 0 5॥ 
>ज४२ कल्लाण कल्लाण 
४१ जीविय जीविय॑ 
४॥३ मोक्ख मोक्‍्खो 
४४ ससारमावन्न संसारमावन्ने 
४७ जीविय जीविय 
५।१० आउ आउम्मि 
७)३० एवं एवं 
८।० अमसिणेह असिणेहे 
१०।३६ गाम गामे 
१२११ भोयण भोयण्णं 
१२१६ इसि इसि 
१२३० खडिय खेंडिये 
१२३७ जाइविसेस जाइविसेसो 
१२॥४७ उत्तम ठाण उत्तमं ठाणं 
१३।२४ सुदर सुदरं 
१३३५ संजम संजमे 
१४॥२ निब्विण्ण निव्जिण्णा 
१४३ कुमार कुमारा 
१४५ पोराणिय पोराणियं 
१४।५ तव तवं 
१४।१६ तेल्ल तेल्ल॑ 
१४।१६ इन्दियगेज्फ इन्दियगेज्शे 


६० 


डर 


१४४५ 
श्शो६ 
श्जच्‌ 

२०४३ 

२०।४३ 

२५९१२ 

२११४ 

२११४५ 

7१॥१५ 

२४।२४ 

एप्२७ 

स्दा१७ 

२८३१ 

स्दा३ 

३३१४ 

३२॥२० 


३ैरे।११ 


उत्तराष्ययन एक : समीक्षात्मक-अध्ययत 


ह्त्य 
भोइय 
संजय 
जीविय 
संजय 
अंहिस 
वयजोग 
सव्व 

सव्व 
उल्लघणपललंधणे 
मुहाजीबो 
पुष्ण 
निस्सकिय 
निक्क खिय 
इंगिय 
जीविय 
सोलसविह 


(ख) विभक्ति-व्यत्यय 
११ आणुपुव्वि--यहाँ तृतीया के प्रथे मे द्वितोया विभक्ति है। (१६)# 
2३१ कालेण--यहाँ सन्तमी के अर्थ में तृतीया विभक्ति है। (५६) 
१३३ नाइदूर--यहाँ सप्तमी के अर्थ मे द्वितोया विभक्ति है। (५६) 
श३ भदीणमणसो--यहाँ प्रथमा के अर्थ में षष्ठी विभक्ति है। वृत्तिकार ने इसके 
दो छूप किये हैं--अदीनमना , भ्रदीनमानस । (८४) 
२४ एसण्ण-- यहाँ चतुर्थी के अथ में द्वितीया विभक्ति है। (८६) 
2२४ तेसि--यहाँ चतुर्थी के स्थान में षष्ठो विभक्ति और एकव्चन के स्थान में 
बहुवचन का प्रयोग हुआ है। (१११) 


ह्व्यम्मि 
भओोइया 
सजयं 
जोबिय॑ 
सजय 
अहिस॑ 
वयजोगं 
सब्बं 

सब्बं 
उल्लंघने पल्लंघने 
मुहाजीबी 
पुग्ण 
निस्सकिय 
निक्‍कखिय 
इंगिय 
जीविये 
सोलस बिहं 


# यहाँ से लेकर पुरे प्रकरण की सभी संस्याएँ बृहद्‌ वृत्ति की पत्र-संल्याएं हैं । 


खण्ड २, प्रफरंण : € व्याकरण-विभर्श ४७४५ 


५ध१ 


५११ 
५१६ 


५१६ 
#१६ 
४३२ 
२३२ 


3]२ 


रच 


९) 


्जु। 
जा 
६३२५ 
€५४६ 
११६ 
११८ 
१११५ 
११३१ 


१२।३ 
१२६ 
१२॥१७ 
१२१७ 
१३॥१० 
१३॥२६ 
१४४ 
१४८२८ 
१५८ 
१५१२ 
श्८ार 


दुरुत्तर--यहाँ सप्तमी के अर्थ में द्वितीया विभक्ति है। टीकाकार से इस 
व्यत्यय के साथ-साथ इसे क्रिया-विशेषण भी माना है | (२४१) 

परलोगस्स--यहाँ पच्रमी के अर्थ में षष्ठी विभक्ति हैं। (२४६) 

अकाममरणं--यहाँ तृतीया के अर्थ में द्वितोया है। (०४८) 


सब्वेसू भिक्‍खसु-- 


सब्बेसू गा रिसु | यहाँ षप्ठी के प्र्थ में सप्तमों विभक्ति है। (२४६) 


रिया | यहाँ तृतीया के अर्थ में द्वितीया विभक्ति है। (८५४) 

कम्स-- यहाँ द्वितीया के अर्थ में षष्ठी विभक्ति है। (75३) 

सिणेहकरेहि--यहाँ सप्तमी के स्थान पर तृतीया विभक्ति है। (7६०) 

सव्वदुक्वाण--यहाँ तृतीया के भर्थ में पष्ठी विभक्ति है (२६३) 

भ्रपाणं--यहाँ ठृतीया के अर्थ में द्वितीया विभक्ति है। (३१४) 

माया--यहाँ उृतीया के कर्थ में प्रथमा विभक्ति है [(३१८) 

चउदमहिं ठाणेहि--यहाँ सप्तमी के अर्थ में ठृतीया विभक्ति है। (३४५) 

मित्तेसु--यहाँ चतुर्थी के अर्थ में सप्तमी विभक्ति है। (३४६) 

भिकखू--यहाँ सप्तमी के अर्थ में प्रथमा विभक्ति है। (३४८) 

सुयस्स  "'विउलस्स - यहाँ दोनो शब्दों में तुतीया के स्थान पर पष्ठी 
विभक्ति है। (३५३) 

जननवा्ड--यहाँ सप्तमी के अर्थ में द्वितीया विभक्ति है। (३५८) 

अट्टा--यहाँ चतुर्थी के अर्थ में प्रथणा विभक्त है। (२६०) 

में --यहाँ द्वितीया के अर्थ में षष्ठी विभक्ति है। (३६०) 

--यहाँ चतुर्थी के अर्थ में षष्ठी का प्रयोग हुआ है । (३६३) 

कडाण कम्माण---यहाँ पंचमी के अर्थ में षष्ठी विभक्ति है। (३८४) 

तस्स--यहाँ पंचमी के अर्थ में षष्ठी विभक्ति है। (३९०) 

कामगुणे--यहाँ पंचमी के अर्थ में द्वितीया विभक्ति है। (३६७) 

जहिं--यहाँ ट्वितीया के अर्थ मे सप्तमों विभक्ति है। (४०४) 

आउरे--यहाँ षष्ठी के अर्थ में द्वितीया विभक्ति है। (४१७) 

तं--पहाँ तृतीया विभक्ति होनी चाहिए। (४१६) 

हयाणीए गयाणीए रहाणीए' ''पायतताणीए--यहाँ तृतीया के अर्थ में षष्ठी 

विभक्ति है। (४३८) 


१८।१० मे--यहाँ द्वितीया के अर्थ में तृतीया विभक्ति है। (४३६) 


श्प१८ 


महया--यहाँ द्वितीया के अर्थ मे तृतीया विभक्ति है। (४४१) 
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प्सिणाणं--यहाँ तृतीया के अर्थ में षष्ठी विभक्ति है। (४४६) 

विसएहि--यहाँ सप्तमो के अर्थ में तृतीया विभक्ति है। (४५२) 

अग्गिसिहा दित्ता--यहाँ द्वितीया के अर्थ में प्रथमा विभक्ति है। (४५७) 

यहाँ गोरव आदि शब्दों में पचमी के स्थान में सस्मी विभक्ति है। (४६५) 

सपराए---पहाँ षष्ठी के अर्थ में सत्तमी विभक्ति है। (४७८) 

उत्तमद--यहाँ सप्तमी के अर्थ में द्वितीया विभक्ति है। (४३६) 

सब्बेहि भूएहि--यहाँ सत्तमी के अर्थ में तृतीया विभक्ति है। (४८५) 

माणवेहि-- यहाँ सप्तमी के अर्थ में तृतीया विभक्ति है। (४८६) 

परमट्रपएहि-- यहाँ सप्तमी के अर्थ में तृतीया विभक्ति है! (४८७) 

जा से--जा' में तुतीया ओर 'से' में चतुर्थी विभक्ति है। (४६०) 

भोगेसु--यहाँ पच्रमी के अर्थ मे सप्तमो विभक्ति है। (४६९७ 

ओहिनाणसुए--यहाँ तृतीया के अर्थ में सत्मी विभक्ति है। (८६८) 

तेणेब कालेणं--यहाँ सप्तमी के अर्थ मे तृतीया विभक्ति है। (८१६) 

महामृणी - यहाँ तृतीया के अर्थ में प्रथमा विभक्ति है। (५००) 

सारीरमाणसे दुबखे--यहाँ तृतीया के अर्थ में सप्तमी विभक्ति है। (५१०) 

तेगेव कालेणं--यहाँ सप्तमी के अर्थ में तृतीया विभक्ति है। (५२३) 

तेसि--यहाँ चतुर्थी के अथ में षप्ठी विभक्ति है। (५२३) 

विज्जामाहणसपया--यहाँ पण्ठी के अर्थ में तृतीया विभक्ति है। ५२६) 

मुहाजीवी- यहाँ द्वितीया के अर्थ में प्रथमा विभक्ति है। (५२८) 

सव्वकम्म विनिम्मुक्क--यहाँ प्रथमा के श्र में द्वितीया विभक्ति है। (५२९) 

गृहयुया-- यहाँ सप्तमी के अर्थ में प्रथमा विभक्ति है। (५३५) 

भत्तपाणे-- यहाँ तृतीय्ग के अर्थ मे सप्तमी विभक्ति है। (५५३) 

सल्ली--यहाँ सप्तमी के अर्थ में प्रथमा विभक्ति है। (६०५) 

चरमाणो---यहाँ पष्ठी के अर्थ में प्रथभा विभक्ति है। (६०५) 

एगंत -यहाँ सप्तमी के अर्थ में द्वितीया विभक्ति है। (६०८) 

असजमे--यहाँ पचमी के अर्थ में सतमी विभक्ति है। (६१२) 

गाहासोलसएहि---यहाँ सप्तमी के अर्थ में तृतीया विभक्ति है। (६१४) 

भावणाहि--यहाँ सप्तमी के अर्थ में ठृतीया विभक्ति है। (६१ ६) 

तस्प सब्बस्स दृहस्स--यहाँ तीनों शब्दों में पंचनी के अर्थ में षष्ठी 
विभक्ति है । (६३६) 

आशुषुव्धि--यहाँ ठृतीया के अर्थ में द्वितीया विभक्ति है। (६४१) 

सम्बेसु वि पएसेसु--यहाँ तृतीया के अर्थ में सस्मी विभक्ति है। (६४६) 


संष्ड २, प्रकरण * ६ व्यक्रिणं-विमर्श ७७ 


३४।४४ तेण--यहाँ पचरमी के अर्थ में तृतीया विभक्ति है। (६५६) 
३४।५१ तेण--यहाँ पंचमी के अथे में तृतोया विभक्ति है। (६६०) 
३४५६ दुशइं--यहाँ सप्तमी के भ्र्थ में द्वितीया विभवित है | (६६१) 
३५।7 जेहि--यहाँ सप्तमी के अर्थ में तृतीया विभकत है। (६६४) 
३५॥१३ कयविक्कए--यहाँ पंचमी के अर्थ में सहमी विभकित है। (६६७) 
३६॥२६१।१,२--इनमें तृतीया के अर्थ में प्रथमा विभकति है। (७०६) 
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इसका संस्कृत रूप है 'कर्मकिल्थिषा.। प्राकृत व्याकरण के अ्रनुसार 
पूर्वापरतिपात करने पर इसका रूप 'किल्विषकर्भाण:' होगा | (१८३) 
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दीवप्पणटडे 
टीकाकार ने इसके दो संस्कृत रूपान्तर दिए हैं-'प्रणष्टदीप:' और 'दीपप्रणष्ट *। 
प्राकृत व्याकरण के अनुसार पूर्वापरनिपात की व्यवस्था होने के कारण पहला 
रूप निष्पन्‍्त होता है और आहिताम्यादे ' इस सुत्र से दुसरा रूप। (२१२) 
अतेउरवरगओं 

यहाँ प्राकृत व्याकरण के अनुसार वर” छाब्द का पूर्वनिपात किया गया 
है । संस्कृत मे इसका रूप वरान्त पुरगत होगा) (३०६) 

जनसिट्र 

टीकाकार ने इसका सस्क्ृत रूप श्रेष्ठयज्ञ” दिया है। (३७२) 
चित्तवणपभूय 

यह प्राकृत प्रयोग हे । सस्कृत के अनुसार प्रभूणा का प्रागनिपात करने 
पर इसका झुय॒ अ्रभूतचित्रधन' होगा । (३८६) 

पज्जलणाहिएपणं 

सस्कृत में इसके दो रुप बनते हैं-'प्रज्वलनाधिकेन! और अधिकप्रज्वलनेन! । 

(३६६) 

संताणछित्ना 

इसका संस्कृत रूप 'छिन्तसन्ताना ' हौगा। (४०६) 

परिग्गाहा रम्भनियत्तदोसा 

प्राकृत के अनुसार 'दोस” शब्द का पूर्वनिषात किया गया है। इसका 
सस्कृत रूप 'परिग्रहारम्भदोषनिवृसता ' होगा । (४०६) 

भावणभाविया 

इसके संस्कृत रूपान्तर दो होगे--- 

भावनाभाविता अथवा भावितभावना । (४१२) 

नियाणछिने 

इसके संस्कृत रूपान्तर दो होगे--- 

निदानछिन्त अथवा छिन्ननिदान.। (४१४) 

सयमबहुले 

इसके संस्कृत रूपान्तर दो होंगे-.. 


संयमबहुल. अथवा बहुलसंयमः । (४२३) 
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लक्खणस्सरसंजुओ 

प्राकृत के अनुसार सर' का पूर्वनिषात होकर इसका सस्कृत रूप 
घ्वरलक्षणसंयुत”” होगा । (४८६) 

गोच्छुगलइ॒यंगुलिओ 

यहाँ प्राकृत के श्रनुसार अंगूलि' का पूर्वनिपात किया गया है। इसका 
संस्कृत रूपान्तर 'अंगुलिलातगोच्छुक्र ' होगा । (५४०) 

सत्तसमइसमत्ते 

'समत्त' का पूर्वनिपात होने पर इसका संस्कृत रूप समाप्तसत्वसमिति ' 
होगा । (५६०) 

मणगत्ते 

गुत्त' का पूर्वनिषात होने पर इसका इसका संस्कृत रूप 'गुप्तमना ! 
होगा । (५६१) 

अद्गविहगोय रग्ग 

'अब्ग” का पूर्वनिषात होने पर इसका सस्क्ृत रूप “अष्टविधाभ्रगोचर.” 
होगा । (६०७) 

जीमूय निद्धल कासा 

प्राकृत के अनुसार 'निद्ध/ का पूर्वनिपाठ किया गया है। इसका संस्कृत 
रूप “स्निग्धजीमूतसंकाशा' होगा । (६५२) 

जिव्भादन्ते 

दंत” का पूव॑निपात होने पर इसका संस्कृत रूप दान्तजिह्न ' 


होगा । (६६८) 


सव्बसो 

आर्ष प्रयोग के कारण यहाँ 'तस प्रत्यय के स्थान में 'शस' प्रत्यव हुआ 
है। (४५) 

दम्मंतो 

आप प्रयोग के कारण यहाँ 'दमितो' (सं« दम्मित) के स्थान में दम्मंतों' 
हुआ है। (५३) 

सासं 

प्राकृत व्याकरण के अनुसार यह 'शास्यमान' के अर्थ में प्रयुक्त हुआ 


है। (६२) 
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जसोबले 
यहा और बल को यशस्वी और बली से अभिन्न मानकर मत्वर्थोय प्रत्यथ 


का लोप किया गया है | (१४८) 

आधायाय 

यह छाल! प्रत्यय के अर्थ में आषं प्रयोग है। (२५४) 

अबाले 

यह प्रयोग अबालत्त! के स्थान पर हुआ है। निर्देश्य का भाव-प्रधान 
कथत होने के कारण यहाँ अबाछुत्वं का ग्रहण करना चाहिए। (२८५) 
बज्कओ 

यहाँ ठृतीया के अर्थ में 'तस' प्रत्यय हुआ है। (३१४) 

बिज्जा 

यह त्वा प्रत्यय का रूप है। (३१७) 

सारहय॑ 

सारय॑ के स्थान पर यह प्रयोग हुआ है। (३३८,३३६) 

लप्पमाणे 

प्रात व्याकरण के कारण “लपन्‌' के स्थान पर यह प्रयोग हुआ 
है । (४७८) 

अणुपुव्वसो 

तृतीया विभक्ति के अर्थ में यहाँ 'शस' प्रत्यय का प्रयोग है । (५१८) 
अणइक्कमणा 

यह 'भणइक्क्रमणं' के स्थान पर प्रयुक्त है (५४३) 

इस इलोक में रष्या' आदि शब्दों मे 'मतु' प्रत्यवय का लोप माना 
गया है। (६५६) 


संसग्गि 

यहाँ पुल्लिज्ध 'संसग्ग' के स्थान में स्त्रीलिडू 'संसर्गि! है। (४७) 
कामसधाणि 

यहाँ स्कंध शब्द का नपुसकलिज में प्रयोग हुआ है। (१८८) 

सुबा'' 'ठाणा 

यहाँ नपुंसकलछिज के स्थान पर पुल्लिज्भु का प्रयोग हुआ है । (२४६,२४७) 
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४२६ दर 
इस इलोक में सर्वत्र पुल्लिज्र के स्थान में नपुंसकलिश्ध का निर्देश 
हुआ है। (२५२) 
६।३६ 
इस इलोक में क्रोध आदि छाब्दों में पुल्लिड्ध के स्थान पर नपुसकलिजध का 
निर्देश किया गया है। (३१४) 
१३॥१४ भोगाइ हमाइ 
यहाँ पुल्लिज्ध के स्थान पर नपुसक्िंग का निर्देश है। (३५६) 
१६।१ ज विवित्तमणाइन्न रहिय॑ 
यहाँ पुल्लिज् के स्थान पर नपुसकलिंग माना गया है। (४२८५) - _. 
१८।१४ दाराणि 
यहाँ पुल्लिय के स्थान मैं नपुंसकलिजभ है। (४४१) 
१८।२३ किरियं अकिरियं 
यहाँ स्त्रीलिंग के स्थान पर नपुंसकरलिंग है । 
१८।२३ विणयं 
यहाँ पुल्छिंग के स्थान पर नपुसकलिंग है । 
१८३४ कामाई 
यहाँ पुल्लिंग के स्थान पर नपुसकलिंग है। (४४८) 
२३॥११ इमा वा 
यहाँ पुल्लिग के स्थान पर स्त्रीलिंग है। (४६६) 
२४११ तिन्नि 
यहाँ स्त्रीलिंग के स्थान पर नपुंसकलिंग है। (५१६) 
 २४॥२१ रागद्रोसभयाईये 
यहाँ पुल्लिय के स्थान पर नपुंसकलिग है । (५२७) 
२६।२६ आरभठा 
इस दलोंक में आए हुए 'भारभट' आदि दाब्दों में रूढ़ि से स््ीलिंग किया 
गया है। (५४१) 
२२८ सुदिष्परमत्यसेवणा, वावम्तकुदंसणबज्जणा, सम्मससहृहणा 
यहाँ नपुसकलिंग के स्थान पर स्त्रोरिंग का प्रयोग है। (५६६) 
२९सु०७२ तिन्नि 
यहाँ पुल्छिज्ध के स्थान पर नपुंसकलिंग हैं। (४६४) , * कक ३-६ 
६१ 
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३०१२७ ठाणा बीरासणाईया 
यहाँ नरपुसकलिंग के स्थान पर स्त्रीलिंग है। (६०७) 
३०३६ छट्टो सो परिकित्तिओ 
टीकाकार ने इन तीनों शब्दों को नपुंसकलिंग मान कर व्यास्या की है 
और इनको तप! का विशेषण माना है। (६१०) हमने इतको मूल रूप 
में पुछ्ि। मानकर “्युत्सग' के विशेषण माने हैं । 
३२२० यहाँ नपुंसक के स्थान पर सत्र पुछलिंग का प्रयोग है। (६२५) 
३५।१२ यहाँ नपुंसक के स्थान पर सर्वत्र पुल्लिंग का प्रयोग है । (६६६) 
३६।८ यहाँ मपुंसक के स्थान पर सर्वत्र पुछिंग का प्रयोग है। (६७३) 
७-क्रिया और अर्द्धक्रिया 
२६,२२ विहलई 
यहाँ कर्मवाच्य के स्थान पर कतृ वाच्य का प्रयोग हुआ है । (८८,११०) 
२३१ लब्भामि 
यहाँ द्वित्व अलाक्षणिक है । 
२१६३ संभिषख 
यह 'स्था' धातु के 'स्थादि' के प्रथमपुरण का एकवचन है--संतिष्ठेत्‌ । 
परन्तु 'अचां सन्धिछोपौ बहुलम' सूत्र से एकार' का छोप करने पर 
संचिक्स' रूप बना है । (१२०) 


२४१ उदश्ज्जन्ति 
पहाँ भविष्यत्‌काल का व्यत्यय हुआ है । इसका रूप होगा “उदेष्यन्ति!। 
(१२७) 
२४५ बत्यि 
यह विभक्ति-प्रतिरुपक निपात है। इसका बहुवचनपरक अर्थ है-..हैं! । 
(१३२) 
२।४५ अभू-भविस्सई 
यहाँ बहुबचत के स्थान पर एकक्चन का प्रयोग हुआ है। (१३२) 
३॥३ गच्छई 
कान्याबाय (१८२) ने इसे एकक्‍्बन ओर नेमिचनन्द्र' ने महुबचन माता है । 
३।९ परिभस्सई 
यहाँ बहुदचन के स्थान पर एकवर्चन का प्रयोग है। 


है-सुलधोधा, पत्र ६७ । 
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४१ गहिन्ति 


इ्४ 

जा श्र 
जअरर 
श्ाश्द 
१२५ 
१२११७ 
१२२५ 
१२४० 


१२।४४ 


१६॥७६ 
२०११४ 
२५३८ 


३६४४ 


सौत्रिक नियमों के कारण यह भविष्यत्‌ अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। (गमिष्यन्ति, 
ग्रहीष्यन्ति वा) । (१६४) 
छिंद 


यहाँ 'बादादि' के स्थान में 'तुबादि' है। (०) 

जिच्चं 

यह 'जीयेत' के स्थान में सोत्रिक प्रयोग है। (२८२) 
संविदे 

यहाँ 'संजित्ते' के स्थान पर 'संविदे' प्रयोग है। (२८२) 
गच्छ्सि 

यह गच्छ' के स्थान पर प्रयुक्त हुआ है। (३११) 
अव्यवी 


यहाँ बहुब॒चन के स्थान पर एकबचन का प्रयोग है। (३५८) 

लहित्व 

यह सौत्रिक प्रयोग है। इसका संस्कृत रूप होगा 'लप्स्यध्वे' । (३६३) 
आहु 

यहाँ एकव्चन के स्थान पर बहुबधन का प्रयोग है। (३६६) 

घरे 

यहाँ बहुबचन के स्थान पर एकवचन का प्रयोग है। (३७१) 

होम॑ हुणामी 

चूर्णिकारने हुणामी' को उत्तमपुरुष की क्रिया माना है।" पृहद्‌ दृत्तिकार 
से इसे प्रथम पुरुष की क्रिया माना है और अग्नि को गम्य मानकर 'होम' 
को साधन माना है। (३७३) 

बित 

यह बे के स्थान पर आर्ष-प्रयोग है। (४६२) 

भवइ 

यहाँ उत्तम पुरुष के स्थान पर प्रथम पुरुष है। (४७४) 

सा भमिहिसि 

यहाँ चादि' के अर्थ में भविष्यत्‌ का प्रयोग है । (५३०) 

सिज्फ़ई 

यहाँ बहुबचन के स्थान पर एकदचन का प्रयोग हुआ है। (६८४) 


१-जिनदास घूनि, पृ० ३१२। 
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८-आपर्ष-प्रयोग 
११२७ पेहाए 
यहाँ 'ए! अलाक्षणिक है। (५८) 
२।२० सुसाणे 
यह श्मशान! के अर्थ में आषे-प्रयोग है। 
३१२ विस्संभिया 
यहाँ बिरु अलाक्षणिक है| (१८१) 
४५ छन्द॑ 
यहाँ बिन्दु अलाक्षणिक है । 
५॥२१ परियागयं 
यह आपं-प्रयोग है। यहाँ एक 'यकार' का लोप किया गया है। (२५०) 
६।४ सपेहाए 
इसके संस्कृत रूप दो होगे-- (१) सप्रेक्षया और (२) स्वप्रेक्षया । पहले रूप 
के अनुसार बिन्दु का छोप है । (२६४) 
७।६ आगयाएसे 
प्राकृत तियमानुसार यहाँ “आगए' की सप्तमी विभक्ति का लोप कर 
'आएस? के साथ सधि की गई है। (२७५) 
हशद लोगृत्तमुत्तमं--यहाँ मकार अलाक्षणिक है । 
5।३ हियनिस्सेसाए 
मूल शब्द “निस्सेयसाए' है। यहाँ “य' वर्ण का लोप हुआ है। (२९४) 
१२॥७ आसा-यहाँ तृतीया के 'एकार! का लोप हुआ है । 
१२।७ इहमागओ सि 
यहाँ 'मकार” को आग्मिक प्रयोग माना है। (३५९) 
१३॥५ इस इलोक में प्रयुक्त 'अन्नमन्त! शब्द का 'नकार' अलाक्षणिक है । (३८३) 
१३॥७ अन्नमन्नेण 
यहाँ 'मकार' अछाक्षणिक है। 
१३।२८ चित्ता 
यहाँ माकार अलाक्षणिक है। (३६०) 
१७२० ख्यंपरे 
यहाँ व' में बिन्दु का निर्देश प्राकृत के कारण हुआ है। (४३६) 
१८११ पत्यिवा 
यहाँ 'वा' में आकार अछाक्षणिक है। (४४०) 
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१०।१६ 


१८ा३० 


१६॥।२७ 


१६।६६ 
१६६७ 
२०५२ 
२१॥२३ 
२३॥२५ 


२३३५४ 


२५५ 


हट्दुतुद्दुमल किया 


यहाँ बहुब॒चन के स्थान में मकार अछाक्षणिक है। 
सब्वत्या 

यहाँ त्या” में आकार अलाक्षणिक है। (४४६) 
दंतसोहणमा इस्स 

यहाँ 'भकार' झलाक्षणिक है। (४५६) 
फरसुमाईहि 

मुद्दिमाईहिं यहाँ मकार अलाक्षणिक है। 
चरित्तमायार 

अणुत्तरेनाणघरे 

यहाँ 'अणुत्तरे' में एकार अलाक्षणिक है । (४८७) 
धम्म 

यहाँ बिन्दु अलाक्षणिक है । (१५०२) 

सासयवासं 

यहाँ 'सासयं! में बिन्दु अलाक्षणिक है। (५११) 
भिकखमद्ठा 

यहाँ मकार अलाक्षणिक है तथा प्राकृत के कारण हा को दीघे और बिन्दु 
का लोप हुआ है। (५२३) 


२६।य०२३ दीहमड् 


३०।२५ 


३०१३३ 


३३॥६ 


यहाँ मकार अलाक्षणिक है। (५८५) 

भिक्‍्ल्ायरियमा हिया 

यहाँ मकार अलाक्षणिक है और “भिक्‍्लायरिया' में विभक्ति का लोप है। 
(६०७) 

आयरियमाइयम्मि 

यहाँ मकार अलाक्षणिक है। (६०६) 

चम्लुमचक्खु 

यहाँ मकार अछाक्ष णिक है। (६४२) 


९ -विशेष-विमर्श 


१४ 


भुहदरी 
यहाँ प्राकृत व्याकरण के अनुसार “मुखर' के स्थान पर 'मुहरी” का प्रयोग 


है। (४५) 


श्ंपरै 
२।१० 
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समरेव 
यहाँ 'रकार' अछाक्षणिक है। वास्तव में यहाँ 'सम.एवं! चाहिए था। 
प्रतीत होता है कि लिपिकर्त्ता के दोष से 'ए! के स्थान पर 'र' लिख दिया 


गया हो । 


२।३६, १११६ अणुक्कसाई 


रा४० 


३।७ 


रे।१ ३ 


३।१३३ 


३१४ 


३॥१७ 
दर 


इसके संस्कृत रूपान्तर दो बनते है--(१) 'अनुत्कशायी” (२) अनुकषायी! । 
'क' का द्वित्व प्रयोग प्राकृत के अनुसार मानने पर इसका रूप 'अणक्रताई' 
होता है। (१२४) 
से 
मगध देश के अनुसार इसका अर्थ अथ' होता था। (१२६) 
पहाणाए 
'पपहाणीए' के स्थान में यह आपषे-प्रयोग है। 
कम्मुणी 
यह 'कम्मस्स' के स्थान पर अद्धंमागधी का प्रयोग है । 
पाढव 
यह सस्क्ृत पार्थिव के इकार का लोप किया गया है । 
विसालिसेहिं 
यह मागरधदेशीय भाषा का प्रयोग है। (१५८७) 
दासपोरुषं 
| 'पोरुसेय” के स्थान पर 'पोरुस' का प्रयोग सौत्रिक है। (१८५) 


५।१०;८।१० कायसा 


४२० 


४।२१ 


६।६ 


६५५ 


यह सौत्रिक प्रयोग है । (२४६, २६४) 

गारत्या 

सौत्रिक प्रयोग के कारण यहाँ आदि के 'अ' का लोप हुआ है। (२४६) 
नग्रिणिणं जड़ी 

ये प्राचीन प्रयोग हैं। इनको उपचार से भाववात्री नाम्यः और “जटीत्य' 
मानकर अर्थ किया गया है। (२५०) 


यहाँ मूल शब्द 'अज्भत्तत्यं' (सं० अध्यात्मस्थ) है। 'तकार' का लोप करने 
पर अज्मत्यं रूप निष्पन्न हुआ है। 

वाह 

यह आपष-प्रयाग है । (३१८) 
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१०११ 


१०! श्द 


१०३१ 


१२६ 


१२१० 


१२२४ 


१७॥२७ 


श्षा३२ 


१८।३८ 


१८।५० 


१६६४ 


१६९।६८ 


१०४८ 


२२१२ 


पंड्यए 
यह आर्ष-प्रयोग है। इसका संस्कृत रूप है 'पाण्डरकम' ! (३३३) 
मिलेक्खुया 

यह “मिलिष्छा' के स्थान पर अ्धमागघी का प्रयोग है| 

देसिय 

यह प्रयोग 'देसय' (सं० देशकः) के स्थान पर हुआ है। (३४०) 
कयरे 

यहाँ 'एकार' प्राकृत लक्षण से हुआ है। (३५८) 

जायणजीविणु त्ति 

यहाँ 'जीविण! के “वि” में इकार का प्रयोग आप है। (३६०) 
वेयावडियहुयाएं 

यहाँ 'अट्टयाएं? में 'या' का प्रयोग स्वार्थ में हुआ है । (३६५) 
विसमेव 

यहाँ एव! का प्रयोग “इब' के अर्थ में हुआ है | 

ताईं 


यहाँ “इ” का प्रयोग छुन्दपूर्ति के लिए हुआ है और “ता” को सोत्रिक मान 
इसको 'तत्‌” अर्थवाघ्री माना है। (४४६) 

भआरहे! 

यहाँ प्राकृत व्याकरण के अनुसार 'त' का है हुआ है। (४४८) 

अद्दाय 

यह आर्ष-प्रयोग है । 

उल्लिओ 

यहाँ उल्लिहिओ (सं० उल्लिखितः) के स्थान पर आर्ष-प्रयोग है। (४६०) 
महूं 

महती' के स्थान पर ऐसा प्रयोग हुआ है । (४६६) 

दुरप्पा 

यह दुरुणया (सं० दुरात्मता) के स्थान पर आर्ष-प्रयोग है। (४७६) 
गयणं फुसे 


यह प्रयोग गगर्ण फुसा? के स्थान पर हुआ है । 


२२।१८,१६ जिय 


यह प्रयोग जीव के भर्थ में हुआ है। हस्वीकरण छुन्द की दृष्टि से किया 
गया है। 


पद 
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जल्लियं 

यह 'जल्ल' के स्थान पर आपे-प्रयोग है। (५१७) 
बैयर्सा 

वेयाण' के स्थान पर यह मागधी प्रयोग है। 
देसियं 

यहाँ देवसियं शब्द के वकार का लोप होने १२ 'देसिय” छाब्द निष्पन्न 
हुआ है । 

अकरणयाए 

यह अकरणेन के अथे में आधषे-प्रयोग है । (५८७) 
भज्जवयाएं 

यह आजंवेन के अर्थ में आरष-प्रयोग है। (५६०) 
सयणासणसेवणया 

यह सयणासनसेवन के स्थान पर प्राष॑-प्रयोग है। 
जे 

यह यत्‌ के स्थान में आर्ष-प्रयोग है। (६०६) 
आसणदायणं 

यह आसनदान के अर्थ में आर-प्रयोग है। (६०६) 
भतालिसे 

यह मायघदेशीय शब्द है। (६३१) 

वहस्से 

यह द्वेष्य के अर्थ में आषष-प्रयोग है । (६३५) 
खहयरा 

यह खचर के अथ्थ में सोत्रिक प्रयोग है। (६६४९) 
सणप्पया 

यह सनरवा के अर्थ में सोत्रिक प्रयोग है। (६६६) 
वाणमन्तर 


यह व्यन्तर के भर्थ में आर्ष-प्रयोग है । (७०१) 


ए्ॉव्कर एणा : व्वस्तसाँ 


परिभाषा-पद 


आगम-साहित्य में वस्तु-बोध कराने की पद्धतियाँ दो हैं-- वर्णनात्मक और 
प्रकारात्मक । तीसरी पद्धति है--परिभाषात्मक । किन्तु यह ववचित्‌ृ-बबचित्‌ ही मिलती 
है। उत्तराष्ययन में तीनों पद्धतियाँ प्राप्त है। प्रथम दो मुख्य पद्धतियाँ बहु-व्याप्त हैं, 
इसलिए उनका पृथक निर्देश आवदयक नहीं लगता। यहाँ हम केवल परिभाषात्मक 
पद्धति का निर्देश करना चाहेगे। वह निर्देश-सग्रह स्वयं एक परिभाषा-पद बन जायगा । 
उसका प्रष्ययन हमारे अनेक शाखीय अध्ययन में आलोक भरता है, इसलिए उस पद 
का संकलन यहाँ उपयोगी होगा । 


१, विनीत (१।२:११।१०-१३) 

अणा निद्देसकरे गुरुणमुववायकारए )। 

इंगियागारसपन्‍्ने से 'विणीए त्ति' बुच्चई ॥१२॥। 

जो गुरु की आज्ञा और निर्देश का पालन करता है, गृर की शुश्र॒षा करता है, गुरु 

के इगित और आकार को जानता है, वह विनीत है ।' 

अह॒पन्‍नरसहि ठाणेहिं सुविणीए त्ति दुच्चई । 

नोयथावत्ती अचवले अमाई अक्कुकहले ॥११।१०॥॥ 

अप्पं चाउहिक्खियई पदवन्ध॑ थे ने कुखई 

मेत्तिज्ञजाणो भयई सुर्थ लखु न मज्जई ॥१११२॥ 

ने ये पायपरिकतेयी ने य मित्तेसु कुप्पई | 

अष्पियस्तावि मित्तस्स रहे कल्छाण भासई ॥११४१२॥ 

कलहडमरवज्जए युद्ध अभिजाइए । 

हिरिम॑ पडिसछोणे सुविणीए त्ति बशुघ्चई ॥११।१३॥ 

जो नम्न-व्यवहार करता है, जो अपऊू और मायावी नहीं होता, जो कुतूहल नहीं 
करता, जो दूसरों का तिरस्कार नहीं करता, जो क्रोध को टिका कर नहीं रखता, जो 
मित्र-भाव रखने वाले के प्रति कृतज्ञ होता है, जो श्रुत प्राप्त कर मद नहीं करता, जो 
स्खलता होने पर दूसरों का तिरस्कार नहीं करता, जो मित्रों पर क्रोष नहीं करता, जो 
अप्रिय मित्र की भी एकान्त में प्रशशा करता है, जो कल॒ह और हाथापाई नहीं करता, 
जो कुलीन और लज्जालु होता है कोर जो प्रतिसंलीन होता है, वह विनीत है ।' 
श्र 
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२. अविनीत (१।३;:११।६-९) 

आजणा5$निहेसकरे गुरूणमणुववायकारए । 

पड़िणीए असंबुद्धे 'अविणीए स्ति!' बुच्चई ॥१।३॥ 

जो गुरु की आज्ञा भ्ौर निर्देश का पालन नहीं करता, जो गृह की शुश्रषा नहों 

करता, जो गुरु के प्रतिकूल वर्तन करता है और जो तथ्य को नहीं जानता, वह 
अविनीत है ।' 

अह चउदसहिं ठाणेहि वट्टमाणे उ संजए। 

अविणीए दुच्चई सो उ निय्वाणं थ न गच्छह ॥११॥६॥ 

अभिक्‍लण्ण कोही हुवह पबन्ध च पकुव्बई । 

मेत्तिज्म्माणे.. बमह सुयं॑ लदूण मज्जई ॥११॥७॥ 

अधि पावपरिक्लेबी अधि मित्तेसु कुप्पई। 

सुप्पियस्सावि मित्तरस रहे मासइई पावगं ।११८॥ 

पदुण्णवाई दुहिले थड़ें लुद्धे अणिगहे । 

असंविमागी अखियसे अविणीए सि बुच्चई ॥११॥९॥ 

जो बार-बार क्रोध करता है, जो क्रोध को टिका कर रखता है, जो मित्र-भाव 

रखने वाले को भी ठुकराता है, जो श्रृत प्राप्त कर मद करता है, जो किसी की 
स्खलना होने पर उसका तिरस्कार करता है, जो मित्रो पर कुपित होता है, जो अत्यन्त 
प्रिय मित्र की भी एकान्त में बुराई करता है, जो असबद्ध-भाषी है, जो द्रोही है, जो 
अभिमानी है, जो सरस आहार आदि में लब्ध है, जो अज़ितेन्द्रिय है, जो असविभागी है 
झौर जो अप्रीतिकर है, वह अविनीत है ।' 


३. शिक्षाशील (११।४,५) 
अहू अट्टहिं ठाणेहि सिक्खासीले त्ति बुच्चई। 
अहस्सिरे सवा दस्ते न य सम्ममुदाहरे ॥११४॥ 
नासीले न बिसीले न सिया अइलोलुए । 
अकोहणे सच्चरए सिक्‍ल्लासीले त्ति दुस्चई ॥११४॥ 
जो हास्य नहीं करता, जो दान्त है, जो मर्म का प्रकाशन नहीं करता, जो चरित्र 
से हीन नहीं है, जिसका चरित्र कलुषित नहीं है, जो अति छोलुप नहीं है, जो क्रोध नहीं 
करता, जो सत्य में रत है, वह शिक्षाशीक् कहा जाता है । 
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४, भिक्षु 
देखिए--पन्द्रहबाँ अध्ययन । 
५६ पाप-श्रमण 
देखिए--सत्रहवाँ अध्ययत । 
६ ब्राह्मण 
देखिए---२४।१ ६-२७ । 
७ द्रव्य (२८५६) 


गुणाणमासओो दब्ब-- जो गुणों का आश्रय होता है, वह द्रव्य है ।' 
८+ गुण (२५६) 
एगदव्ब सिया गुणा---'जो किसी एक द्रव्य के आश्रित रहते हैं, वे गुण हैं ।' 
९, पर्याय (२८।६,१ ३) 
लष्खणं पज्जवाणं तु, उम्रओो अस्सिया भवे ॥२८॥६॥ 
जो द्रव्य और गुण दोनो के आश्रित रहते हैं, वे पर्याय हैं ।! 


एगस स॒ पुहुलं॑ थ संखा सठाणमेव य। 
संजोगा य बिमागा य पज्जवाण तु लक्खण ॥२८।१३॥ 


'एत्व, प्रथकत्व, सख्या, संस्थान, संयोग और विभाग--ये पर्याय के लक्षण हैं ।' 
१० धर्मास्तिकाय (२५९) 

गहलक्सणो उ घम्प्तो ---घरम का लक्षण है गति ।! 
११, अधर्मास्तिकाय (२८९) 

अहुम्मो ठाणलक्लणो--“अधर्म का लक्षण है स्थिति । 
१२, आकाशास्तिकाय (२८९) 

भाय्ण  सब्यदब्याणं नहं ओगाहलक्सण । 

आकाश का लक्षण है अवकाश ! वह सब द्वव्यों का भाजन है ।* 
१३. काल (२८१०) 

वसणालक्लणों कालो--- काल का हक्षण है वर्तना । 
१४, जीव (२८।१०,११ ) 

जीवो उबओोगलक्लणो--जीव का लक्षण है उपयोग ।' 
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नाण सर दंसणं बेब चरित्त च तबो तहा। 
बीरियं उबभोयगो ये एय जीवस्स लक्खण ॥२८।११॥ 
ज्ञान, दर्शन, चारित्र तप, वीर्य और उपभोग--ये जीव के लक्षण हैं ।' 


१५. पुदूगल (२८१२) 
सहन्धवारउज्जोओ पहा छायासवे इ वा । 
वण्णरप्तगन्धफासा. प्रुगछलाणं तु लक्खणं ॥ 

'दब्द, अन्धकार, उद्योत, प्रभा, छाया, आतप, वर्ण, रस, गन्ध और स्पर्श--ये 
पुदूगल के लक्षण हैं ।' 

१६. सम्यक्त्व (२८१५) 
तहियाणं तु॒भावाणं सब्मावे उबएसर्ण । 
भावेणं सहृहन्तस्स सम्मत्तं त॑ वियाहिय ॥ 

“इन ( जीव, अजीव आदि नौ ) तथ्य-भावों के सदभाव ( वास्तविक अस्तित्व ) के 
निरुपण मे जो अ्रन्त करण से श्रद्धा करता है, उसे सम्यक्त्व होता है। उस अन्तःकरण की 
श्रद्धा को ही भगवान्‌ ने सम्यकत्व कहा है ।' 

१७. निसर्ग-रहचि (२८।१७,१८) 
भूयर्थेणा हिगया जीवाजीवा य पुण्णपावं थे । 
सहसम्मुइयासवसंबरो य रोएडइ. उ निम्ग्गो ॥२८१७॥ 

जो परोपदेश के बिता केवल अपनी आत्मा से उपजे हुए भूतार्थ ( यथार्थ ज्ञान ) 
से जीव, अजीव, पुण्य, पाप को जानता है और जो आश्रव और संवर पर श्रद्धा करता 
है, वह निसर्ग-रुचि है ।' 

जो जिणविटद्ठुं मावे चउव्यिहे सहहाइ सयमेव । 
एमेव नपन्‍नतह त्ति य मिसग्गरइ त्ति नायव्यों ॥२८।१८॥ 

जो जिनेन्दध द्वारा दृष्ट तथा द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव से विशेषित पदार्थों पर 
स्वयं ही--'यह ऐसा ही है अन्यथा नहीं है?--ऐसी श्रद्धा रखता है, उसे निसर्ग-हुचि 
वाला जानना चाहिए ।! 


१८, उपदेश-रुचि (२८।१९) 


एए वेब उ भावे उबडदें जो परेण सहुहई | 
छउमत्थेण जिणेण व उदएसरह सि भायब्बों | 
जो दूसरों--छद॒मस्थ या जिन--के द्वारा उपदेश प्रास कर, इन भावों पर श्रद्धा 
करता है, उसे उपदेश रुचि-वाला जानना चाहिए ।! 
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१९, आज्ञा-रुचि (२८२०) 
रागो दोसो मोहो अन्वार्ण जत्स अबगयं होइ । 
आणाए रीयतो सो खलु आणयारई नाम ॥ 
जो व्यक्ति राम, द५ष, मोह और अज्ञान के दूर हो जाने पर वीतराग की आज्ञा 
में दचि रखता है, वह आज्ञा-हचि है ।' 
२०. सृत्र-रुचि (२८।२१) 
जो सुत्तमहिज्जन्तोी सुएण भोगाहुई उ सम्मत्त । 
अगेग बाहिरेण व सो सुत्तरुह त्ति नायव्यो ॥ 
जो अद्भु-प्रविष्ट या अज्भू-बाह्य सूत्रो को पढ़ता हुआ सम्यक्त्व पाता है, वह सृत्र- 
रुचि है ।' 
२१. बीज-रुचि (२८।२२) 
एगेण. अणेगाई पयाई जो पसरई उ सम्मतत । 
उदए व्य तेल्लबियू सो बीयरुइ त्ति नायब्यों ॥ 
पानी में डाले हुए तेल को बुँद की तरह जो सम्यवत्व ( रुचि ) एक पद (तत्त्व) से 
अनेक पदो में फैलता है, उसे बीज-रुचि जानना चाहिए ।! 


२२. अभिगम-रुचि (२८२३) 
सो होइ अभिगमरुई सुयनाण जेण अत्थओ बिट्ठु। 
एक्कारस अगाइ पहुण्णण दिद्विवाओो ये ॥ 
'जिसे ग्यारह अज्ू, प्रकोर्ण और दृष्टिवाद आदि श्रुत-ज्ञान अथ-सहित प्राप्त हैं, 
वह अभिगम-रुचि है ।' 
२३. विस्तार-रुचि (२८।२४) 
वष्बाण सव्यमावा सब्वपमाण हि जस्स उवलड्ा | 
सब्वाहि नयविही हि य वित्थारर॒ुइई त्ति नायब्यो॥ 
“जिसे द्रब्यो के सब भाव, सभी प्रमाणों श्रौर सभी नथ-विधियों से उपलब्ध हैं, वह 
विस्तार-रुचि है ।/ 
२४, क्रिया-रुचि (२८२५) 
दंसणनाणचरिसे._ तबविणए सच्चसमिदगुत्तीसु । 
जो किरियामावरई सो खलु किरियारई तमाम ॥ 
दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तप, विनय, सत्य, समिति, शुप्ति आदि क्रियाओं में जिसकी 
वास्तविक रुचि है, यह क्रिया-रचि है।' 


ड्हड उत्तराध्यवन * एक संमीक्षात्मक अध्ययन 


२४५ संक्षेप-रचि (२८२६) 
अगभिरश्हियकु दिट्टी संखेवरुइट त्ति होइ नायव्यों । 
अविसारओ पबष्यण अणभिग्गहिओ थे सेसेसु ॥ 
जो जिन-प्रवचन में विशारद नहो है और अन्यान्य प्रवचनो का अभिन्न भी नही है, 
किन्तु जिसे कुदृष्टि का आग्रह न होने के कारण स्वल्त ज्ञान मात्र से जो तत्त्व-श्रद्धा 
प्राप्त होती है, उसे सक्षेप-रचि जानना चाहिए / 
२६ धर्म-रुचि (२८।२७) 
जो अत्थिकायधस्मं सुयधम्म खलु चरित्तधम्मं थे । 
सहहद जिणामिहियं सो धम्मरुइ त्ति नायव्यों ॥ 


जो जिन-प्ररूपित अस्तिकाग्र-बर्म, शुत-धर्म और चारित्र-धर्म में श्रद्धा रखता है, उसे 
धर्म रुचि जानना चाहिए ।? 


२७, चारित्र (२८।३३) 


चपरित्तकरं चारित्तं । 
जो कर्म संचय को रिक्त करता है, उसे चारित्र कहते हैं।! 


२८ द्रव्य-अवमौदर्य (३०।१५) 
जो जस्स उ आहारो तत्तो ओम तु जो करे। 
जहन्नेणेगसित्याई... एवं दब्वेण ऊ भवे॥ 


“जिसका जितना आहार है, उससे कम खाता है, कम से कम एंक सिक्‍य ( धान्य 
कण ) खाता है और उत्कृष्त एक कवर कम खाता है, वह द्रव्य से अवमौदर्य तप 
होता है ।' 


२९, क्षेत्र-अवमौदय (३०१६-१८) 
गामे नगरे तह रायहाणि निगसे य आगरे पछी। 


खेड़े कब्बडदो णमुह पट्रणमडम्बसंबाहे ॥३०११६॥ 
आसमपए विहारे सन्निवेसे समायघोसे य । 
थयहल्सिणालस्धारे सत्ये. संवद्टकोट्टे.. थ ॥३०१७॥ 


वाडेसु व रच्छायु व घरेसु वा एबमितियं खेत । 
कप्भ उ£& एवमाई एवं खेसेग ऊ जबे ॥३०।१८॥ 
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ध्राम, नगर, राजधानी, तिगम, आकर, पल्ली, खेडा, कर्वट, द्रोणमुख, पत्तन, भण्डप, 
संबाध, आश्रम-पद, विह्यर, सन्निवेस, समाज, घोष, स्थली, सेना का शिविर, सार्थ, 
संवते, कोट, पाडा, गलियाँ, घर--इनमें अथवा इस प्रकार के अन्‍य क्षेत्रों में से पूरे 


निश्चय के अनुसार निर्धारित क्षेत्र में भिक्षा के लिए जा सकता है। इस प्रकार यह क्षेत्र 
से प्रवमौदर्य तप होता !' 


३०, काल-अवमौदर्य (३०१२०,२१) 
विवसस्स पोरु्सीर्ण चरउण्हु पि उ जत्तिओ भवे कालो । 


एवं चरमाणो ललु फालोमार्ण मुणेयव्यों ॥३०२०॥ 
अहुबा तहयाएं पो रिसीए ऊणाइ घासमेसन्तो । 
चउमागुणाए वा एवं. काझेण ऊ नये ॥३०।२१॥ 


दिवस के चार प्रहरो में जितना अभिग्रह-क्ाल हो उसमें भिक्षा के लिए जाऊंगा, 
अन्यथा नहों --इस प्रकार चर्या करने वाले मुनि के काल से अवमौदर्य तप होता है। 
अथवा कुछ स्यून तीसरे प्रहर ( चतुर्थ भाग आदि न्‍्यून प्रहर ) में जो भिक्षा की एबणा 
करता है, उसे (इप प्रकार) काल से अवमौदर्य तप होता है ।! 
३१, भाव-अवमौदर्य (३०।२२,२३) 
इत्यी वा पुरिसो वा अलंकिओ वाइणरंकिओ वा थवि। 


अन्नयरवयत्योी वा अन्लपरेणं व बत्येण ॥३०२२॥ 
अन्नेण. विसेसेण बण्णोण भावमणुमुयस्ते उ। 
एवं चरमाणों खलु भावोमाणं मुणेयव्वों ॥३०।२३॥ 


स्त्री अथवा पुरुष, अलंकृत अथवा अनलंकृत, अमुक बय वाले, भ्रमुक वम्त्र वाले- 
झमुक विशेष प्रकार की दशा, वर्ण या भाव से युक्त दाता से भिक्षा प्रहण करूँगा, अन्यथा 
नहीं--इस प्रकार चर्या करने वाले मुनि के भाव से अवमोदय तप होता है ।! 


३२, पर्यवचरक (३०।२४) 


दध्दे लेसे काले भावस्मि य आहिया उ जे भावषा। 
एएहि ओमजरओ पण्जवच्रओओ भवे भिक्‍खू॥ 


द्रव्य, क्षेत्र, काछ और भाव में जो पर्याय ( भाव ) कहे गए हैं, उन सबके द्वारा 
अवमौदये करने वाला भिक्षु पर्यवचरक होता है ।! 


४६६ उत्तराध्ययत एक * समीक्षात्मक अध्ययन 


३३, भिक्षा-चर्या (३०२५) 
अट्ुविह्लोयरणं तु तहा ससेब एसणा। 
अमिगहा य जे अन्ने भिक्‍वायरियमाहिया ॥ 
आठ प्रकार के गोचराग्र तथा सात प्रकार की एषणाएँ और जो अन्य अभिम्नह हैं, 
उन्हें भिक्षा-चर्या कहा जाता है ।? 
३४, रस-विवर्जत (३०।२९) 
छीरद हिसप्पिमाई पणीय पाणमोयण | 
परिवज्जग रसाणं तु भणियं रसविवज्जण ॥ 
'दूध, दहो, घृत, आदि तथा प्रणीत पान-भोजन और रखो के वर्जन को रस-विवर्जन 
तप कहा जाता है ।* 
३५, काय-क्लेश (३०२७) 
ठाणा वीरासणाईया जीवस्स उ सुहावहा । 
उस्गा जहा धरिज्जन्ति कायक्लिस तमाहिय॑ ॥ 
आत्मा के लिए सुखकर बीरासन आदि उत्तठट आसनो का जो अभ्प्रास किया जाता 
है, उसे काय-क्लेश कहा जाता है |! 
३६, विविक्त-शयनवासन (३०।२८) 
एगन्तमणाबाएं. इत्थीपसुविवज्जिए । 
सयणासणसेवणया विवित्ततवणासर्ण ॥ 
शएकान्त, अनायात ( जहाँ कोई आता-जाता न हो ) और स्त्री-पशु आदि से रहित 
शयन और आसन का सेवन करता विविक्त शयनासन (सलीनता) तप है।' 
३७, प्रायश्वित्त ३०३१ 
आलोयणा रिहाईयं पायचब्छितत तु दसविह। 
जे भिकवू वहई सम्म पायच्छित्त. तमाहिय ॥ 
आलोचनाह आदि जा दस प्रकार के प्रायश्चित्त हैं, जिसका भिश्ष सम्यक प्रकार से 
पालन करता है, उसे प्रायश्चित्त कहा जाता है ।? हु कु 


३८, विनय (३०।३२) 
अअ्मुट्र/णं भजछिकरणं तहेबासणदायणं । 
गुरुमत्तिमावसुस्तूसा विणओों एस वियाहिओ ॥ 


/अम्युत्थान (खडे होना), हाथ जोडना, आसन देना, गृहजनों की भक्ति करना और 
भावपूर्वक शुश्रषा करना वितय कहछाता है ।' 
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३९, वेयावृत््य (३०१३३) 
आधरियमाइयस्मि ये वेयाबच्यस्मि दस वबिहे । 
अआसेबण जहाथाम॑ वेयावच्च तमाहिय ॥ 

आवार्य आदि सम्बन्धी दस प्रकार के वेयादृत्य का यवाशक्ति आसेवन करने को 
वैयावृत््य कहा जाता है।' 

४०. व्युत्सर्ग (३०३६) 
सयणासणठाण वा जेउ मिक्‍ख मन बाबरे। 
कायस्स विउश्सागों छट्टो सो परिकित्तिओ ॥ 

(ने, बंठने या खडे रहने के समय जो भिन्नु व्यापृत नहों होता ( काया को नहीं 
हिलाता-डुलाता ) उप्के काया की चेट्टा का जो परित्याग होता है, उसे व्युत्स्ग कहा 
जाता है। वह आ।म्यन्तर तय का छठा प्रकार है ।! 

४१ लोक (३६।२) 
जीव। चेच अजीबा य एस लोए जियाहिए। 
जो जीव और अजोव्मय है, वह लोफ़ है ।! 
४२, अलोक (३६२) 
अजीवदेसमागाते अछोए से वियाहिए। 
जो अजीव आकाशमय है, वह अलोक है ।! 
४३, कन्दर्पी भावना (३६।२६३) 
कन्दष्पकोककुइयाइ तह सोलसहाबहासविगहाहि। 
विम्हावेत्नो ये परं करूप्पं मावर्ण कुणइ ॥ 

“काम कथा करना, हँसी-मजाक करना, शील, स्वभाव, हास्य और विकथाओं के 

द्वारा दूसरों को विस्मित करना--कन्दर्पी भावना है ।/ 
४४ आभियोगी भावना (३६।२६४) 
मन्ताजोगं॑ काउं भुईकम्मं थे जे पडंजन्ति 
सावरसइडिठहेज॑ अभिओगं॑ भावण कुणह 0 

सुब्ब, रस और समृद्धि के लिए मंत्र, योग और भूति-कर्म का प्रयोग करना 

आमभियोगी भात्रना है |! 
६३ 


४८ उत्तराष्यवत : एक समीक्षात्मक अध्ययन 


४५५ किल्विषिकी भावना (३६।२६५) 
साणसत्स केवलीणं धम्मायरियत्स संघसाहू्ण | 
माई अवष्णवाई किब्विसियं भावण कुणह । 
ज्ञान, केवलशानी, धर्माचार्य, संघ और साधुओं को निन्‍्दा करता, साया करना-- 
किल्विषिकी भावना है।' 
४६५ आसुरी भावना (३६।२६६) 
अणुबदरोसपसरो तह य निमित्तमि होइ पडिसेवि । 
एएहि क्ारणेहिं आसुरिय. भावणं कुणइ॥ 
'क्रोध को बढावा देना, निर्मित बताना--आसुरी भावना है ।! 
४७, मोही भावना (२६।२६७) 
सत्यमाहुण विसमक्खणं ७ जलणं थे जलूप्पबेसो य। 
अणायारमण्डसेवा जम्मणसरणा णि बन्धन्ति ।६ 


शास्त्र या विष-भक्षण के द्वारा, अल में प्रविष्ट होकर या पाती में कृद कर 
आत्म-हत्या करना, मर्यादा से अधिक उपकरण रखना--मोही भावना है ।' 


प्वककरणा : स्यारछसाँ 


सूक्त ओर शिक्षा-पद्‌ 
सूक्त ४ 
बिणय मेसेक्जा । १७ 
विनय की खोज करो । 
अहुजुताणि सिक्‍खेज्ञा निरट्राणि उ वजए | १४८ 
जो अथंवान है, उसे खोखों | निरर्थक को छोड़ दो । 
अणुसासिओ न कुप्पेज्जा | १९ 
अनुशासन मिलने पर क्रोध न करो । 
जति सेविज्ज पण्डिए । १९ 
क्षमाशील बनो । 
खुड्डेहिं सह ससरिग हास कीड जल बज्जए। १९ 
भोछे व्यक्तियों का संसर्ग मत करो, हेसी-मखोल मत करो । 
मा प चण्डालियं कासी। ११० 
नीच कर्म मत करो । 
बहुय मा य भारवे | १।१० 
बहुत मत बोलो । 
कड कडेसि मासेज्जा अकड़ तो कड़े त्ति 3। ११११ 
किया हो तो ना भत करो और न किया हो सो हाँ मत करो । 
ना प्रृद्ठो बागरे किंसि पृटष्ठी वा नालिय बए। ११४ 
बिना पूछे मत बौलो और पूछने पर झूठ मत बोलो । 
कोह असस्य कुवेज्जा । ११४ 
क्रोध को विफल करो | 
अप्या खेब दमेमदशों । ११५ 
आत्मा का दम्नन करो । 
अप्पा हु खलु दृहणो । ११५ 
आत्मा बहुत दुर्दम है । 
अप्या दस्तो सुही होइ । ११४ 
सुल उसे मिलता है, जो आत्मा को जीत लेता है । 
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साय चर वज्जए सया | ११२४ 

कपट मत करो । 
न सिया तोत्तमवेसए । १४० 

चाबुक की प्रतीक्षा मत करो। 
अदीणमणसो चरे । २॥३ 

मानसिक दासता से मुक्त होकर चलो । 
सर्ण पि न पओसए । २।११ 

मन में भी 6५ मत छाओ | 
नाणी नो परिदेवए । २।१३३ 

ज्ञानी को विलाप नहीं करना चाहिए | 
नये वित्तासए पर । २१२० 

दूसरो को त्रस्त मत करो | 
नाणुतप्पेज्ज संजए । २३० 

संयमी को अनुताप नही करना चाहिए । 
रसेसु नाणगिज्केज्जा । २३९ 

रस-लोलुप मत बनो । 
सुई धम्मस्सदुललहा । २३।८ 

धर्म सुनता बहुत दुर्लभ है । 
सद्गा परमदुछ॒हा । ३।९ 

श्रद्धा परम दुर्लभ है । 
सोच्चा नेआाउय मग्ग बहवे परिमस्सई । ३९ 

कुछ छोग सही मार्ग को पा कर भी भटक जाते है । 
यीरियं पुण दुल॒हं । २४१० 

क्रियान्विति सबसे दुर्लभ है । 
सोही उन्जुयभूयस्स । ३१२ 

पवित्र वह है जो सरल है । 
धस्मरो सुद्धस्स चिट्रुर । ३।१२ 

धर्म का वास पवित्र आत्मा में होता है । 
असंस्य जीविय मा पर्मायए । ४१ 

जीवन का धागा टूंटने पर संघता नहीं, अत प्रमाद मत करो | 
जरोबणीयस्स हु नत्यि ताणं। ४९ 


बुढापा आने पर कोई न्राण नही देता । 
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कंडाण फम्माण न मोक्‍्ज अत्थि | ४३ 

किए कर्मो' को भुगते बिना मृक्ति कहाँ ? 
विसतेण ताणं न लगे पमले | ४५ 

प्रमत मनुष्य घन से त्राण नहीं पाता । 
घोरा मुहुता अबलं सरीर | ४॥६ 

समय बडा निर्मम है और शरीर बडा निर्बल है। 
छन्द निरोहेण उबेइ मोक्‍्खं | ४॥।८ 

इच्छा को जीतो, स्वतंत्र बन जाओगे । 
'सिप्प न सक्‍केइ विवेगमेउ । ४।१० 

तुरत ही सम्भल जाना बडा कठिन काम है। 
अप्पाणरक्खी चरमप्पमतो । ४॥१० 

आत्मा की रक्षा करो, कभी प्रमाद मत करो | 
न में दिट्ठे परे लोए चबखु विद्ठा इमा रई। ५५ 

परलोक किसने देखा है, यह मुख आऑँखो के सामने है। 
अप्पणा सच्चभेसेज्जा । ६२ 

सत्य की खोज करो । 
मेत्ति भुएसू कप्पए । ६४२ 

सब जीवों के साथ मंत्री रखो । 
ने चिसा तायए मासा | ६।१० 

भाषा मे शरण मत ढूँढो । 
कम्मसच्चाहु पाणिणो | ७४२० 

किया हुआ कम कभी विफन नहीं होता । 
जायाए घासमेसेम्जा रसगिद्धे ते सिया भिक्‍खाए | ५५११ 

मुनि जीवन-निर्बाह के लिए खाए, रस-लोलुग न बने । 
समय गोयम | सा पर्तायए | १०११ 

एक क्षण के लिए भी प्रमाद मत कर | 
सा कच्त पुणो वि आइए । १०१२९ 

बमत को फिर मत चाटो। 
महप्पतताया इसिणो हवम्ति | १२१३१ 

ऋषि महान्‌ प्रसन्‍न-चित होते हैं । 
से हु मुणी कोबपरा हृदग्ति | १२३१ 

मुनि कोप नहीं किया करते । 
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मआयाणहेउं अभिगिक्लमाहि | १३२० 
मुक्ति के लिए अभिनिष्क्रण करो । 
कसारमेवं अशुजाइ कम्म | १३१२३ 
कर्म कर्ता के पीछे दौडता है । 
सा कासि कम्माईं महालयाइ । १३१२६ 
असद्‌ कर्म मत करो | 
बैया अहीया न भवन्ति ताणं । १४१२ 
बेद पढने पर भी जत्राण नही होते । 
घणंण कि धम्प्रधुराहिगारे । १४२१७ 
धन से धर्म की गाडी कब चलती है ? 
अभयदाया मयाहि ये | १८११ 
अभय का दान दो । 
अणिच्चे जीव लोगम्मि कि हिसाएं पसज्जसि । १८।११ 
यह संसार अनित्य है, फिर क्यो हिसा में भासक्त होते हो ! 
पडन्ति नरए धोरे जे नरा पावका रिणो | १४२५ 
पाप करने वाला घोर नरक मे जाता है । 
दिव्य '्र॒ गईं गउ्छन्ति चरिता धस्समारिय । १४२५ 
धर्म करने वाला दिव्य गति में जाता है। 
चइसाण इम देह गन्तब्यमबसस्स में १९११६ 
इस शरीर को छोड कर एक दिन निश्चित ही चले जाना है । 
निम्ममत्तं सुदुक॒कर। १९।२९ 
ममत्व का त्याग करना सरल नहीं है । 
जबा लोहमया चेव चावेयव्या सुदुककरं । १९।३८ 
साधुत्व क्या है, लोहे के चने चबाना है । 
हह लोए नित्पिवासस्स नत्यि किचि वि दुकर । १९४४ 
उसके लिए कुछ भी दु साध्य नही है, जिसकी प्यास बुर चुकी हैं । 
पडिकम्म को क्रुणई अरण्णे सियपविद्वणं ? १९७६ 
जंगली जानवरों व पक्षियों की परिचर्या कौन करता है ? 
वियाणिया दुष्श्लविवद्धण धणं । १९१९८ 
घन दुख बढाने वाला है | 
साणुस्स खु सुदुछ॒हूं । २०१११ 
मनुष्य जीवन बहुत मूल्यवान्‌ है । 


खण्ड २, प्रकरण * ११ सृक्त और शिक्षा-पद ५०३ 


अप्यणा अगाहो सस्तो कहूं नाहो भजिस्ससि | २०१२ 
तू स्वयं अनाथ है, दूसरों का नाथ कंसे होगा ? 
न ते अरी कष्ठ छेसा फरेह ज॑ से करे अप्पणिया दुरप्पा | २०४८ 
कप्ठ छेदने वाला वात्रु वसा झनथे नहीं करता, जंसा बियडा हुआ मन करता है। 
पिपमप्पियं सध्व तितिफ्लएज्जा | २१।१५ 
मुनि प्रिय और अप्रिय सब कुछ सहे । 
त यावि पं गरहु व संजए। २१११५ 
मुनि पुजा और गहाँ--इन दोनो को न चाहे । 
अगुन्तए नावणए महेसी । २१२० 
मह॒दि न अभिमान करे और न दीन बने । 
नेहपासा मयंकरा । २३१४३ 
स्नेह का बन्धन बडा भयंकर होता है। 
ने त्‌ तायग्ति दुस्सील | २५॥२८ 
दुराचारी को कोई नहीं बचा सकता | 
विवितवासो मुणिणं पसत्यो । ३२१६ 
मुनि के लिए एकान्तवास प्रशस्त होता है । 
कासाणुगिटिप्पमदव खु दुबखं । २९१९ 
दुख काम-भोगों की सतत अभिलाषा से उत्पन्न होता है । 
समलेट टुकंदणं भिक्‍ख | ३५।१३ 
मिक्षु के लिए मिट्टी का ढेला और कचन समान होते है । 
शिक्षा-पद ; 
आजा सिदेसकरे..._गुरुणमुववायकारए । 
इंगियागारसंपन्‍्ले से विणीए स्ति जच्छई ।।१॥२॥ 
जो गुर की आशा और निर्देश का पालन करता है, गुरु को शुश्रषा करता है, गुरु 
के इंगित और आकार को जानता है, वह विनीत कहलाता है । 
आजणा5निदेशकरे गुरुणमणुक्वायकारएं । 
पढ़िणीएं असंबुदे अधिणीएँ सि बुछाई ॥१॥३॥ 
जो गुद्द को क्षाज्ञा और निर्देश का पालन नहों करता, गुरु की शुश्रषा नहीं करता, 
जो गुरु के प्रतिकूल बर्तन करता है और हथ्य को नहों जानता, वह अविनीत 
कहलाता है। 
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थर मे अप्पादस्सों संजमेण तवेण य। 

साहू परेहि वम्मत्तों बन्धणेहि बहेहि य॥११६॥ 

अच्छा यही है कि मैं सयम और तप के द्वारा अपनी आत्मा का दमन करू। 
दूसरे लोग बन्धन और वध के द्वारा मेरा दमन करं--यह अच्छा नहीं है। ' 

चत्तारि परमंगाणि दुल्लहाणीह जन्तुणो | 

माणुसस सुई सद्धा संजमंसिय बीरियं !॥३३१॥ 

इस संसार में प्राणियों के लिए चार परम अंग दुलेम हैं--मनुष्यत्व, श्रुति, श्रद्धा 
और सयम में पराक्रम । 

जणण सर्दि होक्लामि हु बाले पगढमई । 

काममोगाणुराएणं. केस संपडिवज्जई ॥५॥७॥ 

मैं लोक-तमुदाय के साथ रहूँगा--ऐमा मान कर बाल मनुष्य धृष्ट बन जाता है। 
वह काम-भोग के अनुराग से क्लेश पाता है । 

अक्कर् सब्वशों सव्व दिवस पाणे पियायए । 

न हुणे पाणिणो पाणे भयबेराओ उबरए ॥६।६॥ 

सब दिशाओं से होने वाला सब प्रकार का अध्यात्म ( सुख ) जसे मुझे इष्ट है, वेसे 
ही दूसरों को इष्ट है और सब प्राणियों को अपना जीवन प्रिय है--यह देख कर भय 
और बेर से उपरत पुरुष प्राणियों के प्राणो का घात न करे । 

बहिया उड़॒हसमादाय सावकंखे कयाह वि। 

पुष्षकम्मजयदाए इस देह समुद्धरे ॥६॥१३॥। 

ऊर्ष्व-लक्षी होकर कभी भी बाह्य (विषयों) की आकाक्षा न करे । पू्व-कर्मो के क्षय 
के लिए ही इस शरीर को धारण करें । 

जहा छाहो तहा छोहो छाहा लोहो पवडदई। 

वोमासक्ृयं कज्ज॑ कोडीएं विन निद्टियं ॥८४/१७॥ 

जैसे लाभ होता है, वेसे ही लोभ होता है। लाभ से लोभ बढता है । दो माशे सोने 
से पूरा होने वाला कार्य करोड से भी प्रुरा नहीं हुआ । 

जो सहस्स सहस्साणं संगामे दुज्जए जिणे। 

एवं जिणेष्ज अप्याणं एस से परमो जओ ॥९।३४॥ 

जो पुरुष दुर्जेय संग्राम में दस लाख योद्धाओं को जीतता है, इसकी अपेक्षा वह एक 
अपने आपको जीतता है, यह उसकी परम विजय है । 
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अध्याणमेव जुम्काहि कि ते जुम्केश बत्कओं । 
अप्पाणमेब अप्पाणं॑ जइसा  सुहमहएं ॥९।३५॥ 

भात्मा के साथ ही युद्ध कर, बाहरी युद्ध से तुके क्या लाभ ? आत्मा को आत्मा 
के द्वारा ही जीत कर मनुष्य सुख पाता है । 


पंचिन्दियाणि को हूं मां माथ तहेव लोहं च । 
दुल्जय॑ चेद अषप्पाण सब्ब अप्पे जिए जियं ॥९३६॥ 

पाँच इन्द्रियाँ, क्रोष, मान, माया, लोभ और मन--ये दुर्जेय हैं। एक आत्मा को 
जीत लेने पर ये सब जीत लिए जाते हैं । 
जो सहुध्सं सहस्सा्ण मासे मासे गव॑ वए। 
तत्तावि सजप्ो सेओ अदिस्तस्स वि किंचण ॥९।४०॥ 

जो मनुष्य प्रतिमास दस छाख गायों का दान देता है, उसके लिए भी संयम ही 
श्रेय है, भले फिर बह कुछ भी न दे । 
सासे मासे तु जो बालो कुसरोण हु मंजए। 
ने सो सुयकक्‍्लायधम्मत्स कह अस्घद सोलर्सि ॥९॥४४॥ 

जो बाल (अविवेकी) मास-मास तपस्था के अनन्तर कुश की नोक पर टिके उत्तता- 
सा आहार करता है, फिर भी वह सु-भआख्यात धर्म (सम्यक्‌-चारित्र सम्पन्न मुनि) 
की सोलहवी कला को भी प्राप्त नही होता । 


सुवण्णरुष्प्स उ पथ्वया भव सिया हु केलाससमा असंखया । 
नरस्स लुद्धस्स न तेहिं किंचि इच्छा उ आगाससमा अणन्तिया ॥६।४८॥ 

कदा चित्‌ सोने और चाँदी के कछाश के समान असंख्य पव॑त हो जाए तो भी 
लोभी पुरुष को उनसे कुछ भी नहीं होता, क्योंकि इच्छा झ्लाकाश के समान 
अनन्त है । 
सल्ले काम्ता विर्स कामा कामा आसीबिसोक्‍्मा । 
कामे पत्येभाणा अकामा जन्ति दोगई ॥९५३॥ 

काम-भोग छत्य हैं, विष हैं और आशीविष सर्प के तुल्य हैं। काम-भोग की 
इच्छा करने वाले, उनका सेवन न करते हुए भी दुगंति को प्रात होते हैं । 
अहे बयहइ कफोहेणं समाणेणं अहमा गई। 
साथा गईपडिग्धाओ छोमाओ दुहुओ भय ॥९५४॥ 

मनुष्य क्रोष से अधोगति में जाता है। मान से अधम-गति होती है। माया से 
सुगति का विनाश होता है। लोभ से दोनों प्रकार का--ऐहिक और पार- 
लौकिक भय होता है | 

इ्४ड 
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लद्धूण वि उत्तमं सुई सहृहुणा पुणरावि दुल्लहा । 
भमिश्छसनिसेवए जणे समय धोयत ! सा परसायए ॥१०११९॥ 
उत्तम धर्म की श्रुति मिलने पर भी श्रद्धा होता और अधिक दुलभ है। बहुत सारे 
लोग मिथ्यात्व का सेवत करने वाले होते हैं, इसलिए हे गौतम | तू क्षण मर भी 
प्रमाद मत कर ! 
धम्म॑ पि हु सहहन्तया वुल्लहया काएण फासया । 
हु कासगुणेहि मुच्छिया समयं गोयम | भा पायए ॥१०॥२०॥ 
उत्तम धर्म में श्रद्धा होने पर भी उसका आचरण करने वाले दुर्लभ हैं। इस 
लोक में बहुत सारे लोग काम-गणों में मूष्छित होते है, इसलिए हे गौतम ! तु क्षण 
भर भी प्रमाद मत कर । 
अह पंचहि ठाणेहि जेहि सिक्‍सा न छब्मई । 
अम्मा कोहा परमाएणं रोगेणाइलस्सएण ये ॥९ १॥३॥ 
मान, क्रोध, प्रमाद, रोग और आलूस्य--इन पाँच स्थानों (हेतुओ) से शिक्षा प्राप्त 
नहीं होती । 
भह अट्ुहि ठाणेहि सिक्‍लासीले सि बुचई । 
अहस्सिरे सया बनते न य मम्ममुबाहरे ॥११।४॥। 
आठ स्थानों (हेतुओ) से व्यक्ति को शिक्षा-शील कहा जाता है। 
(१) जो हास्य न करे, (२) जो सदा इख्द्रिय और मन का दमन करे, (३) जो 
मर्म-प्रकाशन न करे, 


तासीले मत बिसीले न सिया अइलोलुए | 
अकोहणे सच्चरए सिक्‍्लासीले त्ति दुच्चई ॥११॥५॥ 

(४) जो चारित्र से हीन न हो, (५) जिसका चारित्र दोषों से कलुषित न हो, 
(६) णो रसों में अति छोलुप न हो, (७) जो क्रोध न करे, (८5) जो सत्य में रत 
हो--उसे शिक्षा-शील कहा जाता है। 
मह चठदसहिं ठाणेहि वटुमाणे उ संजए। 
अविणोए वुच्चई सो उ निव्वाणं सर न गरछई ॥११६॥ 

चौदह स्थानों (हेतुओं) में वतन करने वाला संयमी अविनीत कहा जाता है । बह 
निर्वाण को प्राप्त नहीं होता । 
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अभिषलर्ण कोही हद पघ्च्॑धं थ पशुव्वई । 
सेशिस्माणों बस सुययं लदृूण सज्जई ॥११७॥ 

(१) जो बार-बार क्रोध करता है, 

(२) जो क्रोध को टिका कर रखता है, 

(३) जो सित्रभाव रखने वाले को भी दुकराता है, 

(४) जो श्रुत प्राप्त कर मद रखता है, 
अवि पावपरिक्खेबी अधि सिसेसु कुप्पई। 
सुप्पियस्सावि मित्तस्स रहे मासह पावर्ग ॥११।८॥ 

(५) जो किसी की स्खलना होने पर उसका तिरस्कार करता है, 

(६) जो मित्रो पर कुपित होता है, 

(७) जो अत्यन्त प्रिय मित्र की भी एकान्त में बुराई करता है, 
पहण्णवाई दुहिले थड़े छुड़े अजिर्महे । 
असविभागी अचियतसे अविणीए सति बुध्चई ॥११९॥ 

(८५) जो असंब5-भाषी होता है, 

(.) जो द्रोही है, 

(१०) जो अभिमानी है, 

(११) जो सरस आहार आदि में लुब्ध है, 

(१२) जो अजितेन्द्रिय है, 

(१३) जो असंविभागी है और 

(१४) जो अप्रीतिकर है, वह अविनीत कहलाता है । 
अहू पन्‍नरस हिं ठाणेहि सुविणीए त्ति वुष्चई । 
नीयावतती अचवले अप्ताई अक्कुकहले ॥११११०॥ 

पत्गह स्थानों से सुविनीत कहलाता है-- 

(१) जो नम्न व्यवहार करता है, 

(२) जो चपल नहीं होता, 

(३) जो मायावी नही होता, 

(४) जो कुतूहलू नही करता, 

अप्यं चाइहिविलवर्ट पअन्धं सम कुव्बई । 
सेतिक्जमाणो मयई सुपं लड्ं न मज्जई ॥११११॥ 
(५) जो किसी का तिरस्कार नहीं करता, 
(६) जो क्रोध को टिका कर नहीं रखता, 
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(७) जो मिन्र-भाव रखने वाले के प्रति कृतज्ञ होता है, 
(८) जो श्रुत प्राप्त कर मद नहीं करता, 
नथ पावपरिक्लेवी न य मित्तेतु कुप्पई। 
अध्पियस्ता वि सिसस्स रहे कल्लाण भासई ॥११११२॥ 
(६) जो स्खलना होने पर किसी का तिरस्कार नहीं करता, 
(१०) जो मित्रो पर क्रोध नही करता, 
(११) जो अप्रिय मित्र की भी एकास्‍्त में प्रशसा करता है, 


कलहृइमरवज्जए.. बुढ्े अभिजाइए । 
हिरिम पडिसलीणे सुविणीए लि धुच्चई ॥११।१३॥ 

(१२) जो कलह और हाथापाई का वर्जन करता है, 

(१३) जो कुलीन होता है, 

(१४) जो लज्जावान्‌ होता है और 

(१५) नो प्रति-सलीन (इन्द्रिय और मन का सगोपन करने वाला) होता है--वह 

बुद्धिमान मुनि विनीत कहलाता है। 

बसे गुरकुले निष्च जोगब उवहाणव। 
पियंकरे पियंवाई से सिकव लद्धमरिहई ॥११।१४॥ 

जो सदा गुरुकुल मे वास करता है, जो समाधियुक्त होता हैं, जो उपधान (श्रुत 
अध्ययन के समय तप) करता है, जो प्रिय करता है, जो प्रिय बोलता है, बह शिक्षा 
प्राप्त कर सकता है । 


सकक्‍सखे खु दीसइ तबो विसेसो न दीमई जाइविसेस कोई । 
सोवागपुत्ते हरिएससाहू जस्सेरिसा इडिह महाणुमागा ॥१२३७॥ 

यह प्रत्यक्ष हो तप की महिमा दीख रही है, जाति की कोई महिमा नहीं है । 
जिसकी ऋद्धि ऐसी महान्‌ (अचिन्तय शक्ति सम्पन्न) है, वह हरिकेश मुनि चाप्डाल 
का पुत्र है। 
कि माहणा ! जोइससारभन्ता उदएण सोहि बहिया विधराहा | 
ज॑ ममाहा बाहिरियं विसोहिं न त॑ सुदिट्टं कुलला वयन्ति ॥२३८॥ 

मुनि ने कहा--द्राह्मणो ! अग्नि का समारम्भ ( यज्ञ ) करते हुए तुम बाहर से 
(जल से) शुद्धि की क्या माँग कर रहे हो ? जिस शुद्धि की बाहर से माँग कर रहे 
हो, उसे कुशल छोग सुद्ृष्ट (सम्यग दर्शन) नहीं करते । 
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सव्र्य बिलवियं गीय॑ सब्यं नं विडस्थियं। 
सब्बे आमरणा सारा सप्वे कामा दुह्ावहा ॥१३११६॥ 

सब गीत विलाप हैं, सब नृत्य विडम्बना हैं, सब आभरण भार हैं और सब कास- 
भोग दु खकर हैं । 
खणमेतससोक्ला बहुकालदुक्ता पगासदुकक्‍्ला अणिगामसोक्खा। 
संसारमोक्खस्स विपक्लमूया ज्ाणी अणत्याण उ काममोगा ॥१४॥१३॥ 

ये काम-भोग क्षण भर सु्ष और चिरकाल दुख देने वाले हैं, बहत दूख और 
थोडा सुख देने वाले हैं, संसार-मुक्ति के विरोधी हैं और अनर्थों की खान हैं । 
जा जा वच्चह रयणी न सा पड़िनियत्तई। 
अहम्म कुणमाणस्स अफला जन्ति राइओ ॥९ै४।२४॥ 

जो-जो रात बोत रही है, वह लौट कर नहीं आती । अधर्म करने वाले की 
रात्रियाँ निष्फल चली जाती हैं । 
जा जा बच्चई रयणी न सा पड़ि लियत्तई । 
धम्मं व कुणमाणस्स सफला जन्ति राइओ ॥१४।२४॥ 

जो-जो रात बीत रही है, वह छौट कर नहीं आती। धर्म करने वाले की रात्रियाँ 
सकल होती है । 
मरिहिसि राप ! जया तथा वा मणोरमे कामगुणे पहाय | 
एको हु घम्मो नरदेव ! साण न विज्जई अन्‍्तमिहेह किंखि ॥ १४।४०॥ 

राजन ! इस मनोरम काम-भोगो को छोड कर जब कभी मरना होगा। हे नरदेव ! 
एक धर्म ही ज्ञाण है । उसके सिवाय कोई दूमरी वस्तु त्राण नहीं दे सकती । 
वेबदाणवगन्धव्या जक्क्लरक्तस किसमरा । 
बस्मयारिं ममंसन्ति दुकरं जे करन्सि त॑ं ॥१६।१६॥ 

उध ब्रह्मचारी को देव, दानव, गन्धर्व, यक्ष, राक्षत और किन्तर--ये सभी 
नमस्‍्कार करते हैं, जो दुष्कर ब्रह्मचर्य का पालन करता है । 
एस धम्मे धुबे निश्रए सासर जिणदेसिए । 
सिद्धा सिज्कन्ति चाणेण सिजिकिस्सन्ति तहापरे ॥१६॥१४७॥ 


यह बह्मयर्य धर्म, क्रव, नित्य, शाइवत और बरहत्‌ के द्वारा उपदिष्ट है इसका । 
पाछत कर अनेक जीद सिद्ध हुए हैं, हो रहे हैं और भविष्य में भी होगे। 
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सेज्जा बढ़ा पाउरणं में अत्यि उप्पज्जई मोर्तुं तहेब पांउं। 
जाणामि ज॑ कट्टर आउसु ! सि कि नाम काहामि सुएण भग्ते ! ॥१७)२॥ 

(गुरु के द्वारा अध्ययन की प्रेरणा प्राप्त होते पर शिष्य कहता है) मुझे रहने को 
अच्छा उपाश्रय मित्र रहा है, कपडा भी मेरे पास है, खाने-पीने को भी मिल जाता 
है। आपुष्मन्‌! जो हो रहा है, उसे मैं जान लेता हूँ। भन्‍्ते ! फिर में श्रुत का 
अध्ययन करके क्‍या करेगा ? 
जे के हमे पव्वह्टए निद्वासीलि पगामसों। 
भोच्चा पेच्चा सुहं सुबद् पावसमणि त्ति सृच्चई ॥१७।३॥ 

जो प्रव्रजित होकर बार-बार नींद लेता है, खा-पी कर आराम से लेट जाता है, 
बह पाप-श्रमण कहलाता है । 
मायरियउयज्काएहि सुयं॑ं विणय च गाहिए। 
ते चेब खिसई बाले पायसमणि सि दृष्चई ॥१७४॥ 

जिन आचार्य और उपाध्याय ने श्रुत और विनय सिखाया उन्हीं की निन्‍दा करता 
है, वह विवेक-विकल भिक्ष पाप-श्रमण कहलाता है। 
बहुमाई पमुहरे थद्धे लुद्धे अणिगहे। 
असविभागी अचियत्ते पावसम्णि त्ति बुच्चई ॥१७।११॥ 

जो बहुत कपटी, वाचाल, जनिमानी, लालची, इन्द्रिय और मन पर नियंत्रण न 
रखने वाला, भक्त-पान आई का संविभाग न करने वाला और गृर आदि से प्रेम 
न रखने वाला होता है, वह पाप-श्रमण कहलाता है । 
विवाद ८ उदीरेदइ अहम्मे अत्तपन्‍नहा । 
बुगहे कलहे रत्ते पावसमणि त्ति चुचबई ॥१७११२॥ 

जो शानन्‍्त हुए विवाद को फिर से उभाडता है, जो सदाचार से शून्य होता है, जो 
कुतर्क से अपनी प्रज्ञा का हनन करता है, जो कदाग्रह और कलह में रक्त होता है, 
बह पाप-श्रमण कहलाता है । 
दुद्॒दही विगईभो आहारेइ अभिवश्षण । 
अरए य तवोकम्से पावप्तमणि त्ति बुच्चई ॥१७।१४॥ 

जो दूध, दही आ्रादि विकृतियों का बार-बार आहार करता है और तपस्या मे रत 
नही रहता, वह पाप-श्रमण कहलाता है । 
जया सवब्ब परिच्चज्ञ गन्तव्बभवसस्स हे । 
अणिष्ये जीवलोगम्मि कि रमज्जम्ति पसज्जसि ? ॥१८॥१२॥ 

जब कि तू पराधीन है इसलिए सब कुछ छोड़ कर तुझे चले जाना है, तब इस 
अनित्य जीव-लोक में तू क्‍यों राज्य में आसक्त हो रहा है ? 
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जम्मं दृक्‍ल जरा दुक्ख रोगा य मरणाणिय । 
अहो दुफ्वों हु संारों जर्य कीसन्ति जन्तवों ॥१९।१४।। 

जन्म दु श्ष है, बुढापा दुःख है, रोग दुख है और मृत्यु दुःख है। अहो ! संसार 
दुःख ही है, जिसमें जीव क्लेश पा रहे हैं । 
सप्या सब्यमुणतु सतुमित्तेतु वा जगे। 
पवाणाइवायघिरई जावउ्जीवाए दुकरा ॥१९२५॥ 

विश्व के शत्रु और मित्र--सभी जीवों के प्रति समभाव रखता और यावज्जीवन 
प्राणातिपात की विरति करना बहुत ही कठिन काय है । 
निम्ममों निशहुंकारो मिरसंगो तत्तवारवों । 
समो ये सब्बभूएस ससेसु थावरेसु य ॥१९६९॥ 

ममत्व-रहित, अहंकार-रहित, निर्लेप, गौरव को त्यागने वाला, त्रस और स्थावर 
सभी जीवों में समभाव रखने वाला (मुनि होता है) । 
लामाछामे सुहे दुकशे जीविए मरणे तहा। 
समो निन्वापससास तहा साणव्ताणओं ॥ १९९० 

लाग-अलाभ, सुख्च-दु ख, जीवन-मरण, निन्‍दा-प्रशंता, मात-अपमान में सम रहने 
वाला (मुनि होता है)। 
ह्ष्पा नई वेयरणी अप्पा मे फुडसापली। 
सप्पा कामडुहा घेण अप्पा से मन्दर्ण बण ॥२०३६॥ 

मेरी प्रात्मा ही वेतरणी नदी है और आत्मा ही कूटशाल्मली वृक्ष है, आत्मा ही 
काम-दुधा घेनु है और आत्मा ही नन्‍्दनवन है । 
अप्पा कत्ता विकत्ता य दृहाण य सहाण य | 
अप्पा मित्तमप्रित्त च्‌॒ दृष्पट्टियसुपट्टिओ ॥२०।३७॥ 

आत्मा ही दुःख-सुख की करने वाली और उनका क्षय करने वाली है । सत्प्रवृत्ति 
में छगी हुई आत्मा ही मित्र है और दुष्प्रवृत्ति में लगी हुई आत्मा ही शन्रु है। 
अहिंस सत्य थ अतेणगं थ तत्तो य बम्म॑ अपरिमह लू । 
पडिवज्जिपा पंच्र महव्ववाणि चरिज्ज धम्म जिणदेसियं विऊ ॥२१।१२॥ 

अहिंसा, सत्य, अभौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्नह--इन पाँच महात्नतों को स्वीकार 
कर विद्वान्‌ मुनि बीतराग-उपदिष्ट घर्म का आचरण फरे। 
नाणेण दंसणेण जे चरिशेण तहेव म। 
खलम्तीए मुसीए बड़ढभाणों मबाहि य। २२२६ 

तुम ज्ञान, दर्शन, चारित्र, क्षाति और मुक्ति से बढ़ो । 


भर 
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एंगे' जिए जिया पंच पंच जिए जिया दस | 
दइसहा उ जिणिताणं सब्बसत्त लिणामह ॥२३।३६॥ 

एक को जीत लेने पर पाँच जीते गए। पाँच को जीत लेने पर दस जीते गए । 
दरों को जीत कर में सब छ्त्रुओ को जीत लेता हूँ । 


सरीरमाहु नाव त्ति जीबो बुच्चह नाविओ | 
संपारो अण्णवों दुत्तो ज॑ं तरन्ति महेसिणों ॥२३॥७३॥ 

शरीर को नौका, जीव को नाविक और संसार को समुद्र कहा गया है। मोक्ष 
की एषणा करने वाले इसे तेर जाते हैं । 
जरामरणवेगेण बुज्कमाणाण पाणिणं | 
धम्मो दीवो पहुद्ठा य गई सरणघुत्तम ॥२३।६६८॥ 

जरा और मृत्यु के वेग से बहते हुए प्राणियों के लिए धर्म द्वीप, प्रतिष्ठा, गति और 
उत्तम शरण है । 
जा उ अस्सायिणी नावा न सा पारस्स गामिणी । 
जा निरस्साविणी नावा सा उ पारस्स गामिणी ॥२३॥७१॥ 

जो छेद वाली नौका होती है, वह उस पार नहीं जा पाती | किन्तु जो नौका 
छेद वाली नहीं होती, वह उस पार चली जातो है। 
जो न सज्जद आगन्तु पव्ययन्तों न सोयई । 
रमए अज्जवपणंमि त दय बम माहण ॥२५॥२०॥ 

जो आने पर आमक्त नहीं होता, जाने के समय शोक नही करटा, जो आर्य-१चन 
में रमण करता है, उसे हम ब्राह्मण कहते है । 
न वि मुण्डिएण समणो ओकारेण बम्मणों । 
न मुणी रण्णवासेणं कुसचीरेण न तावसों ॥२५।२९॥ 

केबल सिर मूड लेने से कोई श्रमण नहीं होता, ओम” का जप करने मात्र से 
कोई ब्राह्मण नहीं होता, केवल अरण्प में रहने से कोई मुनि नहीं होता और कुश का 
चीवर पहनने मात्र से कोई तापस नहीं होता । 
समयाएं समणो होइ बसम्मचेरेण ब्रम्मणो | 
नाणेण य भुणी होह तवेण होइ तावसो ॥२५।३०॥॥ 

समभाव की साधना करने से श्रमण होता है, ब्रह्मचर्य के पालन से ब्राह्मण होता 
है, ज्ञान की आराधना करने से मुनि होता है, तप का आचरण करने से तापस 


होता है । 
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कम्सुणा बम्मणों होह कम्मुणा होह सत्तिओो । 
भहरसो कम्सुणा होइ सुहो हुबइ पस्छुणा ॥२५३१॥ 

मनुष्य कर्म से ब्राह्मण होता है, कर्म से क्षत्रिय होता है, कर्म से वेश्य होता है 
और, कर्म से ही शूद होता है। 
उबलेबो ' होइ भोगेसु अमोगी नोबलिप्पई । 
सोगी सम संसारे असोगी दिप्पमुस्चइ ॥२४५१३९।॥। 

भोगों में उपलेप होता है। अभोगी लिप नहीं होता । भोगी सार में शञ्रनण 
करता है। अभोगी उससे मुक्त हो जाता है। 
खलुंका जारिसा जोज्जा वुस्सीसा वि हु तारिसा। 
जोइया धम्मजाणम्मि भज्जन्ति घिहृदुब्बला ॥२७।६।॥ 

जुते हुए अयोग्य बैल जेसे वाहन को भम्म कर देते हैं, बसे ही दु्बंल धृत्ति वाले 
दिष्यो को घर्म-यान में जोत दिया जाता है तो वे उसे भग्न कर देते हैं ) 
नादस गिस्स ना्ण नाणेण विणा न हुन्ति चरणगुणा । 
अगुणिस्स भत्यि मोक्‍्सों नत्यि अमोक्लस्स निव्वा्ण ॥२८।३०॥ 

अदर्दानी (असम्यक्त्वी) के ज्ञान (सम्यग ज्ञान) नहीं होता, ज्ञान के बिना चारित्र 
गुण नही होते । अगुणी व्यक्ति की मुक्ति नही होती । अमुक्त का निर्वोण नही होता । 
नाणेण जाणई मावे दंसणेण य सहहे। 
श्रित्तेण सिगिण्हाइ तबेण परिसुक्मई ॥२८३५॥ 

जीव ज्ञान से पदार्थो' को जानता है, दर्शन से श्रद्धा करता है, चारित्र से निग्नह 
करता है और तप से शुद्ध होता है । 
तस्तेसश सम्रो गुदविद्धसिवा विवज्जञणा बालजणस्स दूरा । 
सक्भायएगत्तनिसेषणा य सुत्तत्यसं चित्ततया धिई य॥३२३॥ 

गुरु और बूद्धों ( स्थविर मुनियों ) की सेवा करना, अज्ञानी जनों का दूर से ही 
वर्जन करना, स्वाध्याय करना, एक्रान्त वास करना, सूत्र और अर्थ का चिन्तन करता 
तथा धैर्य रखना--यह मोक्ष का सार्ग है। 
आहारसिष्छे मिथमेसणिफ्ज सहायसिष्छे निउणत्यधुद्धि । 
'िकेयमिष्छेश्ज विवेशभोमां समा हिकासे समणे तवस्सी ॥३२!४॥ 

समाधि चाहने वाला तपस्थी श्रमण परिमित और एषणीय आहार की इच्छा फरे। 
जीव आदि पदार्थ के प्रति निपुण बुद्धि वाले गीतार्थ को सहायक बनाएं और विविक्त 
(स्त्री, पशु, नर्पंसक से रहित) धर में रहे । 


ग्र्ड 
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शानो य दोसो वि य कम्मबीयं कम्मं व मोहप्पमर्व वयन्ति । 
कम्म॑ व जाईमरणस्स मूल बुक्‍्स॑ च जाईमरणं बयन्ति ॥३१२।७॥ 

राग और ह्वष कर्म के बीज हैं। कर्म मोह से उत्पन्न होता है और वह जन्म-मरण 
का मूल है। जन्म-मरण को दुख का मूल कहा गया है । 
दुक्स' हुय जस्स न होइ सोहों मोहों हभो जत्स न होई त्हा। 
तण्हा हया जस्स न होद छोहों छोहो हभो जस्स न किंचणाइ ॥ देशदा। 

जिसके मोह नही है, उसने दुःख का नाश कर दिया है। जिसके तृष्णा नहीं है, 
उसने मोह का नाश कर दिया। जिसके लोभ नहीं है, उसने तृष्णा का नाश कर 
दिया । जिसके पास कुछ नही है, उसने लोभ का नाश कर दिया। 
जे इन्दियाणं विसया सणुस्ता न तेसु भाव निसिरे कयाह। 
मे यापमणुल्नेस मर्ण पि कुज्जा समाहिझामे समणे तवस्सी ॥३२॥२१॥ 

समाधि चाहने वाला तपस्वी श्रमण इद्धिप्रो के जो मतोशे विषय हैं, उनकी ओर 
भी मन न करे--राग न करे और जो अमनोज्ञ विपय हैं, उनकी ओर भी मत न 
करे--द्वेष न करे । 
न कामभोगा समय उवेस्ति न यावि मोगा विगई उल्ेन्ति | 
जे तृष्पम्मोसी थपरिष्गही य सो तेसु मोहा विगईं उबेइ ॥३२१०१॥ 

काम-भोग समता के हेतु भी नही होते और विक्रार के हेतु भी नहो होते । जो 
पुरुष उनके प्रति द्रथ या राग करता है, वह तद्विषयक मोह के कारण विकार को 
प्राप्त होता है । 
जिणवयणे अणशुरता जिणवयणं जे करेन्ति भावेण । 
अतला असकिलिटदा ते होस्ति परित्तससारी ॥३६२६०॥। 

जो जिन-बचन में अनुरक्त हैं तथा जिन-वचनों का भाव-पूर्वक आचरण करते हैं, 
वे निमंछ और असंक्लिष्ट होकर प्रीत-संसारी (अल्प जन्म-मरण वाले) हो जाते हैं । 
बालमरणाणि बहुसो अकाममरणाणि चेव य बहूणि | 
सरिहिन्ति ते बराया जिणवयण्ण जे न जाणन्ति ॥३६।२६१॥ 

जो प्राणी जिन-बचनों से परिचित नहीं हैं, वे बेचारे अनेक बार बाल-मरण तथा 
अकाम-मरण करते रहेंगे । 
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अधवंवेद मोतीलाछ बनारसीदास, ४।॥ >908॥६ १४४॥॥१९५ 


देहली, सन्‌ १६६२) 
(गायत्री प्रकाशन, गायत्री तपोभूमि, मथरा, १६६०) स० श्रीराम शमा, आचार्य 


अधवंवचेद संछिता सं० भट्टाचार्येग श्रीपादशर्मंणा 
(स्वाष्याय-मंडल, भारत मुद्रणालय, पारडी दामोदरमभट्टसूनना सातवलेकर 
सूरत, सन्‌ १६५७) कुछ जेत 

अधर्ववेदीय त्रात्यकाएएछ (देख अथवंवेद) 

अन्तकृद्द शा (गुजर ग्रन्थरत्न कार्यालय, अहमदाबाद, सं० एम० सी० मोदी 
सन्‌ १६३२) 

अनुत्तरोपपारलिकद्शा ,, पु 

अभिधान चिन्तामर्णि कोष (जन प्रकाशन मन्दिर, हेमचन्द्रायार्य, वि० आचांय॑ 
अहमदाबाद, सं० २०१३) विजयकस्तुर सूँरि 

अमिलयलि श्रावक्रा चार (मुनि श्री अनन्तकीर्ति दिगम्बर आचाय॑ अमितगति 
जैन ग्रव्यमाला, बम्दई, सं« १६७९) 

अन्ययोगव्यक्च्छेद्द्रा/त्रिशिका ( बम्बई संस्कृत एण्ड प्राकृत हेमचनद्राचा् 
सिरोज, सन्‌ १६३३ ) से ए० बी० भव 

अरिष्टनेमि और वासुदेक कष्ण श्रीचन्द रामपुरिया 
(जैन स्वेताम्थर तेरापन्यी महासभा, कलकत्ता, स० २०१७) 

अष्टाफ़ हृदय (यौबम्बा संस्कृत सिरोज, बनारस) बाग्मट 

आचाराज़' बृति (श्री सिद्चिचक्र साहित्य प्रचारक घीलाड्ाचार्य 
समिति, बम्बई, स० १६६१) 

आधाराफ्रः सुत्र ( श्री सिद्धधक साहित्य समिति, प्रधारक 
बम्वई, सं० १६६१ ) 

भादि पुराण श्री जिनसेनाचायं, सं० पन्‍नालाल जैन, 
( भारतीय ज्ञानपीठ, काही, वि० सं० २००० ) 

जआादि तीर्थक्ुर भगवान्‌ ऋणषमदेल 

आवश्यक निर्युक्ति (आगमोदय समिति, बम्बई, सन्‌ १९२८) भव्रवाहु 

आवश्यक भाष्य.. ,, ४ हर 


नभावश्यक वृत्ति » एे भर यू० मलबंगिरि 
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जावद्न्‍यक्र; वृत्ति ( आगमोदय समिति ) हरिभद्र 

शत्तरज्क्रयणाणि (भाग: १ सानुवाद) वाचना प्रमुख आचाय॑ श्री हुलसी 
(जन इवेताम्बर तेरापन्थी महासभा, कलकत्ता, सन्‌ १६६७) 

उत्तरज्मयणाणि (माग : ९ डिप्पण) वाचना प्रमुख आचार्य श्री छुलसी 
(जैन श्वेताम्बर तेरापन्थी महासभा कलकत्ता, सन्‌ १६६७) 

उत्तराध्ययन चूर्णि (ऋषभदेव केशरीमल श्री श्वेताम्बर जिनदास महत्तर 


संस्था, इन्दौर, सं० १६५६) 

उत्तराष्ययन नियुक्ति (देवचन्र लालभाई जेन पुस्तकोद्धार भद्रबाहु स्वामी (द्वितीय) 
भांडागार सस्‍्या, सं० १६७२) 

ढततराध्ययन बृह्॒द्‌ व॒त्ति (देवचन्द्र लालभाई जेन बेतालवादो शान्तिसूरि 
पुस्तकोद्धार भाडायार रुस्था, सं० १६७२) 

उत्तराष्ययन सूच (देवचन्द्र छालभाई जैन पुस्तकोद्धार 
भांडागार संस्था, स० १६७२) 

उत्तराष्ययन सूत्र (उप्पसला विश्वविद्यालय, सन्‌ १६२२). सं० डा० सरपेन्टियर 


उदान टीका धम्मपाल 
उपदेदामाला (मास्टर उमेदचन्द रामचन्द, अहमदाबाद, धमंदास गणि 
सन्‌ १६३३) 
उपासकदशा ( जेन सोसाइटी नं० १५ , श्री अभयदेव सूरि, 
अहमदाबाद, सं० १६६२) संशोधक पं० भगवानदास 
ठउपासकध्ययन (भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, सन्‌ १६६४) सोमदेव सूरि, 
सं० अनु० कलाशचद्ध दास्त्री 
ऋग्वेद (स्वाध्याय मण्डठ, पारडो, सम्‌ १६५७) सं० सातवलेकर 


ऋग्वेद संहिता (श्री प्रोपकारिणी सभा, अजमेर, 
सं० २०१० पश्चमावृत्ति) 


ऋषिम।जित ( इसिभातस्तियाड़ं ) भ्रनु० सं० मुनि ममोहर 
(सुधर्मा शान मन्दिर, बस्थई, सन्‌ १९६३) 
सेतरेय आरण्यक (आनन्दाश्रम, पूना, सन्‌ १६४६) भा० सायण 
सेतरेय उपनिषद्‌ ( गीता प्रेस, गोरक्पुर, सं० २०१३ ) भा० झ्द्वराचार्य 
सेतरेय ब्राह्मण ( भनन्तश॒यन सुन्दर विलास मुद्रणाल्य, 
सन्‌ १९४२ ) 


ओघनियुक्ति ( आगमोदय समिति, मेसाणा, सन्‌ १६१६ ) भवबाहु 
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नौष॑पालिक सूत्र ( वृुक्ति सहित ) 
( पं० मूराछाल काछीदास, सं० १६६४ ) बू० अभयदेव सूरि 
जंगुचरनिकाय की अड्डकथा 
अंतगछव्शा (गुर्जर प्रन्धरत्न फार्योाछय, अहमदाबाद, सं० एम ०सी० मोदी 
सन्‌ १६३२ ) 
करकणछु चार्रिआ (भारतीय ज्ञानपीठ, काशी) मुनि कनकामर, 


सं० डा० हीरालाल जैन 
कल्पसुत्र ( जेन पुस्तकोद्स्‍ार फण्ड, सूरत, सं० १६६७) 
कालक कथा सत्रह 
कुम्भकार जातक (जातक खें० ४, हिन्दी साहित्य अनु० भदन्त आनन्द कौसल्यायन 
सम्मेलन, प्रयाग, वि० सं० २००८ ) 
कौडटिल्य जर्थक्षासत्र ( बम्बई विश्वविद्यालय, कौटिल्याचार्य 
बम्बई, सन्‌ १६६० ) 
खण्डछरो का वैभव ( भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, सन्‌ १६५३) मुनि कान्तिसागर 


गरुछ पुराण ( बंगवासी प्रेस ) कृष्णद्वेपायन वेदव्यास 
अनु० पश्मानन तकेरतन 

गीता ( गीता प्रेस, गोरखपुर ) महर्षि वेदध्यास 

चारित्र्भाक्त पूज्यपाद 

चित्तसम्मूत जातक ( जातक खें० ४, अनु० भ० आ८ कौसल्यायन 
हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग) 

छाल्दोर्य उपनिषद्‌ ( गौता प्रेस, गोरखपुर, भा० आचाय॑ शक्स्‍बुर 
सं० २०१३ ) 

जाबालोपनिषद्‌_ 


जम्बुद्वीप प्रज्ञामि ( देवचनद्र लालभाई जेन पुस्तकोद्धार 
फष्ड, बम्बई, सं० १६७६ ) 

जम्बूट्रीप प्रश्ञात्ति लीका ( देवचन्द्र लालमाई जन पुस्तकोद्धार बु० शान्तिचन्द 
फण्ट, बम्बई, सं० १६९७६ ) 

जैम ड़तिह्ञास की पूर्व पीठिका और हमारा अभ्युत्थधान डा० हीराछाल गन 

जेन भारतो' ( जेन ध्वेताम्बर तेरापन्धी महासभा, कलकत्ता ) 

तस्वसार देवतेन 

तत्त्वार्थ भाष्यानुसारी टीका ( वेवकत्र न्ञालभाई जैन पुस्तकोद्धार  सिडसेन गणी 
फुष्ड, बम्दई, सत्‌ १६२६ ) 
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तत्त्वार्थ (राजवार्तिक) ( भारतीय ज्ञानपोठ, काशी, अकलकूदेध 
सं० २००० ) 

तत्तार्थ (आअुतसागरीय बृत्ति) ,, मा, श्रतप्तागर सूरि 
सं० २०००) 

लच्त्वार्थ सुत्न (समाष्य तस्वार्थाधिगम सूत्र) उमास्वाति 
( सेठ मणीछाल रेबादांकर जगजीवन जौहरी, बम्बई-२, सं० १६८६) 

तत्वानुझासन ( माणिकचन्द्र दिगम्बर जन ग्रन्थमाला समिति, रामसेन 
बम्बई, प्रथम स० ) 

शाएल्‍य मल्लाबत्राह्मण 

लिलोयपण्णत्ती ( जेन संरक्षक संघ, शोलापुर, सं० हीराछाछ जैन, 
सन्‌ १९४३, १९५१ ) ए० एन० उपाध्ये 

हि० अ० बालचन्द सिद्धान्त शायक 
तिलोय सार ( माणिकचन्द दिगम्बर जन नेमिचन्द्र सिद्धान्त चक्रवर्ती 
बन माला, बम्बई, सन्‌ १९१६ ) 
तीर्थड्र मह्लावीर5 भाग : १५२ ( काशीनाथ सराफ, विजयेद्ध सूरि 


बम्बई, स० २०१७ ) 
लेचिटीय संहिता ( भानन्दाश्रम, पूना ) 


लैतिरीयारण्यक ( आनन्दाश्रम, पूना, सन्‌ १६२६ ) भा० सायण 

थेरगाथा (बम्बई विध्वविद्यालय, बन्बई, सन्‌ १६३६) सं० एन० के० भागवत 

थेरीगाथा (बम्बई विध्वविद्यालय, बम्बई, सन्‌ १६३७) सं० एन० के० भागवत 

दर्शनसार ( माणिकचन्द दिगम्बर जन ग्रन्यमारा समिति ) देवसेन आचार्य 

दहावैकालिक चूलिका (द्सवेआलियं) वाचना प्रमुख आचाये श्री हुलसी 
( जैन एवे० तेरापन्थों महासभा, कलकत्ता, सन्‌ १६६४ ) 

दशवैकालिक निर्युक्ति (देबचन्द लालभाई जैन नि० भद्दयाहु 
पुस्तकोद्गवार भण्डागार संस्था, बम्बई, सन्‌ १६१८) 

वृशवैकालठिक वि (देवचन्द लालचन्द जैन यू ० हरिभद्र 


पुस्तकोद्धार भण्डागार संस्था, सं० १६७४) 

दशवैकालिक सुत्र (जेन श्वेताम्बर तेरापन्यी बाचना प्रमुत्ष आधार्य श्री तुछसी 
महासभा, कलकता, सन्‌ १६६४ ) 

दक्ाश्रुतस्कन्ध (पन्‍्यास श्री मणिविजयजी गणि 
प्रन्यनाला, मावनगर, सं० २०१६१) 
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दसवेभालियं तह्ब उत्तरज्कयणाएि वाचना प्रमुख आचाय॑ तुलसी 
(जैन ्वेताम्बर तेरापस्थी महासभा, कलकत्ता, सं० २०२०) सं पुनि नंधमलऊ 

द्ग्यावद्ान (मिथिला विद्यापीठ, दरभंगा, सन्‌ १६९४६) 

दीघानिकाय (महाबोधि सभा, सारताथ, वाराणसी, अनु० राहुल सांकृत्यायन 
सन्‌ १९३६) 

देवी भागवत (मनसुखराय मोर, कलकता, सन्‌ १६६०) महषि वेदब्यास 


देशीनाममाका (बम्बई संस्कृत सीरिज, द्वि० सं०, सन्‌ १६३८) आचाय हेमचन्द्र 
धघजविक्वेड्ड जातक (जातक, तृ० ख०, हिन्दी साहित्य अनु० भदन्‍्त आनन्द कोसल्यायन 
सम्मेलन, प्रयाग सन्‌ १६४६ ) 


घम्मपद (कुशीनगर प्रकाशन, देवरिया, सन्‌ १६५४) सं ० धर्मानन्द कोसम्बी 

चध्यानशलक 

धमंपरीक्षा ( श्री जेन ग्रन्थ प्रकाशक समा, सं० १६९८ ) यशोविजययणि 

नवचक्रेस्वर तंत्र 

मार्मभिनन्दनोद्धार 

निरयावलिका (श्री जेन धर्म प्रसारक समा, टी० घासीलारूजी महाराज 
भावनगर, सं० १६६० ) 

निशीय चूर्णि, (सन्‍्मति शञानपीठ, आगरा, सन्‌ १९५७) जिनदास भद्त्तर 

निश्ीध सूत्र सभाष्य सचूर्णि सं० उपाध्याय अमर मुनि 
(सम्मृति ज्ञानपीठ आगरा, सन्‌ १६५७) मुनि श्री कन्हैयालाल “कमल” 

मंदी चूर्णि (रूपचनद्ध नवलमल पाडी, सिरोहो, जिनदास महत्तर 
सन्‌ १६३१) 

नंदी वृत्ति (आगमोदय समिति, बम्बई सन्‌ १६८०) वू० मलयगिरि 

नंदी सुआ (सन्मति ज्ञानपीठ, आगरा, सन्‌ १६५८) सं० सुबोध सुनि 

पट्टावली समुच्चय (चारित्र-स्मारक ग्रन्यमाला, सं ० मुनि दर्शनविजय 
अद्दभदादाद ) 

पदुम पुराण (मनसुलराय मोर, ५ क्लाईव रो, कलकत्ता, महर्षि व्यास 
सन्‌ १६५७) 

पदम पुराण (भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, सन्‌ १९५८) रविसेणाबार्य॑ 

पाठ्कीपुत्र की कथा 

पराणिनि व्याकरण [निर्णय सागर प्रेस, बन्बई) पाणिनी 

घालक्जल योगवर्दान (गीता प्रेत, गोरखपुर, स॑० २०१७) महर्षि पतञ कि 


डे 
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पातजञ्जल योगसुत्र भाष्य विवरण अनु० रामाप्रसाद, एम० ए० 
( पाणिनि आफिस, भवनेश्वरी आश्रम, बहादुरगंज, 
सन्‌ १६१० ) 
पाली साहित्य का ज्ॉतिल्ञास डॉ० भरतसिंह उपाध्याय 
पाइ्वनाथ सकलकी ति 
पाएवनाथ का चातुर्याम धर्म घर्मानन्द कोसग्बी 
पासनाहचर्रिओं 


पुरातच्व ( गुजरात पुरातत्त मन्दिर, अहमदाबाद, स० रपतिककाल छोटालाल परीख 
सं० १६८२ ) 


पुरुषार्थसिद्ष्युपाय ( मेन्टूल जेन पब्चिसिंग अमृतचन्ध सूरि, स० अजितप्रसाद 
हाउस, लखनऊ, सन्‌ (६३३ ) 

पेत्तवत्थु सं० राहुल, आनन्द कौसल्यायन 

तथा भिक्ष जगदीश काश्यप 

प्रभावक चारित ( सिधी जन ज्ञानपीठ, सं० १६६७ ) सं० मुनि जिनविजयजी 

प्रभास पुराण 

प्रवचनसारोद्धार ( देवचन्द लालभाई जैन नेमिचस्द्ध सूरि 
पुस्तकोद्धार संस्था, सं० १६७८ ) 

प्रश्ञापना सुञ् (व्रात्ति सहित) श्यामाचार्य, वृ० मलयगिरि 
( आगमोदय समिति, मेप्ताणा, सन्‌ १६१८ ) 

प्राचीन भारतवर्ष त्रिभुवनदास छहरचनद शाह 

प्राचीन भारतीय अभिलेखो का अध्ययन गौरीशंकर होराबन्द ओफका 

प्राचीन भारतीय ड़तिल्लास 

प्राचीन मारतीय साहित्य एम० विन्दरनिट्ज, 
( मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली, सन्‌ १६६१ ) अनु० छाजपत्तराय 


नावेरु जातक (जातक, ख० ३, हिन्दी साहित्य अनु० भदनन्‍्त आनन्द कौसल्यायन 
सम्मेलन, प्रयाग, सन्‌ १६४६ ) 

बुक्॒चर्या ( महाबोधि सोमायटी, सारनाथ ढि० सं०, सन्‌ १६९५२ ) राहुल सझत्यायन 

बुद्ध चार्टित अद्वधोष 

बुद्धकालीन भारलीय भूगोल भरतसिंह उपाध्याय 
(हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग, सं० २०१८ ) 

"डुद्ध वचन (महाबोधि सभा, सारताथ, बाराणसी, च० सं०) अनु० आनन्द कोसल्यायन 
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नुह्डत्कल्प भाष्य ( जेन आत्मानन्द सभा, भावनगर, 
सन्‌ १६३३-३७ ) 

बुह्लत्कम्प भाष्य दूृचि ( जैन आत्मानन्द सभा, 
भावनगर, सन्‌ १६३३-३७ ) 

बृह्लत्कल्प सूत्र ( जेन अ।त्मानन्द सभा, भावनगर, 
सन्‌ १६३३-३७ ) 


बुह्दारण्यक उपानषदू ( गीता प्रेस, गोरखपुर, सं० ०१४ ) 


बाम्बे गजे।टयर' 

बौधायन धर्म ज्ञास्त्र (सूत्र) 
(.000/8, सन्‌ १८८४ ) 

बौद्ध धर्म-दर्शन 

बौद्ध सस्काते 

नबगला भाषार ह्ातिह्ञास 

ब्रह्म पुराण ( मनपुखराय मोर, कलकत्ता, स० १६५४ ) 

ब्रद्म/णछ पुराण ( मतमुखराय मोर, ५ कठाइब रो, 
कलकत्ता, सन्‌ १६५४ ) 

भगवती बृचि ( आगमोदय समिति ) 

भगवती सूत्त ( जेब साहित्य प्रकाशन ट्रस्ट, अहमदाबाद, 
स० १६८८ ) 


मद्रबाह्ु चरित्र 
भागवत (गीता प्रेत, गोरखपुर, सं० २०१८ ) 
मागवत्त महापुराण ( ,, ञ) 


भारतवषे का छ्लिह्लास 
भारतवषं में जाति भेद 
भारतीय कुरतिह्लास 
मारतीय इर्तिह्लास की रुपरेखा 
( हिन्दी ग्रन्थ रत्नाकर कार्यारूय, बम्बई, सत्‌ १६४८ ) 
मारतीय संस्कृति और अह्िसा 


भिक्षुजस रसायन ( तेरापन् आचार्य चरित्रावली 
ल० १, जैन दवे० तेरापन्थी महासभा, कलकत्ता ) 


५१ 


भद्वाहु 


भा० शबडुराचार्य॑ 


बोधायत सं० £#.७॥25८॥, 


ज्ा 99. 
आचाय नरेन्द्र देव 
राहुल सांकृत्यायन 


महर्षि वेदब्यास 
महर्षि वेदव्यास 


अभयदेव सूरि 
अनु० बेचरदास दोसी 


महषि वेदव्यास 
भगवहत्त 
आ० क्षितिमोहन सेव 


डॉ० बलराम श्रीवास्तव, 
रतिभानुर्सिह नाहर 
धर्माननन्‍्द कोसम्बी, 

अनु० विश्वनाथ दामोदर 
श्रीमज्जयाचॉर्ष 
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भैषजय रलावकी 

मज्मिम निकाय (छिन्दी अनुवाद) राहुल सांकुश्यायन 
( महाबोधि सभा, सारनाथ, धत्‌ १६३३ ) 

मत्स्य पुराण ( नन्‍्दलाल मोर, € क्‍्लाइव रो, कछकत्ता-१, महर्षि वेदब्यास 
सन्‌ १६५४ ) 


मनुस्मृर्ति ( निर्णय सागर प्रेस, बम्बई, सन्‌ १६९४६ ) सं० तारायणराम आधार्य 
मरणसमाघि प्रकीर्णक ( आगमोदय समिति, बम्बई, 
स० १६८३ ) 
मह्लाजनक जातक (जातक श८ ६ ; हिन्दी साहित्य अनु० भदन्त आनन्द कौसल्यायन 
सम्मेलत प्रयाग सं० २०१३ ) 


मक्लापुराण (मारत्रीय ज्ञानपीठ, काशी सन्‌ १६४४) क्षाचाय जिनसेन 

अनु० पं० पत्नाछालछ जेन 

मह्लामारत ( गीता प्रेस, गोरखपुर, प्र० सं० ) महर्षि वेदब्यास 

मह्लाभारत मीमासा चिन्तामणि विनायक दवंद्य 

मह्ावरग ( विहार राजकीय पालि प्रकाशन मण्डल, सं० मिक्‍्ख जगदीश कश्यप 
सन्‌ १९५६ ) 


मह्लावंद् ( बम्बई विश्वविद्यालय ) 
मह्ाब्रोर जयन्ती स्मारिका (सन्‌ १९६६२, १९६३ से० पं० चेनसुखदास न्यायतीर्य 
राजस्थान जेन समा, जयपुर ) 


मातंग जातक (जातक ख.० ४, हिन्दी साहित्य अनु० भदन्त आनन्द कौसल्यायन 
सम्मेहन, प्रयाग, सं० २००८) 


मार्कण्डेय पुराण ( मनमुखराय मोर, कलकत्ता महर्षि वेदव्यास 
सन्‌ १९६२ ) 

मुण्णकोपानिषद्‌ ( गीता प्रेस, गोरखपुर, सं० २०१६ ) भा० शहराचाय 

मुठाचार ( जैन ग्न्यथमाला समिति, १६७७ ) बटुकेर आचार्य 

मुठाराधना (विजयोद्या टीका सक्लित) शछिवार्य, टी० अपराधित धरि 
( शोलापुर, सन्‌ १९३५ ) 

मुलाराधना बू० अभिदगति 

मुकाराधना दर्पण ( दोछापुर, सन्‌ १६६५ ) पं० आशाधर 

मुकाराधना, विजयोदया वृचि अपराधित धूरि 


मेबदूल ही० पहिनाथ 
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मोक्सपाहुर कुन्दकुन्दाजाय 

मोह्षनजोदफ़ो सर जॉन मार्शल 

यजञ्ञस्चिकक (जैन संस्कृति स्रक्षक संध, शोलापुर सन्‌ १९४६) सं० के० के० हेन्दीककी 

याज्जवल्क्य स्मृति ( निर्णय सागर प्रेस, बम्बई, सं० नारायणराम कआाक्षार्य 
पंचम संस्करण, १६४६ ) 

युआन्‌ चुआछप्स टुवेल्स इन डण्छिया बाटर 
( मुशीराम मनोहरलाऊरू, दिल्‍ली, सन्‌ १६६१ ) 

यीशशास्त्र (जेन धर्म प्रसारक समा, भावनगर, सन्‌ १६२६ ) आनार्य हेमचन्द्र 

योगज़ास्त्र वृचि | 

राजप्रइनीय सूत्र सं० बेबरदास दोसी 

रामायण ( गीता प्रेत गोरखपुर, सं० २०१७ ) महर्षि वाल्मीकि 

वसुदेवाहण्डी ( आत्मानन्द सभा, भावनगर १६३० ) सहूदास गणि वांचक 

वसुनन्दी श्रावकाचार ( भारतीय ज्ञान पीठ, काशी, आचार्य बसुनन्दि 
सन्‌ १६५२ ) 

वायु पुराण ( मनसुखराय मोर, कलकत्ता, सन्‌ १६५६ ) महर्षि वेद ष्यास 

वाशिष्ठ धर्मश्ास्त्र 

वास्तुसार 

किष्सु पुराण ( गीता प्रेस, गोरखपुर, सं० १६६३ ) अनु० मुनिलाल गुप्त 


विनय विलक ( महाबोधि तमा, पतारनाथ, वाराणसी, अनु० राहुरू सांस्कृत्यायन 
सन्‌ १६३५ ) 

विपाक सु ( डा० पी० एल० वंच्,, पूना, सन्‌ १६२५)  सं० डा० पी० छ० वेश 

विविध तीर्थकल्प ( सिंधी जेम ज्ञानपीठ, सं॑० १६६१ ) जिनप्रभ सूरि 

विश्वुद्धि मार्ग ( महाबोधी सभा, सारताथ, वाराणसी, बुद्घोष, अनु० सिक्ष घर्मरक्षित 
सन्‌ १६५६ ) 

विशेधावद्यक माष्य जितभद्र सणि क्षमात्रमण 
( दिव्य दर्शल कार्यालय, अहमदाबाद, बी० स० २४८६ ) 

बौदिक कोष 

वैदिक साहित्य का विकास 

बेद्क संस्कृति का विकास 

वैज्ञेषिक दर्शन ( पुस्तक भण्डार, बरेछी, दवि० १६९४४ ) दश्शनानन्द सरस्वती 


ध्डं उसैराष्ययन : एक समीक्षात्मक अध्ययने 


व्यवह्ञार चूलिका सं० मुनि भाणक 
( बकील केशवलाल प्रेमचन्द, भ,वनंगर सं० १६६४ ) 

व्यवह्वार भाष्य संशोधक मुनि माणक 
( वकील केशवलाल प्रेमचन्द, भावनगर, सं० १६६४ ) 

ज्लपथ ब्राह्मण ( चौखम्वा सस्कृत सीरिज, वाराणसी ) भा० सायण 

अवेताइब्रतर उपानिषद भा० शड्डराजार्य 
गीता प्रेस, गोरखपुर २००६) 

ज्ञान्त सुधारस (भगवानदास मनसुखदास मह्ढेता, सन्‌ १६३६) विनय विजयजी 

शिवस्वरोद्य 

श्रमण मगवान मल्लावीर कल्याण विजय गाणि 


( क० वि० शास्त्र संग्रह समिति, जालोर, सं० १६६८ ) 
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